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प्रशस्त स्यातिप्राप्त यह ग्रन्थ और ग्रन्थकार घर्म-जिज्ञासुमोंको कंसे परमोपकारी हैं? कि 
मनादिकाल्‍से संसारमें परिभ्रमण करते हुए इस श्राणीकी सर्वश्ञ वीतराग तीर्घकरोंने--भगवान्‌ 
भहावोरने दिव्यध्वनि द्वारा संसार और संसारका कारण, मोक्ष और उसका कारण य स्वख्प 
दर्शाया । उसमें संसारका मूछ कारण मिथ्यात्वमावकों छोड़मेके लिये तथा मोक्षके उपायकों 
ग्रहण करनेके छिये तत्वनिर्णयर्प अम्यास और अपने ज्ञायकस्वमावी आत्माकों पहचानकर 
उसके यथार्थ श्रद्धानके बलद्वारा भूताय॑ ज्ञायकस्वभावका परिग्रहण, मिथ्यात्वमावका त्याग, 
सम्यग्नान और स्वतत्त्वमें रमणतारूपी चारित्रसे संसारका अमाव करना बतलाया है। समो अहुन्त- 
भगवंतोंने इसी भार्ग द्वारा सिद्ध परमात्मपदको प्राप्त किया | इसी मार्गकों परम्पराख्पसे अनेक 
दिगम्बर जैनाचार्यों द्वारा प्रतिपादित किया जाता रहा, जो अक्षुण्ण रूपसे अभी तक चला आरहा है। 

जिसप्रकार सिद्धांतग्रन्योंकी रचनामें श्री घरसेनाचार्य, परष्पदंत-भूतवलि एवं टीकाकार श्री 
मीरसेन स्वामीका स्थान है तया आध्यात्मिक साहित्यमें श्री क्ुन्दकुन्दाचार्य ठथा श्री क्मृतचन्धाचार्य 
का स्थान है उसी प्रकार हिन्दी साहित्यमें जनत्वके संरक्षकके रूपमें श्री पं० टोडरमलशीका स्थान 
है। इसी कारण आप आचार्यकल्पके नामसे प्रसिद्ध हैं। विशेष प्रकाश प्रस्तावनामें झाछा गया है 

आपकी एक रचना यह मोक्षमार्ग प्रकाशक है; भूल भाषा ढूंढारो है जो उस समयकी 
परिमाजित भाषा मानी जाती थी, लेकिन वर्तेमान युगमें यह भाषा समभतेमें कठिन मानी जातो है 
और. इस ग्रन्थकी उपयोगिताके कारण जेन समाजमें इसका बहुत प्रचार है। राजस्थान, भध्यप्रदेश, 
उत्तर प्रदेश, विहारादि प्रांतोंके प्रायः हरेक मन्दिरमें इसकी हस्तलिखित प्रतियां हैं जो हजारोंकी 
संख्यामें हैं, उनके द्वारा भी प्रचार हुआ है। 

इस ग्रग्थका अनेक भाषाओंमें अनुवाद होकर बड़ी संख्यामें प्रकाशन हो चुका है। भरत ६७ बर्षो 
मै इस ग्रत्यकी २३२०० प्रतियाँ छप चुकी हैं और ११००० की संख्याका यह प्रकाशन आपके हायमें 
है। इस प्रकार अमी तक ३४२०० की संख्या पुस्तकरूपमें प्रकाशित हो घुकी है। 

१०००, लाहोर बाबू शानचन्द्रजी जेन, हूढारो भाषा, विक्रम सं० १९५४ 

१०००, बम्बई जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्याछय, ,, ई० सन्‌ १९११ 

१०००, वाराणसी वाबू पस्नाछाल चौधरी, ,, वीद सें० २४५१ 

१०००, बम्बई अन॑तकीति ग्रन्यमाला, ४. वीर सं० २४६३ 

९५००, दिल्ली सस्ती भ्रम्यमाछा, # (चार आपृत्तियों मै) वीर सं* २४८०से २४९२ 

१०००, मधुरा भारतीय दि० जैन संघ, धाघुमिक हि्दी भाषा, पि० चे० २००५ 
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२०००, कारंजा महावीर ब्र० आश्रम, मराठी भाषा, वि० सं० २०१३ 
६७००, सोनगढ दिंगम्बर जैन स्वाध्यायमंदिर ट्रस्ट, गुजराती भाषा (पांच आवृत्तियोंमें ) 
रइर०० 

जयपुरमें पु० प॑० दोडरमलूजीकी स्मृति श्री प्रणचन्दजी गोदीका एवं गोदीका परिवार 
द्वारा पँ० श्री टोडरमल स्मारक भवन-निर्माणके शिलान्यास समारोहके समय सन्‌ १९६५ में 
आचार्यकल्प पं० श्री टोडरमल ग्रन्थमाक्ककी जयपुरमें स्थापना हुई, और उसके व्यवस्थापकोंके 
द्वारा प्रस्ताव आया कि--इस ग्रंथकी भाषाको आधुनिक हिन्दीमें परिवर्तित कराकर बड़ी संख्यामें 
टोडरमल ग्रन्थमाछासे प्रथम पुष्पके रूपमें प्रकाशित किया जाय। अतः यह निर्णय किया गया कि . 
पं० जीकी स्वहस्तलिखित प्रति जिसकी फोटोप्रिस्ट कोपी दि. जैन स्वाध्यायमंदिर ट्रस्ट, सोनगढ़ 
द्वारा कराई गई थी उसीके आधारसे, साहित्यकी दृष्टिको गौण तथा ग्रंथके भावोंकों अक्षुपण, बनाये 
रखनेकी दृष्टिको मुझ्य रखते हुए, आधुनिक हिन्दी भाषामें परिवर्तत कराया जावे । 


पूज्य श्री कानजी स्वामीको मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ और उसके रचयिता पर अत्यन्त भक्ति 
है । इस भ्रन्थके भावोंमें कोई परिवर्तन न हो जावे ऐसा उनका विशेष अनुरोध था, अत: यह अनुवाद 
तेयार हो जाने पर उसकी जांच पांच-छह विद्वानों तथा पुज्य स्वामोजीके समक्ष बड़ी सुक्ष्मतासे की 
गई। जांचके कार्यमें श्री पं० हिम्मतलाल शाह 8.50. ने बहुत श्रम किया तथा श्री. भाईश्वी रामजी भाई, 
खीमचन्दभाई, ब्र० श्री चच्दुलालजी, श्री राजमछूजी, नेमीचन्द पाटनी आदिने भो बहुत श्रम किया; -: 
भावोंमें किचितु दोष न रह जाय इसलिये कई जगह प्राचीन भाषाके छाब्द रहने दिये हैं, अब यह 
कहा जा सकता है कि पूृ० पंडितजीके भावोंकों अक्षुण्ण रखते हुए यह एक प्रामाणिक अनुवाद है।. 

तत्त्वनिर्णयमें सबसे बड़ी भूल कर्त्ता-कर्म सम्वन्धकों अन्यथा समझनेसे होती है, निमित्त-. 
नेमित्तिक सस्वस्धका लाभ लेकर भी जीव अपनी परद्रव्यकी एकताबुद्धिका पोषण करता रहता है 
अतः इंस विषय पर स्पष्ट प्रकाश डालनेके लिए इस प्रंथके अन्तमें पृज्य श्री टोडरमलजीकी रहस्यपूर्ण 
चिट्ठी तथा श्री पंडित बनारसीदासजीकी निर्मित्त-उपादानकी चिट्ठी एवं उनकी कृति परमार्थ- 
वचनिका भी छगा दी गई है जो जिज्ञासुओंको गहराईसे समझने योग्य है। 


सोनगढ़में जिस समय इसका संशोधन-कार्य चल रहा था उस समय आनेवाले मुमुक्षुजनोंको 
इतना प्रामाणिक एवं सुन्दर अनुवाद तैयार होता देखकर यह भाव होते थे कि इस ग्रन्थका खूब प्रचार 
हो, अतः तेयार होनेके पहले हो इस ग्रन्थकी कीमत घटानेके लिये रकमें आनेका तांता छग गया, तथा 
पूज्य स्वामीजीके भी भाव ये कि कमसे कम मूल्य रखना चाहिये, अत: इस ग्रंथकी कीमत दो रुपया 
रखनेका निर्णय हुआ। और मुल्य कम करनेके लिये अमुक रकम श्री रामजी माई सन्मान-फंडमेंसे 
देनेका निर्णय किया गया। मूल्य कम करनेके लिये दानमें जो रकम आयी है उन दाताओंकी सूचो 
पीछे दी गई है और-वे सभी घन्यवादके पात्र हैं। 


् 
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इस ग्रंथका छागत मूल्य ४-५० करीब होनेपर भी आत्मिक सुलके उपायकों अध्यसन्त रपट 
करनेवाले इस ग्रन्थका ज्यादासे ज्यादा प्रचार हो ऐसी भावनासे विक्रय-मूल्य दो रुपया रसा गया है। 

इस ग्रन्थका आधुनिक भाषामे अनुवाद-आचार्यकत्प पं० श्री टोडरमल पग्रन्थमालाओ 
व्यवस्थापकों वे श्री मोदीकाजी आदिकी भावनानुसार [ बड़ो संख्पामे प्रदराशित करानेरे लिग्रे 
तंयार क्रिया गया था, परन्तु बादमें श्री दि० जैन श्वाध्यायमंदिर ट्स्टके पास मूल्य कम कर 
लिये उपरोक्त वचन आजानेसे तथा ७००० उपरास्त संस्यामें ग्राहक, प्रकाशनके पहले हो बन जानेरो 
इस ग्रन्यक्रा प्रकाशन श्रों कुल्दकुन्द-बहान जैन शास्रमाछामें श्री दि० जँन स्वाध्यायमंदिर ट्रस्ट, 
सोनगढ़के द्वारा करानेका निर्णय किया गया। इसमेंसे ३३०० प्रतियाँ श्री टोउरमल प्रन्यमालाने 
अपने लिये प्रकाधित कराई। इस प्रकार यह ग्रन्य दोनों ग्रन्यमालाका सम्मिखित प्रकाशन है। 
जिसकी प्रथमावृत्ति ११०००, प्रतियोंकी है। 

पूज्य श्री कानजी स्वामीने इस ग्रस्थके सरल एवं प्रामाणिकरुपमें भाषा-परिवरतन तथा सुन्दर 
प्रकाशनके लिये विशेष प्रेरणा दी है! ग्रस्यकर्ताके भाव पाठरोंकों ज्योके त्यो मिल सके और ये 
सरलतासे उन्हें समझ सर्के ऐसा उनका अनुरोध था। वर्तमानमें इस मोक्षार्थी जगत पर आपका 
अनैकविध महान्‌ उपकार है, जो वननोंके दारा व्यक्त करना अमंभव है! 

श्री पूरणचन्दजों गोदीका एबं टोडरमल ग्रन्थमालाके व्यवस्थापक भी धन्यवादके पात्र है 
कि भिनके भ्रयाससे यह प्रकाशन सुन्दर ढंगसे अल्प समयमें पराठकोंको सुलभ हुआ । 

इस ग्रन्थकी पंडितजो द्वारा हृस्तलिसित मूल प्रति प्राप्त करनेके लिए दिगम्थर जैन स्वाध्याम- 
मंदिर ट्रस्टने जग्पुरमें थी पं० चैनसयुखदासजी, श्रों कश्तुरचन्दजों कासलोवाल, श्री महैन्द्रशुमारणी 
सेठी तथा श्री पूरणचन्दजी गोदीकासे प्रार्थना की, तदनुसार उन्होने बबीचन्द्रजो दीगानजी-मंदिस्के 
ग्रन्थ-भंडारमेंसे वह श्रति प्राप्त कर सोनगढ भेजों। उस प्रतिके सब पत्नोती दो फोटो-प्रिस्ट जॉपी 
कराकर, एक प्रति तया मूठ असहित हस्तलिरित प्रद्चि जयपुर वापिस भेजी गई है। दूसरे फीटो- 
प्रिन्द दॉपीके अनुसार यह ग्रन्थ अच्छी तरह सशोधित होकर तयार हुआ है । हस्तलिखित प्रति 
भेजकर दीवानजों मंदिर, जयपुरके व्यवस्थापफ थी सरदारमलजी आदिये हमें सहायता दी है अत. 
हम उन सबका आभार मानते हैं। तदुपरात पडितजी द्वारा हम्तनिशित रहर्यपूर्ण निट्टोग्ी नकल 
मुलतान ( हाल जयपुर ) निवासी साधर्मी बन्युओने सोनगढ़ भेजी, उमर प्रति द्वारा हमगों सास 
आवश्यक शुद्धि मिछ गई है । अतः उन साधमियोका भो हम हृदयसे आभार मानते है। 

अनुवादक श्री समगसखालजी जैग-जो नियमसार, पच्रास्तित्ञाय आदि धाखोंके तथा अनेर 
पुस्तकोके अनुवादक है--धम्यवादके वात्र हैं जिन्होंने बहुत दिन तब सानगटमैं रहवार अनुवाद 
कर दिया है । 

संशोघन-कार्य श्री प० हिम्मवाल जेठालाल थाह, श्रो रामजोमाई, ब्र० चलुछादजों 
आदिने अपना अमूल्य समय देकर पृज्य श्री कानजी स्वामीके समक्ष बेठकर किया है जिसे लिये 
हम उन सबके आमारी है । 











[६४] 
इस प्रस्थका सम्पादन-काये तथा आदिसे अंत तककी छपाई सम्बन्धी सब व्यवस्था-कार्य 
श्री ब्र० गुलावचन्दजी जैनने निःस्वार्थ भावसे बहुत वहुत श्रमपुवेक किया है इसके लिये हम आपके 
हृदयसे आभारी हैं । 
कमल प्रिन्टसे, मदमगंज (किशनगढ़)के प्रवन्धक श्री नेंमीचंदजी बाकलीवाल तथा पांचूलालजी : 
विशेष धन्यवादके पात्र हैं जिन्होंने प्रस्थकी नये टाइपमें सुन्दर एवं त्रुटि रहित छपाई यथाश्ीघत्र कर दी है। 
इस प्रकार यह अपूर्व प्रकाशन पाठकों तक पहुँचाते हुए हमें अत्यन्त हे हो रहा है। आशा 
है कि मुमुशुगण इसके अध्ययनसे अपने अंतरमें मोक्षमार्गका प्रकाश प्रगट करके निज कल्याणके 


लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहेंगे । निवेदक 
घीर संबत्‌ २४९२ खीमचन्द जेठालाल शेठ 
भाद्र० सुदी १७ साहित्य प्रकाशन समिति, भ्री दिगम्वर जैन स्वाध्यायमंदिर दृस्ट 
9० सन्‌ १९६६ सोनगढ़ ( सौराष्ट्र 
नेमीचन्द पाटनी 


व्यवस्थापक--आचायकर्प पंडित श्री टोडरमरूजी अन्थमाला 
चापूनगर, जयपुर (राजस्थान ) 
बनी फक्रआऑर्ट>वाहसम-- 


इस आवृत्तिका निवेदन 


इस ग्रन्थकी प्रथमावृत्तिकी ११००० प्रतियाँ छपी थीं; परन्तु कुछ ही समयमें सब ग्रन्थ 
विक गये और अनेक ग्राहकोंकी माँग चाल रही। इस आवृत्तिके पहलेसे ही ६००० ग्राहक बन 
जानेके कारण यह दूसरी आवृत्ति प्रकाशित की गई है। पण्डित-प्रवर श्री टोडरमरूजीकी 
स्वहस्तलिखित मूल प्रतिका यह मात्र भाषा-परिवर्तन है। प्रथमावृत्तिके मुद्रणमें शब्दों सम्बन्धी 
कुछ 28 रह गई थीं जो इस आवृत्तिमे सुधार ली गई हैं; तथापि प्रफ-संशोधनमें कुछ भूलें 
रह गई हैं--जिनका शुद्धिपत्र पुस्तकके अन्तर्म दिया गया से ले 
530. कल पु है। पाठकोंसे निवेदन है कि वे भूलें 

जिन दाताओंने ज्ञानप्रचारार्थ दात दिया है उन सबको घस्यवाद ! ग्रस्थका छागत मुल्य 
चार रुपये होने पर भी मात्र ढाई रुपया रखा गया है। 

स्वाध्याय-प्रेमियोंके सहयोगसे इस ग्रन्थका प्रचार-प्रसार बढ़ रहा है। प्रार्थना है कि 
गाढ़ रुचिपूर्वंक जिनवाणीका स्वाध्याय कर आत्महितमें सावधान रहें । 


सोनगढ़ ॥ 


सं, २०२६ माघ शुक्ला १४ साहित्य ध्रकाशन समिति, 


श्री दि० जंस स्वाध्यायभंदिर ट्रस्ट 


प्स्तावना 


ग्रन्थ और ग्रन्थकार 
जैन समाजमें मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्यका अच्छी तरह विश्येप प्रचार हो रहा है, 
कारण कि वह सातिशय प्रज्ञाके घनी, आचार्यकल्प, महापंडित टोडरमरूजीकी 
महत्त्वपूर्ण रचना है। जिसमें जिनागमोंके साररूप और प्रयोजनभूत विपयोंका शंका- 
समाधान पूर्वक अनोखा विवेचन है। 
यह ग्रन्य विक्रमकी १६वीं शताब्दिके प्रथमपादकी रचना है | इसका अध्ययन 
स्वाध्याय-प्रेमियोंके लिये ही आवदयक नहीं किन्तु विद्वानोंके लिये भी अत्यावश्यक है। 


यह प्रंथ प्राचीन दिगम्बर जनाचार्योके द्वारा सर्वेज्ष वीतराग कथित जिनवाणी- 
का रहस्य खोलनेकी अनुपम कुजी है। धर्म-जिज्ञासुओंके लिये यह अमृत है, जिसे 
पीते जाबे पर भी तृप्ति नहीं होती । 

हिन्दी छन्दोबद्ध और गद्य-साहत्यमें आज तक ऐसा कोई स्वतन्त्र महृत्वपूर्ण 
प्रंथ नहों है जिसे हम मोक्षमार्ग प्रकाशकफी तुलनामें रख सकें। मोक्षमार्ग प्रकाशक 
तो स्वयं एक जैनधर्मके अनुभवी प्रखर विद्वान द्वारा हजारों ग्रंथोंके अध्ययनका 
परिपाकरूप विचोड़ है, फिर भी अति सुगम है, स्वयं एक सागर है और अपने रूपमें 
उतना ही गंभीर है। 

जो जीव अल्प प्रज्ञावान हैं उनफे लिये भी यह सरल देशभाषामय ग्रन्य परमोप- 
फारी है। जिसकी रहस्यपूर्ण गंभीरता और उत्तम संकलनावद्ध विषय-रचनाको 
देखकर बड़े-बड़े विद्वानोंकी बुद्धि भी आइचर्यंचकित हो जाती है। इस प्रन्यकी . 
विष्पक्ष स्यायदृष्टिसे अवलोकन करने पर अनुभव होता है कि यह कोई साधारण 
प्रत्य नहीं है किन्तु एक उच्चकोटिका महत्वपूर्ण अनुपम ग्रन्थराज है। 


विषय परिविय 
इसमें कुछ नौ अध्याय हैं; प्रथम अध्यायमें ग्रन्यको भूमिका, मंगछाचरणका 
प्रयोजन, पंच परमेष्ठोका स्व, अंगश्नुतकी परम्परा, ग्रन्यकों प्रामाणिकदा आदिका 


'बणंव है। 


[८] 


दुसरे अध्याण्में सांसारिक अवस्थाका निरूपण है। तीसरे अध्यायमें दुःख- 
के मूलकारण मिथ्यात्व, विषयाभिकाषाजनक दुःख, मोही जीवके दुःख-निदृत्तिके 
उपायोंका झूडाप्ना और दुःख-निदृ/त्तका सच्चा उपाय बतलाया है । 

चोथे अध्यायमें दुःखके मूल कारण भिथ्यात्व, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्रका 
दर्णन, ॥्रयोजनभूत-अप्रयोजनभूत पदार्थोकी समझ और उनमें गलत समझसे होनेवाडी 
राग-्वेयवी प्रवृत्तिका रवरूप बतलाया गया है। 

पचवें अध्यायमें आगम और युक्तिके आधारसे विविध मतोंकी समीक्षा 
करते हुए बृद्दीतमिध्यात्वका बड़ा ही मामिक विवेचन किया गया है। साथ ही अन्य मत- 
के प्राचीन ग्रन्थोंके उदाहरण द्वारा जेनथर्मकी प्राचीनता और महत्ताकों पुष्ट किया 
गया है और ख्वेताम्वर मतकी समोक्षा की गई है। ह 

छठवें अध्याय ग्रहीत मिथ्यात्वके निमित्तकारण कुगुरु, कुदेव और कुंधर्मका 
स्वहूप और उनकी सेवाका फल बतलाया है। 

सातवें अध्यायमें जैन मिथ्याहष्टिका विस्तृत वर्णन है, एक'न्त निर्चयावलूम्बी, 
एकान्त व्यवद्वारावलम्वी और उभयाभास नयावरूम्बीका भ्रम बतछाकर सच्चा उपाय 
समझनेके लिये जैनाभासोंका युक्तिपूर्ण खण्डन किया गया है, जिसे पढ़ते ही जैन- 
हट्टिका सत्यस्वरूप सामने आ जाता है और उसकी विपरीत मान्यता-जो व्यवहारं- 
निश्चयनयोंका ठीक अर्थ न समझनेके कारण हुई थी वह दूर हो जाती है। 
उभयाभासपना और देव-शास्र-गरुरु भक्तिकी अन्यथा प्रवृत्तिका, सम्यक्त्वसन्मुख 
मिथ्याहृष्टिका, पाँच लव्धियोंका स्वरूप स्पष्ट समझमें आ जाय इस ढंगसे 
बतलाया है । 


आठवें अध्यायमें चारों अनुयोग-शात्रकी कथन-शैली, उनका स्वरूप-प्रयोजन 
ओर शाद्वोमें दोप-कल्पनाओंका समाधान दिया गया है। एक प्रइन तो ऐसा है कि 
ब्रव्यानुयोगक शाद् व उपदेश सुनकर लोग स्व्रच्छंदी होकर पाप करेंगे अतः उनका 
वांचना, सुनना ठीक नहीं है, उत्तरमें कहा है कि--गधा मिश्री खानेसे मरे तो क्‍या 
मनुष्य मिश्री खाना छोड़े ? अध्यात्म-प्रन्थोंमें भी स्वच्छंदी होनेका निषेध ही है... 
मेघव्षसि वहुतोंकों छाम्न, किसीको टोटा हो तो किसी एकको मुख्य कर मेघका 
निरपेंध करना उचित नहीं है वैसे ही सभासें अध्यात्मोपदेशके सम्बन्धमें समझना 
चाहिये" 'जिनमतमें तो यह परिपाटी है कि प्रथम सम्यक्‍त्व हो, पीछे ब्रत होता है। 


[5)] 
मुख्यपतेसे तो निचली दक्षामें ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है इत्यादि अनेक समाधान हैं। 


नववें अध्यायमें मोक्षमार्गके स्वरूपका निर्देश, सम्यक्‌ पुरुषार्थले ही मौक्ष- 
प्राप्तिका नियम, सम्यग्द्शनके लक्षणोंमें विपरीत अभिप्रायरहित तत्त्वायंश्रद्धानको 
सर्वोत्तम सिद्ध कर उस अ्रद्धानमें चारों लक्षणोंकी व्याप्ति बताई है । विन्तु खेद 
है कि मोक्षके कारणरूप रत्लत्रयमेंसे सम्पग्दर्शशका स्वरूप भी पूरा नहीं लिखा 
जा सका । 

हमारे दुर्भाग्यसे यह मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्थ अपूर्ण ही रह गया, प्रन्थका 
जितना अंश आज प्राप्त है उसे सम्पूर्ण ग्रन्यका प्रारम्भिक भाग कहना योग्य है ! 
इस ग्रन्थमें जो भी कथन है वह बहुत ही सरल और सुगम है। तस्वचर्चा और 
उनके विपय ग्रन्थकत्तकि विशाल अध्ययन, अति निर्मल, अनुपम प्रतिभा, महान 
विद्तत्ता और आत्मिक अनुभवका सफल परिणाम है ॥ 

जिन पंडितजीके पास टोडरमलरूजी अभ्यास करते थे, वे पाठ पढ़ाते समय कहते 
थे, “भाई तुम्हें क्या पढ़ाऊक ! जी बतलाता है वह तुम्हारे हृदयमें पहलेसे ही 
उपस्थित देखता हूँ ।” (कविवर वृन्दावन-विछास पृ० १७) पंडितेन्द्र श्री जयचन्द्रजीके 
पास कविवर धुन्दावनजीने कई प्रश्न काव्यहूपमें भेजे थे, उनमें एक प्रदनका उत्तर 
पं० जी ने लिखा है। “प्रशन:--टोडरमरूजी कृत मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्य पूरन भगा 
नाहीं, ताकों पूरन करना योग्य है । उत्तर:--सो कोई एक मूल ग्रन्थकी भाषा "होय 
तो हम पूरण करें। उनकी बुद्धि बड़ी थी यातें बिना मूलग्रन्थके भ्षा्रय उनने किया, 
हमारी एती बुद्धि नाहीं, कंसे पुूरन करें?” (बृन्दावन-विछास पृ० १३२) 

पं० जी अवाधित न्यायवेत्ता एवं सर्वक्ष वीतराग कथित तत्त्वोंको ही सत्य 
भाननेवाले हृढ़जीवी थे । आजकल तो सब जगह धाभिक हृष्टिकोणसे भी सर्वेधर्म 
समभावकी चर्चा सुननेमें आती है, यहाँ तक कि सभाएँ भी इसी ढंगसे प्रस्ताव 
करती हुईं देखी जाती हैं। इस संबंधमें प्रस्तुत ग्रन्थमें जो चर्चा की गई है वह 
निम्न प्रकार है:-- 

प्रश्न:--आपके राग-होप है अतः आप अन्यमतका निषेध और अपने मतका 
समयंत करते हैं । 

उत्तरः--यथार्थ चस्तुके प्रतिपादनमें राग-ट्रेप कुछ भी नहीं है। 

प्रदन:-- राग-द्वैप नहीं है तो अन्यमत बुरे हैं जौर जैनमत्त अच्छा है के 


[१० ] 


कहते हैं? साम्यभावमें तो सवको समान समझना चाहिये, आप मतकां पक्ष क्‍यों 
करते हैं ? ह ह 

उत्तर:--बुरेको बुरा और अच्छेको अच्छा कहनेमें राग-द्वेष क्या है ? बुरेकों 
और भछेकों समान समझना तो अज्ञानभाव है, साम्यभाव नहीं है। (प१० १३६) 


पाठक देखेंगे कि--कितना हढ़तापूर्ण और स्पष्ट उत्तर है। सवका भला बनने- 
के लिये, या लोगोंको राजी करनेके लिये धामिक दृष्टिकोण.से भी उदारता और 
समभावका झूछा आवरण ओढ्कर सर्वर्भ समभावका राग अछापनेवाले यह भूछ 
जाते हैं कि जब सव धर्म समान नहीं हैं तव उनमें साम्यभाव भी कंसे हो सकता है ? 
एक माँस, मदिरा, मैथुन, हिसादिककों धर्म कहता है, दूसरां उसको पाप कहुता है; 
जब इन दोनोंमें इतवी विषमता है तव उनमें समानता कहना अशक्य है; सब मतों- 
में मोक्षसुखक्ा सच्चा उपाय वतलाया है ऐसा मानना वह तो आत्मवंचना और 

घोर अज्ञानता है। ह जा 
सातवें अध्यायमें एकान्त निश्रयाभासी और एकान्त व्यवहाराभासी जैनों- 
को मिथ्याहृष्टि बतछाया है वहाँ एक तीसरे प्रकारके जैन मिथ्याहष्टि निश्चय- 
व्यवहारावलंवी ( उभयाभासी ) का भी वर्णन किया है। शाद्ध-स्वाध्याय और 
पारस्परिक चर्चाओंमें एकान्त निस्वयी और एकान्त व्यवहारीको ही मिथ्यादृष्टि 
कहते सुनते आये हैं; परन्तु उभयनयावरूुवी भी उभयाभासी मिथ्याहृष्टि: है ऐसा 
कहना यह एक आपकी विशिष्टता है और शात्नोंके मर्मको खोलनेवाली है । आपने 
ऐसे मिथ्याहश्ियोंके सूक्ष्म भावोंका विदछेषण करते हुए कई भामिक बातें लिखी हैं। 
उदाहरणके लिये आपने इस बातका खंडन किया है कि-- मोक्षमार्ग नि३चय- 
व्यवहारझप दो प्रकारका है। ” वे लिखते हैं कि यह मान्यता निश्चय-व्यवहाराभासी 
मिथ्याइष्टियोंकी है। वास्तवमें भोक्षमागं दो नहीं हैं किन्तु मोक्षमा्गंका निरूपणं दो 
प्रकार है। ( देखो इसमें पृ० २४८ तथा समयसार गा० ४१४ सं० टीका सहित ) 
३ समयसार गा० ४१४ रे सूचनिकामें कहा है कि--व्यवहारनय ही मुनिलिय- 
पा व 2 अप 0 कहता है, हे निरचयनय किसी लिंगको 

थामें कहते हैं:-- 
व्यावहारिक: पुन्तेयो द्वे अपि भणति मोक्षपथे । ह 
निरचयनयो नेच्छति मोक्षप्रे सर्वेछतियानि ॥॥ $9७४-०॥ 


र्] 
अन्वयार्थ--व्यवहारनय दोनों लिगोंको मोक्षमार्ग कहता है ( अर्थात्‌ व्यवहारनेयं 
मुतिलिंग और गृहीलिगको मोक्षमार्ग कहता है ); निश्चयनय सर्व लिगोंको ( अर्थात्‌ 
किसी भी लिगको ) मोक्षमार्गमें नहीं मानता। ! 
संस्कृत टीकाका हिन्दी---“श्रमण और श्रमणोपासकके भेदसे दो प्रकारके 
द्रव्यलिंग मोक्षमार्ग है-ऐसा जो प्रढ्पण-प्रकार ( अर्थातु इस प्रकारकी जो प्ररूषणा ) 
बह केवल व्यवहार ही है, परमार्थ नहीं, क्योंकि वह ( प्ररूपणा) स्वयं बशुद्ध द्रव्यकी 
अनुभवनस्वरूप है इसलिये उसको परमार्थताका अमाव है »८ »८ ” विशेष देखो पंचास्ति- 
काय गाथा १५९ की अमृतचर्धाचार्यकी सं० टीकामें तथा बृ० द्रब्यसंग्रह गाथा ३९ की 
उत्थानिकामें । वहाँ 'निरूपयति 'का अर्थ “निरूपण-प्रकार” स्पप्ट लिखा है। प्रथम ही 
सूत्रके पूर्वाधमें व्यवहार मोक्षमागेंका और उत्तराधेमें निश्चय मोक्षमार्गंका निरूपण 
करते हैं ऐसा कहा है । 
पूर्वाचायोनि जो वात कही है उसीको स्पष्टतासे पं० टोडरमलजीने कही है । 
अतः वास्तवमें मोक्षमागे दो नहीं हैं किन्तु मोक्षमागेंका निरूपण दो प्रकार है। पाठया 
देखेंगे. कि जो छोग निशचयसम्यग्दर्शन व्यवहारसम्यग्दशेंन, निशचयरत्वभ्नय व्यवहार- 
रत्नत्नय, निश्चयमोक्षमार्ग व्यवहारमोक्षमार्म इत्यादि दो भेदोंको रातदिन चर्चा करते 
*रहते हैं और दोनों ही सच्चे मोक्षमार्ग हैँ एसी घोषणा कर रहे है-उनके मन्तव्यसे 
पं०जीका मन्तव्य कितना भिन्‍न है ? अत: पंडितजीने उनको मिथ्याहृष्टि, भ्रममें पड़ा 
हुआ कहा है। पं०जीका यहे कथन भी भगवान दुन्दकुन्दाचार्यक्रत समयसार गाथा 
४१४, भ्रवचनसार गाथा ८२-१९ १, पंचास्तिकाय गाथा १५३९, थृ० द्रव्यसंग्रह गाथा 
३९की भूमिका और टीकाके अनुसार ही है। 
आगे चलकर पं०जोने छिखा है कि-दोनों नयोंका स्वरूप परस्पर विरद्ध 
है इसलिये दोनों नयोंका उपादेयपना नहीं बम सकता अज्ञानियोंकी ऐसी धारणा है 
कि-न केवल निश्चय उपादेय है और न केवल व्यवहार किन्तु दोनों ही उपादेय हैं- 
समकक्ष हैं, किन्तु पंडितजीने ऐसे श्रद्धानकों मिम्यादृष्टियोंकी प्रवृत्ति बतछाई है 
यदि दोनों नयोंका कथन उपादेय ही हो तो जैनशासन ' हेय के काथनसे 
रहित ठहरेगा, किन्तु ऐसा मानना घोर अज्ञान है। 
मोक्षका कारण शुद्ध परिणाम है लेकिन शुभाशुभ परिणति बन्वका द्दी कारण 
है ऐसी श्रद्धा करनेके लिये पंडितजी ने पृ० नं० २५५ में कहा है कि (१) कक 
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को वंधका ही कारण जानना, मोक्षका कारण नहीं जानना, क्योंकि बंध और मोक्षके 
तो प्रतिपक्षीपना है, इसलिये एक ही भाव पुण्यबंधका भी कारण हो और मोक्षका 
भी कारण हो ऐसा मानना भ्रम है। ५ 


कारण वह ही मोक्षका घातक है ऐसा श्रद्धान करना 


(१) 


(२) 


“ वस्तु विचार करने पर (२) शुभोपयोग मोक्षका घातक ही है क्योंकि बंधका 
| हू 


नोंध--उपरोक्त कथन पूर्णतया आगम सम्मत है जो कि निम्नप्रकार हैः- 
दान, पूजा, ब्रत, शीलादिरूप, चित्तप्रसादरूप परिणाम वह  भावपुण्य होनेसे 
और शुद्ध बुद्ध एकस्वभाव शुद्धात्मासे भिन्‍न होनेसे “हेय ” स्वरूप है.। 
(श्री महावीरजीसे प्रकाशित पंचास्तिकाय गा० १३१-१३२ की 
जयसेनआचार्यकी टीका) 


भरिहंत सिद्धकी भक्ति; व्यवहारचारित्रके अनुष्ठानमें भावनाप्रधान चेष्टा » »< 
वह प्रशस्त राग है अत: यह सिद्धान्त सम्यग्हष्टि-मिथ्यादष्टि दोनोंको समानरूपसे 
लागू पड़ता है ऐसा जानना । (पंचास्तिकाय गा० १३५, १३८, १७१ तथा 
गा० १६८ की टीकामें यही बात है) । 
पद्मनंदीपंचविशतिका-धर्मोपदेश अधिकार इलोक नं० ८१ में भी कहा है कि 
श॒द्धात्माश्रित रत्तन्नय बंधका विनाश करते हैं; वाह्यरत्नत्रय' केवल बाह्य 
पदार्थों (जीवाजीवादि)को ही विषय करता है और उससे शुभाशुभ कर्मोंका 
वध होता है। 
“सच्चे मुनिका व्यवहार मोक्षमार्गहप आजंवधर्मका फल स्वर्गगति है! . 
(सोलापुरसे प्रकाशित पद्मनंदी, धर्मोपदेश अधिकार गा० ८९ पृ० ३७) 
“ निशचय हैँ वह अमृत है और उससे द्वितीय अर्थात्‌ व्यवहार संसार है। 
(एकत्वसप्तति इलोक ३२ पृ० ११७) 
इसप्रकार श्री कुन्कुन्दाचार्य, श्री पद्मनंदीपंचविशतिके कर्त्ता पद्मनंदी 


आचार्य तथा श्षुतनिषुण बुद्धिके धारक सब साधुगण प्रतिपादन करते हैं; आचायेकल्प 
प० टाडरमलूजी भी उसी प्रकार कथन करते- हैं । 


इस ग्रन्थमें एक बढ़ी प्रयोजनभूत वात-- जैन शाद्रोंके अर्थ करनेकी पद्धति” 


वतलाई गई है, जो इस प्रकार है:-- 


[ $३ ] 

व्यवहारनय स्व-द्वव्य, पर-द्वव्य व उनके भावोंको व कारण-कार्यादिकको 
किसीका किसीमें मिलाकर निरूपण करता है। सो ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, 
इसलिये उसका ( -ऐसी मान्यताका ) त्याग करना। तथा निश्चयनय उसीको ययावतत 
निरूपण करता है, किसीको किसीमें नहीं मिलाता है। सो ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यवत्य 
होता है, इसलिये उसका श्रद्धात करना। 

प्रश्ष-- यदि ऐसा है तो जिनमार्गमें दोनों नयोंका ग्रहण करना कहा है 
सो कैसे ? 

उत्तर;-जिनमार्गमें कहीं तो निश्वयनयकी मुख्यतासहित व्याख्यान है उसे तो 
४ सत्यार्थ ऐसे ही है” ऐसा जानना तथा कहीं व्यवह्रनयकी मुख्यतासहित व्याख्यान 
है, उसे “ ऐसा है नहीं, निमिच्तादिकी अपेक्षा उपचार क्रिया है”” ऐसा जानना। इसप्रकार 
जाननेका नाम ही दोनों नयोंका ग्रहण है। तथा दोनों नयोंके व्याख्यानकों समान 
सत्यार्थ जानकर “ऐसे भी है” “ऐसे भी है --इसप्रकार भ्रमरूप प्रवर्तनसे तो दोनों 
नयोंका ग्रहण करना नहीं कहा है। (पृ० २५१) 

पं०जीका यह कथन जैनागमसे सिद्ध है। उसमें कुछ आगमाबार:-- 
१ श्री समयसार गा० ४७ ४८, ५७-५८ टीका सहित अजीव अधिकार 


२ ही गा० १०५, १०६ १०७-८ टीका सहित कर्त्ताकर्म अधिकार 
३ हु गा० २७२-७६-७७ ५४ बंध अधिकार 
४ | गा० ३२१से२७, ३५६से६५, ४१४ + सर्वविशुद्धाव अधिकार 


५ प्रवचनसार  गा० १८९ से १९२ टीका सहित 

इन दो सौ वर्षोमें स्वाध्याय और तत्त्वचर्चाके प्रेमी समाजमें इस ग्रन्यने ऐसा 
स्थान बना लिया है कि- उसका नाम सामने आते हो उसके लिये श्रद्धा उमड़ पड़ती है, 
और सब कथन तथा प्रयोजन जिनागमसे सुसंगत होनेसे उसे स्वाध्यायप्रेमी-जन 
जिनागमसे कुछ कम नहीं समझते । अतः यह ग्रन्य स्वतंभ आगरम-प्रन्य है, जिन- 
वाणीरहस्यका कोप ही है । 

बणेर-शैली 

सातिशय प्रज्ञाके धनी पंडितजीकी विशेषताओंका वर्णन करना अशवय है 
किन्तु ग्रन्थमें विषयोंकी वर्णनशैली बड़ी ही सरछ, रोचक और बोबगम्य है। कठिनतर 
तत्वचर्चाओंको भी बड़ा सरल बनानेका प्रयत्न किया गया है । जिस बिपयको_उद्पा 
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गया हैं उस पर खूब अहापोह किया गया है और जबतक उसके हरेक पहल पर विचार 
नहीं कर लिया गया तबतक आगे नहीं बढ़ा गया । जहाँ बढ़ा गया है वहाँ यह्‌ कहकर 
वढ़ा गया है कि इस विषयका आगे खुलासा करेंगे । विषयको सरल करनेमें वही शैली 
अपनाई गयी है भर्थात्‌ प्रत्येक विषय पर यथासम्भव प्रश्न उठाकर उनका समाधान 
किया है, इतना ही नहीं वल्कि विषयकों समझनेमें हृष्टान्त दिये हैं, उनका इतना 
सुन्दर प्रयोग हुआ है कि प्रतिपाद्य विषयको गले उतारनेमें कठिनाई नहीं होती । 
ग्रन्थकी भाषा गए 
मुलतः यह ग्रन्थ हूृढारी भाषामें है, जो जयपुर और उसके आसपासके 
प्रदेशोंमें वोडी जाती थी । पाठकोंको यह्‌ जानकर आश्चर्य होगा कि हिन्दी साहित्यका 
वहुतसा भाग दुढारी भाषामें ही लिखा गया है, कारण यह है कि जैनदशेनके अनेक 
मर्मज्ञ और आत्मज्ञ विद्वाद उस समय जयपुर और उसके आसपास ही हुए हैं। स्वयं 
जयपुरमें जैनोंकी आबादी ही इतनी अधिक थी कि उससमय लोग उसे “ जैनपुरी ” 
कहते थे । जयपुर ही ऐसा केन्द्र-स्थान था कि जहाँ सैकड़ों शास््रोंकी इसी भाषामें 
नकल कराकर माँगके अनुसार देशके विभिन्‍न मंदिरोंमें पहुंचाये जाते थे । 
ग्रन्थान्तरोंकी साक्षी | 
ग्रन्यकारके वचन ही प्रन्थकी प्रमाणताके लिये पर्याप्त हैं, क्योंकि श्री 
टोडरमलजीकी आत्मज्ञताके साथ-साथ असाधारण विद्वत्ता, विचारकता और सदाचारता 
न केवल सर्वोपरि थी, परन्तु अन्य विद्वान भी उनको तथा उनके विचारकों पवित्र 
मानते थे, फिर भी अपने कथनके समर्थनमें उन्होंने: आवश्यकतासुसार सर्वत्र ही 
ग्रन्थान्तरोंके प्रमाण दिए हैं। इसतरह एक प्रन्थमें अनेकों अवतरणोंका संग्रह 
ग्रन्यकी महत्ता और गंभीरताको बहुत ऊँचा उठा देता है। 
ग्र्थके किसी भी प्रमेयको पढ़नेके बाद उसके समर्थनमें फिर अच्य ग्रन्‍्थोंके 
टटोलनेकी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ग्रल्थकार स्वयं ही अन्य ग्रन्थोंके इतने 
प्रमाण दे देते हैँ कि जिज्ञासु मन उन्हें देखकर ही झ्ान्त हो जाता है।.. _* 
४ .. आचायेकल्प पं० टोडरमढूजी 
जन विद्वानोंमें महान प्रतिभाशाली आत्मज्ञ श्री पं० टोडरमलजी हैं, शात्र- 
मा प्रेमीजनोंमें आपका नाम सुप्रसिद्ध ही है। आप हिन्दीके जल 
धनोमें भ्रथम कोठिके विद्वान हैं; जीवसके थोड़ेसे समयमें जैन समाजका जो महान 


उपकार किया है वह किसीसे भ्रुठाया नहीं जा सकता । आज आपकी प्रत्येक रचना 
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शानपिपासुओंकी तृप्तिका कारण वनी हुई है और आपके वचन प्राचीन आचायोकी 
तरह ही प्रमाण माने जाते हैं। स्वाभाविक कोमलता, सदाचारिता, जन्म-जात 
विद्वत्ताके कारण गृहस्थ होकर भी *आचायेकरप ” कहलानेका सौभाग्य आपको ह्दी 
प्राप्त है। धर्म-जिज्ञासुसे लेकर प्रोढ़ विद्वान सभीके लिये यह 'मोक्षमागगेप्रकाशक ग्रन्थ 
अति उपयोगी सिद्ध हुआ है। आज तक ३४२०० पुस्तकें हिन्दी, ग्रुजराती, मराठीमें 
छप घुकी हैं, वही इसको उपयोगिता सिद्ध करती हैं। 

पण्डित॒जीका जन्म संवत्‌ १७९७क्रे लगभग जयपुरके खंडेलवाल जैन 
परिवार तथ “गोदीका” गोत्रमें हुआ । जोगीदास आपके पिता थे और माताका नाम 
रम्भावाई था ) बचपनमें हो इनकी व्युत्पन्नमतिको देखकर इन्हें श्रुव पढ़ाकर योग्यतम 
पुत्त॒ बनानेका निश्चय कर, ४-५ वर्षकी अवस्थामें इन्हें पढ़ाने बैठा दिया गया। 
वाराणसीसे एक विशेष विद्वान इनको पढ़ानेके लिये बुलाया गया । पं० टोडरमलजीको 
१०-१२ वर्पमें ही व्याकरण, न्याय एवं गणित-जैसे कठित विपयोंमें गम्भीर प्ञान 
प्राप्त हो गया। 

[ एक जनश्रुति श्री ठोडरमलजीके जीवनके बारेमें सुनी जाती है कि-- 
एक जैन विद्वानने निम्मित्तज्ञान द्वारा जाना कि यह वालक अवश्य अपने जीवनमें 
धर्मधुरंधर वीरपुरुष होगा. .., पश्चात्‌ उन्होंने जयपुरके दीवान रतनचन्दजीसे निवेदन 
किया कि यदि इस बालकको पढ़ानेके लिय्रे मुझे समर्पित कर दें तो अल्प समयमें 
ही, सर्वोत्तम विद्वात बन जायगा। तब दीवान शा» ने बड़े हर्षफे साथ, गाजे-वाजेके 
साथ वालकके माता-पिताके पास जाकर उसे पढानेका सुझाव दिया, जिसे माता- 
पिताने सहर्ष स्वीकृत कर लिया। बालक थोड़ेसे समयमें ही पढ़कर आश्ञातीत 
विलक्षण बुद्धिमान बन गया । ] 

इनकी स्मरणशक्ति विलक्षण थी, गुरु जितना उन्हें पढ़ाते थे उससे अधिक 
याद करके उन्हें सुना देते थे । इनके शिक्षक उनकी श्रतिभा एवं सातिशय स्यृत्पन्नमति- 
को देखकर दड्भ रह जाते और इनकी सूक्ष्मबुद्धिकी भूरि-भूरि श्रशंसा करते थे। 

मीक्षमार्ग प्रकाशक' ग्रन्थकी भूमिकामें स्वयंका परिचय दिया है कि “मैंने इस 
कारें मनुप्यपर्याय पायी, वहाँ मेरा पूव सेह्कारसे वा भला होनहार था इसलिये भेरा 
जैनधर्ममें अभ्यास करनेका उद्यम हुआ ।” यह कथन आपको पूर्वनवकी साधना और 
वर्तमान असाधारण योग्यताको सूचित करता है ! आप जन्मजवाहर तो थे ही, अप्रव.__ 
पुरुपार्थके बछ द्वारा आप महत्वपूर्ण आत्मप्रज्ञाकें घनो बन गये । अतएव थोड़े ह 
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समयमें सर्वश बीतराग काथित चारों अनुमोगोंका अध्ययत्त करके आपने आगमोक्त 

उपयोगी सर्व रहस्थका अनुगम किया । जिसके फलस्वरूप आपने महावू-महान्‌ सिद्धान्त- 

ग्रन्योंकी टीका की और जिनवाणीका संपूर्ण सार छेकर अतिसुगमरणलछी द्वारा अपने 
एक मौलिक ग्रंथ मोक्षमार्गप्रकाशककी रचना कर, बल्याणार्थी जीवोंको अपूर्व-अमूल्य 
आत्मनिधिका भान कराया। यदि आज यह मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रन्थ न होता तो 
जिनागमका गृढ रहस्य तथा प्रयोजनभूत तत्त्व स्पष्टतासे समझमें नहीं आते | पं०जी 
स्वयं इस ग्रन्थकी भूमिकामें छिखते हैं कि " टीका सहित समयसार, पंचास्तिकाय, 
प्रवचनसार, नियमसार, गोम्मटसार, छब्बिसार, त्रिक़ोकसार, तत्त्वार्थसूत्र इत्यादि 
शातत्र भर क्षपणासार, पुरुपार्थ-सिद्धि-उपाय, अष्टपपाहुड़, भात्गानुशासन आदि शग्ात्र 
अर श्रावक-मुनिके आचारके प्ररूपक अनेक शात्र अर सुप्ठु कथा सहित पुराणादि 
शास्त्र धत्यादि अनेक शात्र हैं तिन विष हमारे बुद्धि-अनुसार अभ्यास वर्ते है।” 

ु पंण्जीका अपना और उनके माता-पिता एवं बुद्ुम्बीजनोंका परिचय 
श्री लब्बिसार ग्रन्थकी टीका-प्रशस्ति आदि सामग्री परणें कुछ पता चल जाता है । 
प्रतस्तिके वे पद्य एसप्रकार हैं:--.. ' 

/में हूँ जीव-द्रव्य नित्य चेतना स्वरुप मेयों, छग्यों है अगादियोँ फेक कर्म मठकों । 
ताहिको निमिच्त पाय रागादिक भाव भयग्े, भयो है शरीरफों मिछाप जैसे खल़को | 
रागादिक भावनिकों पायके निमित्त पुनि होत कर्मबन्ध, ऐसो है घाव कछकों। 
ऐसें ही भ्रमत भगों मान्रुप शरीर जोग, बने तो थर्नें यहाँ उपाव निण यल्षको ॥ ३६॥ 
| दोहा 

रम्गापति एत गण जनक जाको जोगीदास, सो मेरो प्रान है, थार प्रगट प्रकाश ॥ ३७॥ 

में आतम अरु पुदूगल खेंध, पमिलके भग्रों परस्पर बंध । 
सो भतपान जाति पर्याय, उपज्यो मातुप नाम काम ॥ ३८ ॥ 
5 आम कक पूरण अंग छुभाय । 

) पैंष क्ुडुस्थकों मेछ़ो भयों ॥ ३९॥ 
2 338 अव0 अ 
की के पा जकाल गरमाय ॥ ४०॥ 
हा ह ने; नगर सवाई जयपुर” थाने । 

पार्म ताको रनों घनों, थोरो रनों ओह बनो ॥४ १॥ 
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तिस पर्याय विर्ष जो कौय, देखन-माननहारों सोय [ 
मैं हूं जीवदव्य, ग्रनभूप, एक अनादि अनन्त अरूप 0४२॥ 
कर्म उदयको कारन पाय, रागादिक हो हैं दुःखदाय । : 
ते मेरे ओपाधिक भाव, इनिक्ों बिनशे में शिवराय-॥ ४१॥ 
चचनादिक लिखनादिक क्रिया, वर्णादिक अरु इन्द्रिय हिया:। 
ये सब हैं पुदूगल का खेछ, इनिमें नाहि धमारो मे ॥४४॥ 
इस पद्यों परसे आपके आध्यात्मिक जीवनकी झांकीका दिग्दर्शन होता है। 
आपके ग़ुरुका नाभ पं० वंशीघर था, इन्हींसे पं०जीने प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की 
थी । आप अपनी क्षयोपशमी विशेषताके कारण पदार्थ और उसके अर्थका क्षीध्र 
ही अवधारण कर छेते थे । फलत: थोड़े ही समयमें जैन सिद्धान्तके उपरान्त व्याकरण, 
काव्य, छन्‍्द, अलंकार, कोप आदि विविध विपषयोंमें दक्षता प्राप्त कर ली थी । 
पंडितजीने वस्तुस्वरपका अवलोकन कर सर्वश्ष चीतराग-कथित न्यागी 
पंथका अनुसरण किया, जैनियोंमें जो शियिलता थी उसको दूर करनेका प्रयत्न किया, 
शुद्ध प्रवृत्तियोंकों प्रोत्साहन दिया और जनतामें सक्ची घामिक भावना एवं स्वाध्यायके 
प्रचारकों बढ़ाया जिससे जनता जेनधर्मके ममेको समझनेमें समर्थ हुई और फलतः 
अनेक सज्जन और स्त्रियाँ आध्यात्मिक चर्चाके साथ गोम्मटसारादि ग्रन्योंके जानकार 
बन गये । यह सब उनके प्रयत्नका ही फल था। 

व सह्र्मी भाई रायमप्लनजीने आपका परिचय देते हुए लिखा है कि--/ भर 
टोडरमलूजी सू' मिले, नानाप्रकारके प्रइतन किए, टोडरमलजीके शानकी महिमा 
अदभुत देखी ।...अवार अनिष्ट काल विपें टोडरमलजीके ज्ञानका क्षयोपशम ( शानका 
विकास ) विशेष भया।” पं. देवीलालजीने लिखा है कि-' टोडरमलूजी महावुद्धिमानके 
पास शात्त्र सुननेका निमित्त मिला। 

प्रज्ञकी-बुद्धिकी अलौकिक विशेषता और काब्यशक्ति 
पंडितप्रवर टोडरमलजीकी बुद्धिकी निर्मलताके सम्बन्धमें प्रह्मचारी राज- 
मलजी ने सं० १८२१ की चिट्ट्रीमें लिखा है “साराही विपें भाईजी टोडस्मूछजीके शान- 
का क्षपोपश्मम अलौकिक है, जो गोम्मटसारादि ग्रन्योंको सम्पूर्ण कई लाख झोक टीका 
बनाई और ५-७ पग्रन्योंकी दोका वनायवेका उपाय है । सो आग्रुकी अधिकता हुए 
बनेगी। अर धवरल, जयघवलादि ग्रन्थोंके खोलवाका उपाय किया वा वहां दक्षिण देशसू 
पांच सात और मप्रन्य ताड़पत्र विषें कर्णाठकी लिपिमें लिख्या इहाँ पधारे है। याकू ्ओ 
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वांचें हैं, बाका यथार्थ व्याख्यान करें हैं वा कर्णाटकी छ्पिसे लिखि है हैं। इत्यादि 
न्याय, व्याकरण, गणित, छंद-अछंकारका याके ज्ञान पाइए हैं। ऐसे पुरुष महंत्रबुद्धिका 
धारक इसकाक विपे होना दुर्लभ है ताएें वासू' मिलें सर्व संदेह दूरि होह हैं। 
इससे पं०जीकी प्रतिभा और आत्मज्ञानरूप विद्वत्ताका अनुभव सहज ही 
किया जा सकता है । । 
आप केवल हिन्दी गद्यभाषाके ही लेखक नहीं थे, किन्तु आपमें पश्च-रचना 
करनेकी क्षमता थी और हिन्दी भाषाके साथ संस्कृत भाषामें भी पद्य-रचना अच्छी 
तरहसे वार सकते थे । गोम्मटसार ग्रन्यकी पूजा उन्होंने संस्कृतके पद्मयोंमें ही लिखी. है 
जो मुद्रित हो घुकी है और देहलीके धर्मपुराके नये मन्दिरके शास्नरभंडारमें मौजूद है। 
इसके सिवाय संहृष्टि अधिकारका आदि-अन्त मंगल भी संस्कृत इलोकोंमें दिया हुआ 
है और वह इस प्रकार है-- 
संह्प्टेलव्धिसार॒स्य क्षपणासारमी युप+ । | 
प्रकाशिनः पद स्तोमि नेमिन्दोर्माधवप्रभो! ॥ ३3३. 8 
यह पद्म प्थर्थक है। प्रथम अर्थमें क्षषणासारके साथ लब्धिसारकी संहृष्टिको 
प्रकाश करनेवाले माधवघन्द्रके गुरु आचार्य नेमिचन्द्र सैद्धान्तिकके चरणोंकी स्तुति. की 
गई है और दूसरे अर्थमें करण-लब्धिके परिणामरूप कर्मोकी क्षपणाकों प्राप्त और 
समीचीन हृष्टिके प्रकाशक नारायणके गुरु नेमिनाथ भगवानके चरणोंकी स्तुतिका 
उपक्रम किया गया है। 
इसी तरह अन्तिम पद्च भी तीन अर्थोको लिये हुए है और उसमें शुद्धात्मा 
(अरह॒न्त), भनेकान्त वाणी और उत्तम साधुओंको संदृष्टिकी निविध्न रचनाके लिये 
समस्कार किया गया है। वह पद्म इस प्रकार है:-- रज 
शृद्धात्मानमनेकान्त सालुमुत्तममंगलम्‌ । 
बन्दे संदष्टिसिद्धथे संरफ्धथप्रकाशकम्‌ ॥ | 
कक] हिन्दी भाषाके पद्चोंमें भी आपकी कवित्वशक्तिका अच्छा परिचय मिलता है। 
पाठकोंकी जानकारीके लिये गोम्मटसारके मंगछाचरणका एक पद्चम नीचे दिया जाता 
है जो चित्रालंकारफे रहस्थको अच्छी तरहसे व्यक्त करता है। उस पद्नके प्रंत्येक पदपर 
विश्येप ध्यान देनेसे चित्रालंकारके साथ यमक, अनुप्रास और रूपक आदि अलंकारोंके 
निदंश भी निहित प्रतीत होते हैं। वह पद्य इस प्रकार हैं:--- े 
5 में नमों नगन जैन जन शान ध्यान घन - लीन । 
मेनमान विन दानघन, एनहीन तन छोन॥ 
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इस पद्यमें चतलाया गया है कि मैं ज्ञान और ध्यानरूपी घनमें लोग रहनेवालै, - 
काम और (घमंड) से रहित मेघके समान धर्मोपदेशकी बृष्टि करनेवाले, पापरहित' 
और क्षीण शरीरवाले उन नग्न जैन साधुबोंको नमस्कार करता हूँ । यह पद्च गोमूत्रिका 
बंधका उदाहरण है। इसमें ऊपरसे नीचेकी ओर क्रमश: एक-एक अक्षर छोड़नेसे पद्यकी 
ऊपरकी लाइन वन जाती है और इसो तरह नीचेसे ऊपरकी ओर एक-एक अंक्षर 
छोड़नेसे नीचेकी लाइन भी बन जाती है। पर इस तरहसे चित्रबंध कविता दुरूह होनेके ' 
कारण पाठकोंकी उसमें शीघ्र गति नहीं होती किन्तु खुव सोचने-विचारनेके बाद उन्हें 
कविताके रहस्यका पता चल पाता है । 5 


पंडितजी गृहस्थ थे-घरमें रहते ये परन्तु वे सांसारिक विषयभोगोर्मे आसक्त - 
न होकर कमल-पश्रफे समान अलिप्त थे और संवेग-निर्वेद आदि गुणोंसे अलंकृत थे। - 
अध्यात्म-ग्रन्योंसे आत्मानुभवरूप सुधारसका पान करते हुए तृप्त नहीं होते थे। उनकी 
मधुर वाणी श्रोताजनोंको आकृष्ट करती थी और ये उनकी सरल वाणीको सुन परम | 
सन्तोषका अनुमव करते थे। पंडित टोडरमलूजीके घर पर ज्ञानाभिलापियोंका खासा 
जमघट सा .लगा रहता था। ज्ञानाभ्यासके लिये घर पर जो भी व्यक्ति आता था उसे 
आप बड़े प्रेमके साथ ज्ञानाभ्यात॒ कराते थे । इसके सिवाय तत्त्वचर्चाका तो वह फैन ही 
बन रहा था, वहाँ तत्त्वचचकि रसिक मुमुक्षुजन॒ बरावर आते रहते थे और उन्दे आपके , 
सांथ विधिध विषयों पर तत्त्वचर्चा करके तथा अपनी शंकामोंका समाधान सुनकर ,बहा,,. 
ही सन्‍्तोष होता था और इस तरह वे पंडितजीके प्रेममय विगम्न व्यवहारसे प्रभावित 
हुए बिना नहीं रहते थे। आपके शास््रप्रमचमें जयपुरके सभी प्रतिष्ठित, घतुर और 
विशिष्ट श्रोताजन आते थे। उनमें दीवान रतनचन्दजीक अजवरायजी, धिलोकेचन्दजी 
पाटणी, भहारामजी, त्रिलोकचन्दजो सोगानी, श्रीचन्दजी सोगानी और नैमचन्दजी 
पाटणीके नाम खास तौरसे उल्लेखनीय हैं! बतवा निवासी श्री पं० देवीदासणी गोधाको 
भी आपके पास कुछ समय तक तत्वचर्चा सुनवेका अवसर प्राप्त हुमा था। उनका 
# दीवाने रतनघन्दजी और वालूचन्दजी उस समय जयपुरके साधमियो्में प्रमुख पे। वे बढ़े' 
ही' धर्मात्मा और उदार सज्जन थे। रतनचन्दजीके लघुश्राता वधीचन्दजी दीबान थे। दीवान 
रतमचन्दजी वि० सं० १८२१ से पहले हो राजा माघवध्ठिहजीके समयमें दोवानपद पर आसीन,* 
हुए थे और वि० सं० १८२९ में जयपुरके राजा धृथ्वीसिंहफे समयमें ये और ठछके बाद _मी - 
कुछ समय रहे हैं। पं» दोछतरामजीने दीवान रतनचन्दजीकी प्रेरणासे वि० सं० १८२७. में 
प० टोटरभलजीकी पुरुषोयसिदुष्दुपायकी अबूरों टीकाकों पूर्ण किया था। 
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प्रवचन बड़ा ही माभिक और सरल होढा था और उसमें श्रोताओंकी अच्छी उपस्थिति 


४ तत्कालीन धार्मिक स्थिति 

जयपुरमें जैनोंकी संख्या और जिन मंदिरोंकी संख्या तो अब भी वहाँके अतीत 
जैन वैभवकों बतला रही है, साधर्मी भाई ब्र० रायमल्लके सं० १८२१ के एक पत्नमें 
लिखा है किः--“ और इहाँ दस बारा लेखक सर्देव, सासते जिनवाणी लिखें हैं वा 
सोधते हैं । और एक ब्राह्मण शिक्षक रखा है सो २०-३० बालकोंको न्याय, व्याकरण, 
गणित, शासत्र पढ़ावे है। और १००-५० भाई व बाई चर्चा व्याकरणका जल्ययत 
फरे है। नित्य १००-५० स्थान पर जिन-पूजन होई है--इत्यादि इहाँ जिनधर्मकी 
विद्योष महिमा जानती, नगरमें सात व्यसतका अभाव है। भावार्थ-ई नम्र विषें कछाल, 
कसाई, वेश्या न पाइए। अर जीवहिंसाकी मनाई है । दीवान पदमें श्री रतनचन्दजी, 
वालचन्दजी उनमें प्रमुख है, राजाका नाम माधवर्सिह है । ताके राजमें ऐते कुव्यसन न 
पाइए है । और जैनी छोगका समूह बसे है। दरबारके मुत्सदी सब जैनी है, और 
शाहुकार छोग सब जैनी है । यद्यपि और भी है पर गौणतारूप है, मुख्यतारूप नहीं । 
७-८ हजार जैनी महाजनांका घर पाइये है ऐसा जैन लोगोंका समूह और नप्ममें नहीं, 
ओर इहाँका देशविें सवंत्र मुख्यपणे श्रावगी लोग बसे हैं। तातें यह नग्न व देश 
बहुत निर्मल व पवित्र है। तातें धर्मात्मा पुरुष बसनेका स्थान है, अवार तो ए साक्षात्‌ 
धर्मपुरी है।” * ही | 

उस समय जिसपूजन, शास्रस्वाध्याय, तत्त्वचर्चा, शास्तर-प्रवचनादियें. श्रद्धा- 
भक्ति, और विनयका अपूर्व हृश्य देखनेमें आता था, आज भी कुछ अंशमें है। पं० 
टोडरमलजीके शात्वप्रवचनमें श्रोताओंकी संख्या ८०० से अधिक हो जाया करती थी। - 


| जयपुरका पवेभब 

४ उन दिनोंमें जयपुरका धामिक वैभव अपनी चरम सीमापर था। करीब 
५००००, , जैनियोंकी संख्या..थी, राज दरबारमें और राज्यके अन्य विभागोंमें. जैनोंकी. . 
ही मुख्यता; थी ।:दीवान रतनचन्दजी उस समय प्रधानमंत्री थे, खंडेलवाल जैन -थे और 
पं०जीकी'शद्चसभाओं 'तथा धामिक चर्चाओंमें खूब भाग लिया करते थे । स्वेय॑ 
हर शासक महाराज माधवर्सिहजी जैनोंसे अत्यधिक प्रभावित थे । वि० संबत 
१८२१ में श्री टोडरप्तलजीके उपदेशसे जयपुरके जैंनों द्वारा. इन्द्रध्च्रज- पूजाका,. जो बड़ा 
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भारी विशाल और ऐल्िहासिक समारोह हुआ था उसमें दरवारकी तरफसे घोषणा थी 
कि-जैनोंको दरवार्से जिस चीजकी आवश्यकता हो वह दी जाय । 


कहते हैं कि यह महामहोत्सव स्वयं महाराजाकी प्रेरणासे ही हुआ था । और 
उनके दीवान रतनचन्द्रजी इस कामरमे अग्रेसर रहे थे | वाल ब्रह्मचारी साधर्मी रायमल- 
जीके अब्दोंमें-पहलेकी अपेक्षा जैनोंका घामिक प्रभाव चौगुना बढ़ने लूगा, जिनमंदिरों- 
के जीर्णेडारके साथ साथ ही वीस, तीस मंदिर नये बनवाए गये, नित्य हजारों 
स्री-पुरुप पूजापाठ करते ही थे | छवियाँ भी गंभीर शासत्र-चर्चाएं करती थी, १०-२० 
विद्वान शास्रसभामें ऐसे रहते थे जो संस्कृत शा्चोंका प्रवचन करते थे। दुरूह 
चर्चाओंमें भाग लेनेवारे भी सेकड़ों ही थे। विभिन्‍न देशोंके प्रश्न समाधानके लिये 
जयपुर ही आते थे। इस तरह उस समय घर्म और विद्वत्ताका केन्द्र जयपुर ही था। 


रचनाएं और रचनाकाल 


पं० दोडरमलजीकी कुछ दश रचनाएं हैं | उनके नाम इस प्रकार हैं-- 
१ रहस्यपूर्ण चिट्ठी, २ गोम्मटसार जीवकांड टीका, ३ गोम्मटसार कर्मकाण्ड टीका, 
४ लब्धिसार क्षपणासार टीका, ५ त्रिलोकसार टीका, ६ आत्मानुशासन टीका, 
७ पुरुपार्थ सिद्धायुपाय टीका, ८ अर्थंसंहष्टि अधिकार, ९ मीक्षमार्गप्रकाशक और १० 
गोम्मटसार पूजा । 

इनमें आपकी सबसे पुरानी रचना रहस्यपूर्ण चिट्ठी है जो कि विक्रम संवत्‌ 
१८११ की फाल्गुण बदि पंचमाकों मुलतानके अध्यात्मरसके रोचक खानचन्दजी, 
गंगाधघरजी, श्रीपालजी, सिद्धारथजी आदि अन्य साधर्मी भाधयोंको उनके प्रश्नोंके 
उत्तररूपमें लिखी गई थी। यह चिट्ठी अध्यात्मरसके अनुभवसे ओत-श्रोत है। इसमें 
आध्यात्मिक प्रइनोंका उत्तर कितने सरल एवं स्पष्ट दब्दोंमें विनयके साथ दिया गया 
है। चिट्टीगत शिष्टाचार-सूचक निम्न वाक्य तो पंडितजीकी आन्तरिक भद्गता तथा 
वात्सल्यताका खास तौरसे द्योत्क है--- 


* तुम्हारे चिद्ानन्द्धनके अनुभवसे सहमानन्दकी इद्धि दोठ।” 


निविकल्प समाधिका थोड़ेमें ही बड़ा सुन्दर चित्र खींचा गया है । तत्त्वरसिवों- 
को यह पत्र अवब्य पढ़ने योग्य है। |; 


[£४ | 
नोस्मठसारादिकी सम्यस्तानचच्द्रिका टीका 

गोम्मटसार जीवकांड, कर्मकांड, छव्विसार, क्षपणासार और त्रिछोकसार इन 
मूल ग्रन्योंके रचयिता आचाय नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्ती हैं। जो वीरनन्दि इन्द्रनन्दिके 
बत्स तथा अभयनन्दिके शिष्य थे। और जिनका समय विक्रमकी ११वीं शताब्दी है। 

गोम्मटसार ग्रन्यपर अनेक टीकाएं रची गई हैं किन्तु वर्तमानमें उपलब्ध 
टीकाओंमें मंदप्रवोधिका सबसे प्राचीन टीका है जिसके कर्ता अभयचन्द सैद्धान्तिक& हैं । 
इस टीकाके आधारसे ही केशव वर्णीनी, जो अभयसूरिके शिष्य थे, कर्नाटक भाषामें 
८ जीवतलप्रवोधिका ” नामकी टीका भट्टारक धर्मभूषणके आदेशसे शक सं० १२८१ 
(वि० सं० १४१६) में बनाई है। यह दठीका कोल्हापुरके शास्रभंडारमें सुरक्षित है 
ओर अभी तक अप्रकाथित हैं। मन्दप्रवोधिका और केशववर्णीकी उक्त कनड़ी टीकाका 
आश्रय छेकर भट्टारक नेमित्रन्द्रने अपनी संस्कृत टीका बनाई और उसका नाम भी 
कनड़ी टीकाकी तरह “जीवतत्त्वप्रवो धिका रक्‍्खा गया है । यह टीकाकार नेमिचन्द्र मूल- 
संव शारदागच्छ बलात्कारगणके विद्वान थे। भट्टारक ज्ञानभूषणका समय विक्रमकी 
१६वीं शताब्दी है; क्योंकि इन्होंने बि० सं० १५६० में “तत्त्वज्ञानतरज्धिणी ' नामक 
ग्रन्यकी रचना की है। अत: टीकाकार नेमिचन्द्रका भी समथ वि० की १६वीं शताब्दी 
है। इनकी ' जीवतत्त्वप्रवोधिका ” टीका मद्लिभुषपाछ अथवा सालुवमन्निराय नामक 
राजाके समयमें लिखी गई है और जिनका समय डा० ए० एन० उपाध्येने ईसाकी १६वीं 
दाताव्दीका प्रथम चरण निश्चित किया है. । इससे भी इस टीका और टीकाकारका 
उक्त समय वर्थाद्‌ ईसाकी १६वीं शताब्दीका प्रथम चरण व विक्रमकी १ ६वीं दशबाब्दी 
का उत्तराध सिद्ध है। 5 

भाचार्य नेमिचन्द्रकी इस संस्कृत दीकाके आधारसे ही प॑० टोडरमलजीने / 
सम्यम्तान चच्दिका बनाई है। उन्होंने इस संस्कृत टीकाकों केशव चर्णीकी टीका समझे 
लिया है जैसा कि जीवकाण्ड टीका प्रद्स्तिके निम्न पद्यसे प्रगठ है हे 

क्रेवचर्णी भव्य विचार कर्णाटक दीका अनुसार । 
संस्कृतटीका कीनी पहे, जो अशृद्ध सो शुद्ध करेह ॥ 


# अभयचन्द्रकी यह टीका अपूर्ण है और जीवकाण्डकी ३८३ गाया तक ही पाई जाती है। इसमें ८३ न॑०- 


गाथाकी टीका करते हुए एक “शोस्मटखार पंजिका” दीकाका उल्लेख निम्त शब्दोंमे. किया 
गया है। “अथवा सम्पूछनगर्भपात्तान्नाश्रित्य जन्म भवतीति ग़ोम्मटसारपंजिकाकारादीनासभिप्राय:। ” 
४ देखो, अनेकान्त वर्ष ४ किरण १ । जि न हट 
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पंडितजीकी इस भाषा-टीकाका नाम “ सम्यग्तान-चन्द्रिका ” है जो उक्त संस्कृत 
टीकाका अनुवाद होते हुए भी उसके प्रमेयका विशद विवेचन करती है। पंडित टोडर- 
मलजीने गोम्मटसार-जीवकाण्ड व कमंकाण्ड, छूव्धिसार-क्षपणासार, प्रिछोकसार, 
इन चारों ग्रन्थोंकी टीकाएं यद्यपि भिन्न-भिन्न रूपसे की हैं किन्तु उनमें परस्पर सम्बन्ध 
देखकर उक्त चारों ग्रन्योंकी टीकाओंको एक करके उसका नाम “ सम्यग्ज्ञान-चन्द्रिका 
रबखा है जैसा कि पंडितजीकी लव्धिसार भाषा-टीका प्रश्नस्तिके निम्न पद्चसे स्पष्ट है:-- 
“या विधि गोस्मटसार लब्पिसार ग्रन्यनिकी, मिन्‍न भिन्‍न भाषाटीफा फीनी अथ गायईँ। 
इनिके परस्पर सहायकपनों देख्यो, तातें एक करि दई हम तविनिको मिलायईँ ॥! 
सम्यस्तान-चच्दरिका घरों है याका नाम, सो ही द्वोत है सफल ज्ञानानन्द उपनायओँ | 
:कलिकाल रजनीमें अयेको म्रकाश फरें, यातें निनर फाज पीने इष्ट भाव मायकैं ॥ ३० ॥ 
इस टीकामें उन्होंने आगमानुसार ही अर्थ प्रतिपादन किया है मौर अपनी 
'ओरसे कपायवश कुछ भी नहीं लिखा, यथा:-- 
* आज्ञा अनुसारी भये अथे लिखे या मांदहि। 
घरि कपायकरि कल्पना एम कहछु कीनों नाहिं ॥ ३३ ॥ 
टीकाप्रेरक श्री रायमलनगी और उनकी पत्रिका-- 
इस टीकाकी रचना अपने समकालीन रायमछ नामके एक साधर्मी श्रावको- 
त्तमकी प्रेरणासे की गई है-“ रायमन्न साधर्मी एक, धर्मंसघया सहित विवेक । सो नानाविध 
प्रेरक भयौ, तव यह उत्तम कारज थयो ।” वे अध्यात्म-शास्तरोंके विशेष प्रेमी थे । मौर 
विद्वानोंसे तत्त्वचर्चा करनेमें वड़ा रस लेते थे । पं० टोडरमछजीकी तत्त्वचचसि बहुत ही 
प्रभावित थे । इनकी इस समय दो कृतियाँ उपलब्ध हैं--एक कृति ज्ञानानन्द निर्भर 
निजरस श्रावकाचार, दूसरी कृति चच सिंग्रह है जो महत्वपूर्ण सैद्धान्विक च्चाजोंको लिए 
हुए है | इनके सिवाय दो पत्रिकायें भी प्राप्त हुई हैं जो ' वीरवाणी में प्रकाशित हो 
चुकी हैक । उनमेंसे प्रथम पत्रिकामें अपने जीवनकी प्रारम्भिक घटनाओंका समुल्लेख 
करते हुए पंडित टोडरमलजीसे गोम्मटसारकी टीका बनानेकी प्रेरणा की गई है और वह 
सिंघाणा नगरमें कब और कंसे वनी इसका पूरा विवरण दिया गया है। पत्रिकाका 
वह अंश इस प्रकार हैः-- 
“पीछे सेखावटो विपें सिंधाणा नग्न तहाँ टोडरमछूजी एक दिली (दिल्ली) का 
बड़ा साहूकार साधर्मी ताके समीप कर्म (कार्य) के अधि वहाँ रहे, तहाँ हम गए और 


-.२.हह88....---- 
# देखो, वीरवाणी वर्ष १ थड्ू २, हे। 
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टोडरमरूजी मिले, नाना प्रकारके प्रइन किये । ताका उत्तर एक गोम्मटसार नाम 
ग्रन्यकी साखिसू देते गए। सो ग्रन्थकी महिमा हम पूर्वे सुनी थी तासू विज्येष देखी अर 
टोडरमछजीका (के) ज्ञानकी महिमा अदभुत देखी, पीछे उनसू' हम कही-- तुम्हारे या 
ग्रल्थका परचे (परिचय) निर्मल भया है, तुमकरि याकी भाषा टीका होय तो घर्णा 
जीवोंका कल्याण होय अर जिनधर्मका उद्योत होइ | अब हों (इस) कालके दोषकरि 
जीवोंकी वृद्धि तुच्छ रही है तो आगे यातें भी अल्प रहेगी। तातें ऐसा महान्‌ ग्रन्थ 
प्राकृत ताकी मूलगाथा पद्रहसे १५००४ ताकी संस्कृत टीका अठारह हजार १८००० 
ताविषें अलीकिक चरचाका समूह संहृष्टि वा गणित शात्रोंकी आम्नाय संयुक्त लिख्या 
है ताका भाव भासना महा कठिन है। अर याके ज्ञानकी प्रवाति पूर्व दीघ॑काल पर्यन्त 
लगाय अब ताई नाहीं तौ आगे भी याकी प्रवर्ती कैसे रहेगी ? तातें तुम था श्रन्थकी 
टीका करनेका उपाय शीघ्र करो, आयुका भरोसा है नाहीं। पीछे ऐसे हमारे प्रेरकपणाको 
निमित्त करि इनके टीका करनेका अचुराग भया। पूर्वे भी याकी टीका करनेका इनका 
मनोरथ था ही, पीछें हमारे कहनेकरि विशेष मनोरथ भया, तब शुभ दिन मुहत्तंविषें 
टीका करनेका प्रारंभ सिंघाणा नग्नविषें भया । सो वे तो टीका बनावते गए हम बाँचते गये । 
वरस तीनमें गोम्पट्सारग्रन्थकी अड़तीस हजार ३८०००, लव्धिसार---क्षपणासार भ्रन्थकी 
तैरह्‌ हजार १३०००, चिलोकसार भ्रन्थकी चौदह हजार १४००० » सेव मभिलि च्यारि 
प्रन्थॉकी पेंसठ हजार टीका भई | पीछे सवाई जयपुर आये तहाँ गोम्मटसारादि च्यारों 
ग्रन्थोंकृ' सोधि थाकी बहुत्त प्रति उत्तववाई। जहाँ शैली थी तहांँ सुधाइ-सुधाइ पधराई। 
एस इन ग्रन्थोंका अवतार भया |” कर 


इस पत्रिकागत विवरण परसे यह स्पष्ट है कि यक्त सम्यस्ज्ञांनचन्द्रिका टीका 
तीन ..। वनकर समाप्त हुई थी जिसकी इलोक संख्या पेंसठ हजारके करीब है। इस 
“कारक पूर्ण होनेपर पंडितजीने अन्तिम मंगलके रूपमें पंचपरमेष्ठीकी स्तुति की औरं 
उन जेसी अपनी दक्षाके होनेकी अभिलापा भी व्यक्त की | यथा-- . ह 


आरम्भो पूरण भयो श|खस्र सुखद पासाद । 
अब भये हम कृतकूत्य उर पायो अति आहाद ॥ .. 


$& रायमलजीने ग्रोम्मटसारकी (से गाथा संख्या पन्द्रहसो १५५० बत्तकाई है जब कि 


उसकी संख्या सत्तरहसी पांच १७०५ # गे ५ की 
६ ५ है, गोम्मटसार कर्मकाण्ड 
२३ गायासस्या भुद्धित प्रतियोंमें पाई जाती है ) 05 6 केक: | 


[5 ]॥ 


्् _अरहन्द सिद्ध स्वर उपाध्याय साधु सवे, पादप 
|  “अर्थके प्रकांशी » माइलीक' ,उपकारी.हैं। :5 
! » #/ - 'तिनकों खंरूप जानि रागतें 'भई. जो भक्ति, 7 - पेट: 
' फ्रोयकों ' जमाया स्तुविकों उचारी'है॥. . ४.77; 
धन्य घन्य 'तुमदी से काम ' सत्र आन भयो; सं सदन व 
कर जोरि बारम्वार वनन्‍्दना हमारी है। ..: -१८ 
मदर: कल्याण झुख ऐसो हम चाहत, हैं, :, .- , : 
होहु मेरी एसी दशा जैधी तुम घारो 'हैतीा / /: - «हू ६ 


यही भाव छब्धिसार टीका प्रशस्तिमें गद्यहूपमें प्रगट किया हैक ४ 





: - .लब्धिसारकी यह टीका वि० सं० १८१८ माघ शुक्ला पंचमीके दिन पूर्ण 
हुई है, जैसा कि उसके प्रशस्ति पद्यसे स्पष्ट है-- 


" * संबत्सर'' अष्टादशयुक्त, अष्टादशशव लौफिकयुक्त | ४, दाग: 
7 + ..* मापशुक्‍लूपंचमि दिन होत, मो ग्रन्थ पूरन उध्ोव ॥ 5 


लूब्धिसार-क्षपणासारकी इस टीकाके अन्तमें अर्थसंदष्टि नामका एक अधिकार 
भी साथमें दिया हुआ है, जिसमें क्त ग्रत्थमें आनेचाली अंकसंदृष्टियों और उनकी 
संज्ञाओं त्वा अलौकिक गणितके करणसूत्रोंका विवेचन किया गयां है यह संहृष्धिः 
अधिकारसे भिन्न. है । जिसमें गोम्मटसार-जीवकाण्ड, - कर्मकाण्डकी संस्कृतटीकागत 
अलौकिक गणितके उदाहरणों, करंणसूर्भों, संस्थात, असंस्यात और अनन्तकी संज्ञाओं' 
और अकेसंदृष्टियोंका विवेचन स्वतन्त्र ग्रन्थके रूपमें किया गया है और जो “अरय॑संहष्टि' 
के सार्थक 'नामसे प्रसिद्ध है। यद्यपि टीका ग्रन्योंके आदिमें पाई जानेवाली पीठिकार्मे 
ग्रंथगत संज्ञाओं एवं विशेषताका दिग्ददन करा दिया है जिससे पाठक जन उस प्रेन्थके 
विपयसे परिर्चितें हो सकें । फिर भी उनका स्पष्टीकरण करनेके लिये घक्त बंधिकारोंकी 
रचना की गई है । इसवाा पर्याछोचन करनेसे संदृष्टि-विषयक समी बातोंका बोध “हो 
जाता है। इस सबका श्रेय पं० टोडरमलजीको ही प्राप्त है। ४ 





विन 73222 320 लय 2:32 724 जद कीन्‍ अ 
ह# “प्रारब्ध कार्यदी सिद्धि होने करि हम आपको इृतकृत्य मानि इस कार्य करनेकी आकुलता 
रहित होइ युत्ती भये | वाके प्रसादते सर्व आकुछता टूरि होइ हमारे शीघ्र हो स्वात्मज सिद्धि 
जनित परमावन्दकी प्राप्ति होठ । +-लब्पिस्तार टीका प्रधावत 


[रत 


तिलोकसार दीका-- कक 4 3 

ब्रिलोकसार टीका यद्यपि सं० १८२१ से पूर्व वन चुकी. थी, परन्तु उसका 
संशोधनादि कार्य वादको हुआ है और पीठवंब वगैरह वादको लिखे गये हैं । 
प्रल्ननीने इस टीकाका दूसरा कोई नाम नहीं दिया ।: इससे अह मालम होता है कि 
उसे भी सम्यस्ज्ञानचन्द्रिका टीकाके अन्तर्गत समझा जाये। 5. 
पोक्षमार्ग प्रकाशक-- 5 

इस ग्रन्थका परिचय पहले दिया जा चुका है और इसकी रचनाका प्रारम्भ 
भी सं० १८२१ के पूर्वका है। * 
आत्मानुशासन ठीका-- कमल 

आदिपुराणके कर्त्ता श्री जिनसेनाचार्यके शिष्य भगवान श्री गुणभद्राचार्यके 
द्वारा रचा गया यह ग्रन्थ २७२ इलोकोंका है। अपने नामके अंनुसार आत्माको_ 
अनुशासित करनेवाछा अपने ढंगका जैन वाडःमयमें यह एक ही ग्रन्थ है, और पढ़ते: 
समय सुभाषित जैसा ही आनन्द आता है, बारंबार पढ़नेयोग्य;:प्रासादगुणयुक्त प्रौढ़ 
ग्रन्य है । इसपर आचार्य श्री प्रभाचन्द्रकी एक छोटी संस्कृत टीका है जो प्रत्येक 
इलोकके अर्थत्रो विशद करती है। इसी ग्रन्यपर पं० श्री टोडरमलूजीकी भाषा- 
वचनिका है जो शायद उक्त सं० ठीकाके अनुसार ही बनाई गई है। ह 
पुरुषार्थसिद्धायुपाय टीका-- बा 

यह उनकी अन्तिम कृति जान पड़ती. है । यही कारण .है कि. यह अंपूर्ण. 
रह गई । यदि आयुवद् वे जीवित रहते तो वे उसे अवश्य पूरी करतें | .वादको-यह 
टीका श्री रतनचन्दजी दीवानकी प्रेरणासे पंडित दौलतरामंजीने-सं०..१८२७ में पूरी: 
की है परन्तु उससे उसका. वैसा निर्वाह नहीं. हो. सका - है ।. फिर भी उसका: 
अ्रापन तो दूर हो ही गया है। .. ... .......... ...... ..... 

उक्त कृतियोंका रचनाकाल-सं० १८११ से १८१८ तक तो.निश्चित.ही. है । फिरः 
इसके बाद और कितने समय तक चला, यद्यपि यह अनिश्चित ड्बै, परन्तु फिर भी सं०9 
१८२४ के पूर्व तक उसकी सीमा जरूर है। पं० टोडरमलूजीकी ये सब रचनायें जयपुर: 
वरेश माववसिहजी प्रथमके राज्यकालमें रची गई हैं। जयपुर नरेश माधवर्सिहंजी प्रंथमका - 
__7ज्य वि० स॑० १८११ से १८२४ तक निश्चित माना जाता हैक | पं० दौरत्रोमजीके 
# देखो “भारतके प्राचीन राजवंश ' भाग ३ पृ० अमर ज हक पल 
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बजब सं5 १८२७ में पुरुषायंसिदशुपायकी अप्लुरो -टीकाको पूर्ण किया तब; जयपुरःे 
! +राज़ा पृथ्वीसिहका. राज्य था। अतएवं सम्वत्‌ १८२७ से पहले हो माघवर्सिहका राज्य 
” करना सुनिदिचत है। न्‍ 


_ शोम्मटसार पूजा-- 


यह संस्कृत भाषामें- पद्यवद्ध रची हुई छोटीसी पूजाकी पुस्तक है। जिसमें 
'गोम्मठसारके गुणोंकी महत्ता व्यक्त-करते हुए उसके प्रति-अपनी भक्ति एवं श्रद्धा 
“्यक्त- की गई है। 
स्मृत्युकी दुःखंद घटना-- 
पंडितजीकी मृत्यु कब और कंसे हुई? यह विषय अंसेसे एक पहेली सा 
बना हुआ है। जैनसमाजमें इस सम्बन्धमें कई प्रकारकी किवदन्तियों प्रचलित हैं 
' "परन्तु उनमें हाथीके पैर तछे दववाकर मरवानेकी घटनाका बहुत प्रचोंर है। यह घटना 
कोरी कल्पना ही नहीं है, किन्तु उसमें उनकी मृत्युका रहस्य निहित है । 
5 कर सुना जाता है कि जब पंडितजीको हाथीके पगतले डाला गया और 
--हाथीको. अंकुश ताड़नाके साथ उनके शरीरपर चढ़नेके लिये प्रेरित किया गया तव 
>- हाथी एकदम चविंघाड़के साथ उन्हें देखकर सहम गया भौर अंकुशके दो वार भी 
ःसह चुका पर अपने प्रहारकी करनेमें अक्षम रहा और तीसरा अंकुश पड़ना ही चाहता 
-था- कि पंडितजीने- हाथीकी दशा देखकर कहा कि हे गजेन्द्र ! तेरा कोई अपराध नहीं 
जब प्रजाके रक्षकने ही अपराधी-निरफ्राधीकी. जाँच नहों की और मरवानेका हुक्म 
दे दिया .तब तू क्‍यों व्यर्थ अंकुशका वार सह रहा है, संकोच छोड़ और अपना 
कार्य कर । इन -वाक्योंको सुनकर हायीने अपना कार्य किया। 
7: *.. , चुनांचे किसी ऐसे असह्य घटनाके आरोपका संकेत केशरीसिह पाठणी 
-, स्सांगाकोंके एक -पुराने गुटकेमें भी पाया जाता है-- 
“ मिति कातिक सुदी ५ ने (को) महादेवकी पिंडि सहैरमांहीं, कछ अमारगी 
उपाड़ि नाखि त्तीह परि राजा दोष करि सुरावग घरम्या परि दण्ड नाख्यो। 
--चवीरवाणीं वर्ष १ पृष्ठ २८५॥ 
(5 ह राजा माधवर्सिहजी प्रथमक्रो जब इस पड॒यंत्रके रहस्यका ठीक पता घला तब ये 
खहुत दुःखी हुए मौर अपने कृष्यपर बहुत पछताये। पर ' अब यछताये होए 7 जब 


: मभ- २८ ] 


५ चिड़िया चुग गई खेत ' इसी नीतिके अनुसार अक़ल्पित कार्य होनेपर फिर :केचल 
४ पछतावा ही रह जाता हैं। बादमें जेनियोंके साथ व्रही:पूर्वेवत्‌ व्यवहार हो.गया । 
अब प्रश्न केवछ समयका रह जाता है कि उक्त घटना कव-घंटी ?. यद्यपि:इस 
सम्बन्धमें इतना ही कहा जा सकता है कि सं० १८२१ और १८२४. के, मध्यमें, माधव- 
, सिंहजी प्रथमके राज्यकालमें किसी समय घटी है परन्तु उसकी अधिकांश सम्भावना 
: सं० १८२४ में जान पड़ती है। चुंकि पं० देवींदासजी जय्रपुरसे बसंवा गए और उससे 
' वापिस लौटने पर पुन: पं० टोडरमलूजी नहीं मिले, तब उन्होंने उनके लघुपुत्र पंडित 
गुमानीरामजीके पास ही तत्त्वचर्चा सुनकर कुछ ज्ञान प्राप्त किया । यह उल्लेख सं० 
१८२४ के बादका है और उसके अनन्तर देवीदासजी जयपुरमें संद १८३८ तके रहेः्हैं । 
इसप्रकार आचार्यकल्प पं० टोडरमलूजी साहबके जीवन. परिचय, उनकी 
प्रज्ञाकी प्रघरता एवं उनकी कृतियोंके सम्बन्धमें जो भी परिचय मिल सका उसमेंसे 
: उसका संक्षिप्त दिग्दर्शन करानेकी इस प्रस्तावतामें चेष्टा की.गई है । विद्वानोंसे. निवेदन 
है कि विशेष तथ्य प्राप्त होनेपर मुझे सूचित करनेकी: कृपा करें। 

इस प्रस्तावता लिखनेमें पं० परमानन्दजी शाद्वी द्वारा लिखित विस्तृत 
प्रस्तावनाका आघार लिया है तथा कुछ अंश डा० लालबहांदुरजी शांखत्री द्वारा लिखित 
, भस्तावना, सनन्‍्मति संदेश तथा वीरवाणी पन्नके ठोडरमछूजी विशेषांककी सहायता 
ली गई है जिसके लिये मैं अनुमतिदाता उपरोक्त विद्वानोंका तथा पं० कैलाशंचन्दजी 

शाद्वी (वाराणसी) का आभारी है।. ै 
इस प्रस्तावना लिखनेमें भाई श्री रामजीभाई, श्री खेसचन्दशाई, श्री नेमी- 

चन्द्रजी पाटनीने मुझे सहायता दी है उन सबका भी मैं आभार मोनता हूँ । 
अन्तमें धर्मजिज्ञासु पाठकोंसे निवेदन है कि-आचोर्यकल्प पंडितजीके प्रति 
: « एम ठतज वनकर सोक्षमार्ग प्रकाशकके अध्ययन द्वारा सर्वज्ञ वीतराग कथित यथार्थ 
तत््वस्वरूपको समझकर, तत्त्वनिर्णयरूप अभ्यासके द्वारा अपनी आत्मामें मोक्षमार्गका 


ी भरकाश कर, अनादिकालीन मिथ्यात्वका नाञ्ष करें और यथाथंता, . स्वतन्त्रता और 
यचीतरांगतारूप सम्पक्रत्नत्रयका ग्रहण करें । 


आम 


वीर संवत्‌ २४९३ ४ रे 9020 57 क्र ३ 2० न 
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>्अभिप्रायमें मिथ्यात्वरूप राग्रादिभाव हैं वे हो आ्नव हैं. 










अपना भेलान्वुरा अपनेसे होता,है. 4 22 2 रद 
- अपने परिणाम विगाड़नेका, भय॑ रखना, सुधारनेका उपाय करना .. २६६ 
अपना दोप कर्मादिमें लगाता है सो जिनआज्ञा माने तो ऐसी अनोतिं संभव नहीं है ३१२ 
, .अज्ञान व कपायभाव हो वहाँ चारित्र नहों होता ३: 5५ ९ ये 
अधाति कर्क उदयंसे बाह्य सामग्रीं मिलती है एक मर २ रि 
अहंन्तादिकके आत्माश्ित गुणोंको व शरीराश्रित गृंणोंकों भिन्न २ नहीं 
जानता, वह मिथ्याहष्टि है... ._ /. . इ३े८ 
अहिसादि,:पुष्यालव है उसे उपादेय मानना मिथ्याहृष्टि है. ... २२६ 
अन्तरंग प्रिणामोंकी शुद्धता हो तब १२ तपोंमें तप संज्ञा जानना... २३२ 
, ःऐसा आत्माका अनुभव नहीं करता ४६, ६१-१९९-२०४-२३७ 
_>ओपाधिकभाब-पर, निमित्तसे, होतेवाला भाव ५. ॥#]. 
क (स्वभावभाव-पर नि्मित्तके बिना जो भाव हो) ... , ....... १९४ 
कपायोंकी तीब्रता-मन्दता अपेक्षा अनस्तानुबन्ध्री आदि भेद नहीं हैं हल 


कोई किसीके कर्त्ता नहीं; आधीन नहीं. २८, २९, ,४२, ५३९, ५५, ८३+ ८८ 
८९, ९०-९४-२५३-५५, ३०७, १३ 


, “कोई पदार्थ इष्ट-अनिष्टरूप नहीं हैं ३ 
* कई द्रव्य-भावका नाम निश्चय और कोईका नाम व्यवहार ऐसा नहीं है २५३ 
कारणु-कार्य सम्बन्ध ८७,, ८८, १९६-९७, २३४-५४-५५-५६ 
-गरुकी व्याख्या और विपरीतता 52 _ ५ , १८४ से १८७ 
का गुरुका सच्चा छक्षण जाने तो वह मिथ्याहष्टि न रहे... २५३ 


न्युप्ति, . समिति आदिमें जितना अश वीतरागता वह सच्ची समित्ति आदि है. २५८ 
जहाँ शुद्धोपयोग न हो सके वहां अशुभोषयोग छोड़ शुभमें ही प्रवतेना किन्तु 





,... . उसे अशुद्धोपपोग मानना हि ३7, २५५, २५६ 
जैन शास्रोंके पदोंमें श्रयोजन वीतरागता ही है -; #४५३३० ३, के, 40) 
“जितमतमें तो एक रागादि मिठानेका: ही प्रयोजन हैं 2 ३०३ 


बजतना ज्ञानादि प्रयट है वह जीवके स्वभावका अंश ही हि २६ ८८ 


[ रे | 


जीवादि तत्त्वा्थश्रद्धानका क्षण ३१७-६२४ 


जीव तत्त्वका अन्यवा श्रद्धान - हा र्श्५्‌ 
जीव द्रव्य तो देखने जाननेखूप चैतन्यगुणका बारक है २४-२६, ४२, ३ ६: ३ ७-३८-४६-८८ 
जाननेमें क्या है, कुछ करेंगे तो फछ छगेगा ऐसी मिथ्याबुद्धि ८ 
जितनी (१९ तपादिकमें) शुद्धता हुई उससे तो निर्जेया और जितना. ., 
शुभभाव है-उससे वन्ध है श श्झ२ 
जैसी पर्यायमें, देहादिमें अहंबुद्धि है ऐसी केवल आत्मार्म अहंबुद्धि ... २६० 
ज्ञानका दोष-मिथ्याज्ञान, अज्ञात, कुज्नान ५ ८८ 
ज्ञानी शभरागरूप भक्तिकों श्रद्धानमें शुभवन्वका कारण जानते हैं २२२-२२३ 


तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणमें जीवाजीव आदि सर्वका स्वरूप भली भाँति भासित 
होता है, मोक्षमार्गके प्रयोजनकी सिद्धि होती हैँ, यह श्रेद्धाव होनेपर 
सम्यक्त्वी होता हैं ! २ पंक्ति 
तसत््वविचारवाला ही सम्यक्त्वका बधिकारी हैं २ 
तत्वज्ञानके विता महाव्रतादि आचरण भी सिथ्याचारित्र ही नाम षाता है २३८ 
तत्त्वनिर्णय न करनेमें तेरा ही दोष है ३ 
तत््वादिकका निदचय करनेका उच्चयम करे तो उससे अवध्यमेच्र ही उपशमादि 


सम्यक्त्व होते हैं। | २७७, ३१२ 
देव-गुरु-धर्म, स्व-पर तथा बात्मश्रद्धान लक्षणसे सम्परदर्शन माननेमें श्रम होता हैं. ३३२ 
देहादिमें अहं-ममकार मिथ्या है ह पु एल हू 


देहादि पर्यावमें अहंबुद्धि सम्बग्दर्शनादिक द्वारा छठ जाये, स्वयं अनादिनिधन 
चंतन्यद्रव्य है उसमें अहंबुद्धि (दृढता) आये, पर्यायकों स्वांग समान 


जाने तव मरणका भय नहीं रहता. | ६६ 
द्रव्यअपेक्षा शुद्धत्व, पर्याययपेक्षा घुद्धत्व, घद्ध चाब्दका अर्थ... 2९९, २४९ 
द्रव्यलिगी मुनि और उनके उपायमें अयथार्थता ७७, ७८, र्‌७, ए४२-४३-२५६-८३५ 

.. 'छ$9-२०-२७ 
दोनों नयोंको ग्रहण करनेवार भी सिश्याहष्ट . र४ड८ट-र५७ 
निदो-प्रशंसादिकके विचारसे शिथिल होना योग्य नहीं क १९२ 


जे 
- २४८-०-२४०९-००-५ ३ 
ःचथ्ट ४००५ ०--यण्र 


निशचय-ध्यवहा रका लक्षण (सर्वत्र ऐसा ही) 
नव्चय-व्यवहार द्वारा शास्घोंके अर्थ करनेकी पद्धति 


है 


निदचयसे, निःकपायभाव. है, - वही . सच्चा चारित्र ४२३«,. 
निशचयसे वीतरागभाव ही मोक्षमार्ग है 3 78 ०-० हर २५२३-५३ 
निइचय-व्यवहार दोनों नयोंके अ्रहणका अर्थ , + ४ +-+ २५६ 
निशचय-व्यवह्य र दोनों -न॒योंके परस्पर -विरोध है; अतः, दोनोंका उपादेयपना ..._. 

. नहीं बनता -. ,- ;-- 2 5 २४९ 


निरचयघर्म त्तो वीतरागभाव है, बाह्य-साधनको व्यवहारमात्र घर्मं संज्ञा जानना/ 
निदचय उपदेशका श्रद्धान नहीं करता वह व्यवहारश्रद्धानसे अतत्त्वश्रद्धानी. 
ही रहता है रे कान गिरने 
भ्रयोजन-ज़िसके द्वारा सुख हो-दुःखका नाश हो उस कार्मका ज़ाम प्रयोजन है ,.६-७७ 
१३, १५, ५५, ५७, ७८-७९-८४:८८, ९१ 5२ १२७-१५७-२१:६-४८,; ३१८, 
प्रयोजनभूत--मोक्षमार्य में; देव-गुरूघम, जीवादितत्व, ,व बंध-मोक्षमार्ग 
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प्रयोजनभूत , हैं २१६-७८-७९-८४-८-टट | 
पारिणाम्रिकभाव-सर्वभेद | जिसमें गर्भित हैं ऐसा चेतन्यभाव , |] :/. ,१९४ 
पर्यायमें अहंबुद्धि:मैं..वोल़ता हूँ, मैं गमनादि करता हूँ आदि , , -६- .4०-८१, 
परद्रव्य बंधका कारण नहीं है, ममत्वादि, मिथ्यात्वादिभाव कारण-, है २७ 
परद्रव्योंकी इष्ट-अनिष्ट. मानना मिथ्यात्व है * १७५ 
परद्वव्योंसे भिन्न और अपने भावोंसे अभिश्नस्वका नाम शुद्धपना है. १९९, २५२ 
'परद्वव्पका आप कर्त्ता है नहीं - ,-रे५५ 
पुरुषार्थसे तत्त्वनिर्णयमें उपयोग लगावे तब स्वयमेव ही मोहका अभाव जो 

और मोक्षके उपायका प्रुरुपार्थ बनता है डे ३१२ 
पुण्य-पापके बन्धमें भला-बुरा मानना वही मिथ्या श्रद्धा है पर श्र्७ 
बुद्धि-व्यभिचार--जो आत्मस्वरूपसे बाह्य निकलकर बाह्य शात्रोमें बुद्धि 

विचरतसी है सो वह बुद्धि व्यभिचारिणी है & ०१ 


वाह्म॑ तप तो करे और अन्तरंग तप न ही तो उपचारसे भी उसे तप 'संज्ञा नहीं २३१ 
बाह्य सामंग्रीके 'अनुसार' आकुलता नहों है. कपायभावोंके अनुसार हैं € जुण्ढ 


बाह्य वस्तुसे सुख-दुःख मानना भ्रम है  -« परडर-६० 
बाह्य - सामग्री भवितव्य आघीन है ३९-५१-५६-७३,- १९७, ३१०-११ 


भाव भासनका स्वरूप श२२४-२५-३४-३७-२५८ 


कि 


[३२२ | 


आवमन ज्ञानरखुप है, द्रव्यमत शरीरका अज्भ हैं के रत श्र 
भय, आशा, लज्ञा, स्नेहादिसे भी कुगुरु सेवतका निषेध. ४ ६ ८३ से ८७ 
वन्‍्दकपायरूप महात्रतादिका पालन करते हैं परन्तु उसे मोक्षमार्ग नहीं मानतेः हैं कक 
मन्दकपायसे इच्छा कम है उसे सुखी कहते हैं किन्तु दुःख ही है ४ ७! 
मुनिपद लेनेमें जैनमतंकी परिपाटी मा 2 5 १७९ 
मोक्षमार्न तो एक वीतरागभाव है ५. “ श४-२५ २५६३-५५ 
महाव्तांदि आज्वभावोंमें चारित्रपता सम्भवते नहीं किक पे, 
गैक्षमार्ग दो नहीं हैं उनका निरूपण दो प्रकारका है . ७ र्ट४ 
मिथ्याश्रद्धानकता पाप हिंसादि पापोंसे भी महां पांपः हैं // 5» *: १९१ 


0 7 आम 


- क्षद्नीं 


है और वाह्यक्रिया-वाह्मनिमित्त मम मिटानेका उपाय रखता हैं २२६-२६७ 
मिथ्यादृष्टि सरागभावमें संवरके' अ्रमसे प्रशस्तरागरूप कार्योको' 'उपादेयरूप ह 
श्रद्धा करता हैं। ह ५ ॥ 70 ३८ 


मंदराग सहित विपयोें वर्ते या व्यवहार धर्म कार्योमें वर्त तब अवसर 
तो चला जावे-संसारमें ही भ्रमण होगा 


हक 
0७७5... है 
हे 


यथाथंका नाम निशचय, उपचारका नाम व्यवहार (व्यवहांर-उपचारकां 
एक अर्थ) १९३-२३०-२३३-२४९-५१-५३-५५-५७-२७ 
यह जीव थोड़े ही कालमें सम्यक्तवकों प्राप्त होगा. ४ शक 5 
रागादिका उपादान, कारण आत्मा, निभित्त कारणं -द्रव्यकंम ' १०९६-९७, २५५ 
रागादि होनेमें कर्मका दोप न अपना. ही -दोष है ५ प्र 
राग रहित भावका नाम ,अहिसा- है कक ह हक कक औ- २८ 
है जाए पड रह य प8 पल, 
व्यवहार-उपचा रका: एक- अर्थ १७३०२३०-३३-४९-० १-५३-५५, ८ /२५७-२७ 
व्यवृहारनयका उपदेश कार्यकारी कब ? ४ 6, 75 (न: ६ 8 इक कि 
व्यवहार साव्नमें शुभवन्ध कहा का 8 ३३३ 


व्यवहारनय .स्वद्रव्य-परद्रव्य व॒ उनके भावोंकों व कारण-कार्यादिककी किसीको 
किसीमें मिलाकर निरूपण करता है सो ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है २५ 


[३३] 


प्रत संयमादिकका नाम व्यवहार नहीं है उनको मोक्षमार्ग मानना व्यवहार है र५३ 
ब्रतादि शुभोपयोग बंधमार्ग है और अज्ञानी उसीको मोक्षमार्ग मानते हैं सो 


दोनोंको एक किया, परन्तु यह मिथ्या है श्प८ 
वस्तुका विचार करने पर शुभोपयोग मोक्षका घातक ही है २५५ 
जहाँ शुद्धोपपोग न हो सके वहां अशुभोपयोग छोड़ शुभमें ही प्रवत्तना 

किन्तु उसे शुद्धोपपोगका कारण न मानना २५५-५६ 
विपरीत अभिप्राय रहित तत्त्वार्थ श्रद्धान निश्चय सम्पक्त्व है, देवादिकका 

श्रद्धान सो व्यवहार सम्यकत्व है ३३३ 
शरीरकी अवस्थासे सुख-दुःख मानना भ्रम है ४२, ५९, ६० 
दरीरकी क्रियासे आत्महित नहीं होता १२१ 
शुभाशुभमें भला-बुरा मानना मिथ्याश्रद्धान है २२७ 
शुभभाव है उससे बन्ध है २३२ 
शुभोपयोग शुद्धोपपोगका कारण नहीं है २५६ 
शाक्नमें द्वव्यलिंगी मुनिको असंयत सम्यग्हष्टिसे हीन कहा है र२्ध्८ 
शुभाशुभ भावोमें अशुद्धताकी व बंधकारणकी अपेक्षा समानता है २०५ 
शुभाशुभ भावोंमें घातिकरमोंका तो निरंतर बंध होता है। शुभाशुभभाव 

आत्मगरुणोंका घातक है २२७ 
शुद्धोपयोगकों ही उपादेय मानकर उसका उपाय करना, शुभभावको “देय? 

जानकर उसके त्यागका उपाय करना श्प्प्‌ 
श्रद्धानमें शुभभावकोी शुभवन्धका कारण जानते है २२२०-२३ 
श्रद्धान ही सर्व धर्मका मूल है १५ 


श्रद्धानना बछू। सिद्ध भगवान रामादिरूप नहीं परिणमित होते, संसार- 


अवस्थाको नहीं चाहते, सो यह इस श्रद्धानका बल जानना रेश४ 
सम्यवत्वका अधिकारी तत्त्वविचारवान ही है २६० 
सम्यर्दृष्टिको द्रव्यलिगीका सूक्ष्म अन्यथापन भाप्तित होता है २४३ 
सम्यर्दृष्टि प्रशस्त रागको दंड समान-हेय मानता है रथ 
सम्यग्दृष्टिके अप्रयोजनभूतमें भूल १४-२१७ 
सम्यग्दृष्टि श्रद्धानमें भक्तिके झुमम्रावकों बन्धका कारण जानते हैं २२२-२३ 
सम्पर्दर्शनका सच्चा लक्षण ३१७ से ३२५ 


हब 


[३४ ] 


सम्यग्द्शवादिकसे ही सिद्धपद ह ६ 
सम्यक्त्व प्राप्तिकि उपाय | २७७-३१२ 
सम्यग्दर्शन सच्चा उपाय है हे " ६१ 
सम्यवत्वगण तिर्यंचादिक व केवछी सिद्धभगवानके समान ही कहा है २२१-२२४ 
सव द्रव्य स्वाधीन हैं, अपने ही भावके कर्ता हैं... ८८-८९. 


कोई किसीका कर्ता नहों है, आधीन नहीं है. २८, २९, ४२, ५२, ५५-८३-८८-८९ 
है 00 0 2225 % 380 ६ 


सराग चारित्र राग्र है २४५ 
समवसरण सभासें सर्वेमुनि भावलिंगी नहीं थे २७३-१७४ 
पत्य श्रद्धात होनेके पश्चात्‌ स्वयं विपरीत लिंगधारी कैसे रहे ? १४६ 
सर्व भेद जिसमें गर्भित हैं ऐसा चैतन्यभाव सो पारिणामिकभ्ाव १९४ 


सिद्ध भगवान रागादिरूप नहीं होते, संसार नहीं चाहते वह श्रद्धानका ही बल है २२४ 

सहज ऐसा ही आयुकर्मका निमित्त है, कोई कर्ता, हर्ता, रक्षक नहीं है. ४२, ६१ 

सहज निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध २५-२६-२९-३०-४१-४२-८१, २० ३-८१, १९८, - 
२०४ २५४-२५६-२७१ 


सुखी होनेका सच्चा उपाय सम्यग्दर्शवादि हो है ५२ से ६१ 
स्वगंसुखका कारण श्रशस्त राग है, मोक्षसुखका कारण वीतरागभाव है ३३४८ 
छोकमें सर्वे पदार्थ अपने अपने स्वभावके ही कर्त्ता हैं कोई किसी को 

.._ पुख-दु:ख दायक उपकारी-अनुपकारी चहीं है । ८९ 
हिंसाके भावसे पाप, अहिंसारूप रागपरिणामसे पुण्य बंधवा है; अत: दोनों हैय हैं २२६ 
हिंसामें प्रमाद परिणति मूल है, विषय सेवसमें अभिलाषा मूल है र२७ 


विपयसची 


विषय चृष्ठ 


पहला अधिकार 


अंगलावचरण 
' अरदहस्तोंका स्वरूप 
“सखिद्धोंका स्थरूप 
आचार्योंका स्वरूप 
उपाध्यायोंका स्वरूप 
प्लाधुओंका स्वरूप 
पूज्यत्वका कारण 
अरिद्दन्तादिकोंसे प्रयोजनसिद्धि 
“मंगछाचरण करनेफा कारण 
ग्रन्थकी प्रामाणिकता और आगम-परम्परा १० 
ग्रन्थधकारका आगमाभ्यास और ग्रन्थ रचना २१ 


नए ल्‍ज 
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असत्य पद रचनाका धतिपेध श्र 
बांचने झुनने योग्य शाप १४ 
चक्ताका स्वरूप श्ष 
'शोताका स्वरूप १७ 
मोक्षमार्ग प्रखफाशक अ्न्थकी सार्थक्ता. १०७ 
दूसरा अधिकार 
संसार अवस्थाका स्थरूप श्श्‌ 
फर्मवन्धनका निदान, कम्मोके 
अनादिपनेफी सिद्धि श्र 


जीव-फर्मोकी भिन्नता, अमूत्तिक आत्मासे 
मूररिक कर्मोका यन्घ, 
घाति-अधाति कर्म २४ 
निर्दल जड़ फर्मो द्वारा जीवके स्वभावका 


घांत; घाह्य सामप्रोका मिलना. २५ 
लूतन वन्‍्ध विचार श्द् 
थोग और उससे द्दोनेचाले प्रक्ृतिबन्ध 

प्रदेशवंध २७ 


विषय पृष्ठ 
कपायसे स्थिति और अजुधागवन्ध २८ 
जड़ पुदूगल परमाणुओंका यथायोग्य 
प्रकृतिरुप परिणमन २९, 
जीव भावसे कर्मोफी पूर्वेचद्ध मवस्थाका 
परिवर्तन मण् 
कर्मोफके फलदानमें निमित्त-मेमित्तिक 
सम्वन्ध ३० 
दब्यकर्स और भावकर्मका स्थरूप ३० 
मोकमंका स्वरूप और प्रदुत्ति द्र्‌ 
नित्य मिगोद ओर इतर निमोद इ२ 
ऋमेयन्‍्धनरूप रोगके निमित्तसे दोनेयाली 
जीवफी अवस्था ३२ 
मतिशानकी पराधीन प्रचुक्ति झ्र३े 
श्रुतश्ञानफी . +% ३४ 
अवधिशान-चदश्षु-अचश्षुदशनकी प्रवृत्ति. पे५ 
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5% नम; सिद्धेभ्य), 5 जय जय, नमोस्तु ! नमोस्तु || नमोस्तु ! ! ! 
णमो अरिन्हाण, णम्ो सिद्धाणं, णमों आइरियाणं, 
णमों उबज्ञायाण, णमी लछोए सब्बसाहूणं । 
ओंकार॑बिन्दुर्युक्त, नित्य ध्यायन्ति योगिन। 
कामद॑ मोझ्षद चेव, ओंकाराय. नमोनमः ॥ १ ॥ 
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स्श््यता 
. 


४ | 
१) अरे बिग है 
|) अविरिलशब्दधनीघग्रक्षाल्तिसकलभूवछमछकलंका.। | 


मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती दरतु नो दुरितान्‌ ॥ २ ॥ 
अन्नानतिमिरा्ानां जानाझ्नशलाकया । 
चक्षुरूमीलित॑ येन तस्मे श्रीगुरत्रे नमः ॥ ३॥ 


02002 ५ ९ ४/४॥॥॥) 


प्रर 


॥ श्री परमगुरवे नमः, परम्पराचायगुरवे नमः ॥ 2] 
5 
सकलकलपविध्व॑सक, श्रेयसां परि्षक, धर्मसम्बनस्धकं, भव्यजीवमन;- | 


प्रतिबोधकारकमिद ग्रन्थ श्री मोक्षमा्ग प्रकाशक नामपरेयं, तस्वमूल्य्नन्थकर्तारः 
५» गीसबेश्देवास्तदत्तरग्नर प्रतिगणधरदेवास्ते [2 कक 
श्रीसबेज्देवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणघरदेवा: पां_बचो- 
सुसारमासाध श्री आचायकर्प पंडितग्रवर श्री टोडरमछजी विरचित । 


(४ 


३ 
9] 
| 
ई 
ई 
$ 


श्रोत्ारः सावधानतया श्रृष्यन्तु । 





मंगर् भगवान्‌ बीरो, मंगल गौतमो गणी । 
| मंगल झुन्दकुन्दाद्ों, जैनपर्मोस्तु महल ॥ 





४:43 24280:5%0/0%6/%0॥0200020 080 0४६0800%0000॥40॥॥0१80 ७१४ 





० ममः सिद्धेम्यः ० 
आचायेकल्प पं० टोडरमलजी ऋत 


मोक्षमाग्गंप्रकाशक 


+च्चक्ट77 45 मात 


पहला अधिकार 
अथ; मोक्षमागपकाशक नामक थाख्व लिखा जाता £ 
[ मंगछाचरण ] 
# दोदा * 
मंगलमय मंगल रण, बीतराग विद्यान । 
नर्मा ताहि भातें भये, भरहतादि मद्रान ॥६॥ 


फरि मंगल फरिदयों महा, ग्रंथकरनकों काम । 
न्ातें मिले सम्राज सत्र, पाये निमपद राज ॥२॥ 


बथ, मोक्षमार्मप्रकाशक नामक शास्का उदय होता है, वहाँ मंगल करते हैं । 


णम्तो अरहंताणं । णमो सिद्धाणं। णमो आयरियाणे । 
णमो उबज्यायाण। णम्ो छोए सच्ससाह्ण ॥ 


यह प्राकृतमापामय नमस्कारमंत्र है सो महामंगलस्वस्त है। तया इस 
संस्कृत ऐसा होता है;:-- 


२] [ मोक्षमार्गप्रकाशक 
नमो5हंदुभ्य:, नमः सिद्धेभ्य, वसः आचार्येस्यः, नस: उपाध्यायेभ्य:, नमो 
छोके सर्वसाधुभ्य:। तथा इसका अर्थ ऐसा हैः:--नमस्कार अरहंतोंकोी, तमस्कार सिद्धाँको, 
नमस्कार आचार्योको, नमस्कार उपाध्यायोंको, नमस्कार लोकमें समस्त साधुओंको | 
-इसप्रकार इसमें तमस्कार किया इसलिये इसका नाम नमस्कारमंत्र है। 


अब, यहाँ जिनको नमस्कार किया उनके स्वरूपका चिन्तवन्र करब्वे हैं; 


[ अरहंतोंका स्वरूप ] 


वहाँ प्रथम अरहंतोंके स्वरूपका विचार करते हैं:--जो ग्रृहस्थपव्ा त्यागकर, 
मुनिधर्म अंगीकार करके, विजस्वभावसाधव द्वारा चार घाति कर्मोंका क्षय करके 
अनंतचतुष्टयरूप विराजमा हुए; वहाँ अनंतज्ञान द्वारा तो अपने अनंतगुण-पर्याय सहित 
समस्त जीवादि द्रव्योंको प्रुगपत्‌ विशेषपनेसे प्रत्यक्ष जानते हैं, अनंत्तद्शन द्वारा उनका 
सामान्य अवलोकन करते हैं, अनंतवीर्य द्वारा ऐसी सामथ्यंको धारण करते हैं, अनंत 
सुख द्वारा तिराकुल परमावन्दका अनुभव करते हैं। पुनश्न, जो सर्वथा सर्व रागद्वेषादि 
विकारधावोंसे रहित होकर शॉतरसरूप परिणमित हुए हैं, तथा क्षुधा-तृषादि समस्त 
दोषोंसे मुक्त होकर देवाधिदेवपनैको प्राप्त हुए हैं, तथा आयुध-अंबरादिक व अंग- 
विकारादिक जो काम-करोधादि निद्यभावोंके चिह्न उनसे रहित जिचका परम-ओऔदारिक 
शरीर हुआ है तथा जिवके वचवोंसे लछोकमें घर्मतीर्थ प्रवर्तता है, जिपके द्वारा जोवोंका 
कल्याण होता है, तथा जिनके छौकिक जीवोंकों प्रभुत्व सानवैंके कारणरूप अनेक 
अतिशय और चाताप्रकारके वैभवका संयुक्ततता पाया जाता है, तथा जिनका अपने 
हितके अर्थ गणधर-इन्द्रादिक उत्तम जीव सेवव करते हैं ।--ऐसे सर्वप्रकारसे पूजने 
योग्य श्री अरहंतदेव हैं उन्हें हमारा नमस्कार हो । 


[ सिद्धोंका स्वरूप ] 


अव सिद्धोंका स्वरूप ध्याते हैं:--जो गहस्थ-अवस्थाको त्यागक्र, मुनिबवम्म- 

सहित द्वारा चार घाति कर्मोका नाश होनेपर अनंतचतुश्य स्वभाव प्रगट करके, कुछ 
काल पीछे जार अधाति कर्मोके भो भस्म होनेपर परम ओदारिक शरीरकों भी 
है हि स्वभावसे लोकके अग्रभागमें जाकर विराजमान हुए, वहाँ जिवको 
मे (कचित स्यद हाल; 0 अवस्थाकी सिद्धि हुई, तथा जिवके चरम शरीर- 
#चतु स्हुद्र वुद्षाकारवतु आत्मप्रदेशोंका आकार अवस्थित हुआ, तथा जिबके 


चला ममिकार | (६ 


प्रतिपक्षी कर्मोंका नाश हुआ इसलिये घमस्त सम्यक्‍त्द-ज्ञान-दर्शनादिक आत्मिक गुण 
सम्पूर्णवया अपने स्वभं।वको प्राप्त हुए हैं, तथा जिनके नोकर्मका सम्बन्ध दूर हुआ इसलिये 
समस्त अमूत्तंत्वादिक आत्मिक घ॒र्म प्रगट हुए हैं, तथा जिवफे मावकर्मका अभाव हुआ 
इसलिये निराकुछ आनन्दमय शुद्धस्वभावरूप परिणमन हो रहा है, तथा जिनके ध्याव 
द्वारा भव्य जीवोंको स्वद्रव्य-परद्रव्यका और जौपाधिकमाव-स्वभावभावोंका विज्ञान होता 
है, जिसके द्वारा उन सिद्धोंके समान स्वयं होनेका साधन होता है। इसलिये साधने 
योग्य जो अपना शुद्धस्वरूप उसे दश्निको प्रतिविम्ध समाव हैं तथा जो कृतक्ृत्य हुए 
हैं इसलिये ऐसे ही अनंतकाछ पर्यत रहते हैं ।--ऐसे निष्पन्न हुए तिद्धभगवानकों हमारा 
घमस्कार हो । 
अब आधघाये-उपाध्याय-साधुके स्वरूपका अवछोकत करते हैं। 


[ आचार्य-उप्राष्यय-साधुका सामान्य स्वरूप ] 


जो विरागी होकर, समस्त परिग्रहका त्याग करके शुद्धोपयोंगरूप भुनिपर्म 
अंगीकार करके अंतरंगर्म तो उस शुद्धोपयोग द्वारा अपदैको आपरूप अनुभव करते हैं, 
परद्रव्यमें अहंबुद्धि घारण नहीं फरते तथा अपने ज्ञानादिक स्वभावकों ही अपवा मानते 
हैं, परभावोंमि ममत्व नहों करते, तथा जो परद्रव्य व उनफे स्वभाव ज्ञासमें प्रतिमाध्तित 
होते हैं उन्हे जाते तो ई परन्तु इष्-अनिप्ट मानकर उनमें रागद्वेप महीं करते, शरोरकी 
अनैक मवस्याएँ होती हैं, वाह्म नावा निमित्त बनते हैं, परन्तु वहाँ कुछ भो सुख-दुःख 
शहीं मानते, तथा अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे वनती हैं वैसे बनती हैं, खांचकर उनको 
नहीं करते, तथा अपने उपयोगको वहुत नहीं घ्रमाते हैं, उदासीन होकर निइचछवृत्ति- 
को घारण करते हैं, तथा कदाचित्‌ मंदरागके उदयसे शुभोपयोग भी होता है उससे 
जो शुद्धोपयोगके बाह्य साधन हैं उनमें अनुराग करते हैं, परन्तु उस रागभावकों देय 
जावकर दूर करना चाहते हैं, तथा तीव्र कपायके उदयका अभाव होनेसे हिंसादिख्प 
अधुभोपयोग परिणतिका तो अस्तित्व ही नहीं रहा दै; तथा ऐसी अंतरंग (अवस्था ) 
होम पर बाह्य दिगम्बर सोम्यमुद्राघारी हुए हैं, शरोरका सेंवारदा आदि विक्रियाओं 
से रहित हुए हैं, वमसण्डादिमें वास करते हैं, अट्ठाईस मूलगुणोंका बखण्डित पालव 
फरते हैं, वाईप परीपहोंको सहन करते हैं, बारह प्रकारके तर्पोंको आदर ८ 
फदाचित्‌ ध्यानमुद्रा घारण करके :रतिमायत्‌ निश्यछ होते हैं, कदादितु अध्ययः: 
मांहा परमंक्रियाओंमें प्रवर्ते हैं, कदाचित्‌ मुनिधर्मके सहकारों छारीरकी ि्‌ 


४] [ मोक्षेमार्गंभ्रकाशंक - 


हेतु योग्य आहार-विहारादि क्रियाओंमें सावधान होते हैं ।--ऐसे जैन मुनि हैं उन 
सबकी ऐसी ही अवस्था होती है। ह 


[ आचायेका स्वरूप ] 
उचमें जो सम्यस्दशंव-सम्पस्ज्ञान-सम्यकचारितकी अधिकतासे प्रधांनपद 
प्राप्त करके संघमें नायक हुए हैं, तथा जो मुख्यरूपसे तो लिविकल्प स्वरूपाचरणमें ही 
मग्त हैं और जो कदाचित्‌ घर्मके छोभी अन्य जीव-याचक-उनको देखकर राग अंशके 
उदयसे करुणावुद्धि हो तो उत्तको धर्मोपदेश देते हैं, जो दीक्षाग्राहक हैं उनको दीक्षा 
देते हैं, जो अपने दोषोंको प्रगट करते हैं उ्तको प्रायश्चित विधिसे शुद्ध करते हैं ।-- ऐसे 
आचरण अचरानेवाले आचार्य उत्तको हमारा नमस्कार हो। ह 


[ उपाध्यायका स्वरूप ] 
तथा जो बहुत जैच शात्रोंके ज्ञाता होकर संघर्में पठन-पाठनके अधिकारी 
हुए हैं, तथा जो समस्त शाख्रोंका प्रयोजनभूत जान एकाग्र हो अपने स्वरूपको ध्याते 
हैं, और यदि कदाचित्‌ कषाय बंशके उदयसे वहां उपयोग स्थिर न॑ रहे तो उन शात्रों- 
को स्वयं पढ़ेते हैं तथा अन्य पधर्मबुद्धियोंकों पढ़ाते हैं ।--ऐसे समीपवर्ती भव्योंकों 
अध्ययत करानेवाडे उपाध्याय उचको हमारा नमस्कार हो ! 


| साधुका स्वरूप ] 


अपेशच, इस दो पदवी धारकोंके बिवा अन्य समस्त जो मुतिपदके धारक हैं 

तथा जो आत्मस्वभावको साधते हैं, जैसे अपना उपयोग परद्रव्योमें इष्ट-अनिष्टपता 

सानकर फेंसे नहीं व ज नहीं वैसे उपयोगको सधाते हैं और बाह्ममें उसके साधनभूत 

कर त्रियाओंमें अव्॒तते हैं तथा कदाचितु भक्ति-बंदनादि कार्योमिं अवतेते हैं । 
“दस आत्यस्वभावके साधक साधु हैं उचको हमारा नमस्कार हो । 

...पज्यलक्का कारण] 

3 ५ अरहंतादिका स्वरूप है सो वीत्तराग-विज्ञानसय है, उसहीके 

हक हक स्तुतियोग्य महान हुए हैं; क्योंकि जीवतत्त्वकी अपेक्षा तो सर्व 

कक न हैं, परन्तु ४ रागादि विकारोंसे व ज्ञानको हीनतासे तो जीव निन्दा- 
ये होते हैं ओर रागादिकको होनतासे व ज्ञानको विशे तु 

है। सो अर तिलक नकोी विशेषतासे स्तुतियोग्य होते _ 

3के तो सम्पूर्ण रागादिककी हीनता और ज्ञानकी विशेषता 


पंद्ला अधिकता: ] [५ 


होनेसे सम्पूर्ण वीतरागविज्ञानभाव संभव है औौर आचार्य, उपाध्याय तथा साधुओंको 
एकदेश रागादिककी होनता ओर ज्ञानकी विशेषता होनेसे एकदेश वीतरागविज्ञान 
संभव है। इसलिये उन अरहंतादिकको स्तुतियोग्य महान जानना । 


पुनश्च, यह जो अरहंतादिक पद हैं उनमें ऐसा जानना कि---मुख्यरूपसे तो 
तीर्थंकथरका और गौणरूपसे सर्व केवलछीका प्राकृत मापामें भरहंत तथा संस्कृतमें 
अहँत्‌ ऐसा नाम जानना । तथा चोदहवें गुणस्थानके अनंतर समयसे लेकर सिद्ध नाम 
जानना | पुनश्च, जिनको आचार्यपद हुआ हो वे संघमें रहें अथवा एकाकी आत्मध्याव 
करें; एकाविहारी हों अथवा आचार्योम भी प्रघानताको प्राप्त करके गणधरपदवीके 
धारक हों--उत सबका नाम आचार्य कहते हैं। पुनश्च, पठन-पाठन तो अन्य मुनि भी 
करते हैं, परन्तु जिनको आचार्यों द्वारा दिया गया उपाध्यायपद प्राप्त हुआ हो वे 
आत्मध्यानादि कार्य करते हुए भी उपाध्याय ही नाम पाते हैं। तथा जो पदवीघारक 
नहीं हैं वे सर्व मुनि साधुसंज्ञाके घारक जानना। यहाँ ऐसा नियम नहीं है कि--पंचा- 
चारोसे आचार्यपद होता है, पठन-पाठनसे उपाध्यायपद होता 'है, मूलगुणोंके साधनसे 
साधुपद होता है; क्योंकि ये क्रियाएं तो स्व मुनियोके साधारण हैं, परन्तु शब्दनयसे 
उनका कक्षरार्थ वेते किया जाता है । समभिरूढ़नयसे पदवीकी अपेक्षा ही आचार्यादिक 
ताम जानना । जिसप्रकार शब्दनयसे जो गमन करे उसे गाय कहते हैं, सो गमन तो 
सनुष्यादिक भो करते हैं; परन्तु समभिरढ़नयसे पर्याय-अपेक्षा नाम है। उस हो प्रकार 
यहाँ समझता । 


यहाँ स्रिद्धोसे पहले अरहंतोंकों नमस्कार किया सो क्या कारण ?--ऐसा 
सन्देह उत्पन्त होता है उसका समाधाव यह हैः-- 


नमस्कार करते हैं सो क्षपत्रा प्रयोजन सघनेकी अपेक्षासे करते हैं; सो 
अरहंतोंते उपदेशादिकका प्रयोजन विशेष सिद्ध होता है, इसलिये पहले वमस्कार 
किया है । 


इसप्रकार अरहूंतादिकका स्वरूप चितवन किया; क्योंकि स्वरूप चिंतवद 
करनेसे विशेष बगर्यस्रद्धि होती द्वै। पुनश्च, इन अरहंतादिकको पंचपरमेष्टी कहते हैं; 
बयोंकि जो सर्वोत्कृष्ट इट्ट हो उसका नाम प१रमेष्ट है। पंच जो परमेष्ट उतका समाहार- 
समुदाय उसका वास पचपरमेष्टी जानता । 


४ ] ( मॉक्ेमा्गमकाशंक 


हेतु योग्य आहार-विहारादि क्रियाओंमें सावधान होते हैं ।--ऐसे जैन मुनि हैं उन. 
सबकी ऐसी ही अवस्था होती है। | 


[ आचायेका स्वरूप ] ह 
उसमें जो सम्यग्द्शत-सम्पस्ज्ञान-सम्यक्चारित्रकी अधिकतासे प्रधानपद 
प्राप्त करके संघर्में त्तायक हुए हैं, तथा जो मुख्यरूपसे तो निविकल्प स्वरूपाचरणमें ही 
मग्त हैं और जो कदाचित्‌ धर्मके छोभी अन्य जोव-याचक-उनको देखकर राग अंशके 
उदयसे करुणावुद्धि हो तो उत्तको धर्मोपदेश देते हैं, जो दीक्षाग्राहक हैं उनको दीक्षा 
देते हैं, जो अपने दोषोंको प्रगट करते हैं उनको प्रायश्चित विधिसे शुद्ध करते हैं ।-- ऐसे 
आचरण अचरानेवाले आचार्य उत्को हमारा नमस्कार हो । $ २ 


[ उपाध्यायका स्वरूप ] 
तथा जो बहुत जैव शात्रोंके ज्ञाता होकर संघमें पठन-पाठनके अधिकारी 
हुए हैं, तथा जो समस्त शात्रोंका प्रयोजनभूत जान एकाग्र हो अपने स्वरूपको ध्याते 
हैं, और यदि कदाचित्‌ कषाय अंशके उदयसे वहाँ उपयोग स्थिर न रहे तो उन शात्रों- 
को स्वयं पढ़ते हैं तथा अन्य घर्मबुद्धियोंको पढ़ाते हैं ।--ऐसे समीपवर्ती भव्योंको 
अध्ययत्त करानेवाले उपाध्याय उत्तको हमारा नमस्कार हो | ह 


| साधुका स्वरूप ] 


अनेरेचे, इल दो पदवी धारकोंके बिवा अन्य समस्त जो मुतिपदके धारक हैं 
तथा जो बात्मस्वभावको साधते हैं, जैसे अपना उपयोग परद्रव्योंमें इष्ट-अनिष्टपना 
मानकर फंसे नहीं व भागे नहीं वैसे उपयोगको सधाते हैं और बाह्ममें उसके साधनभूत 
तपरच रणादि क्रियाओंमें प्रवर्ते हैं तथा कदाचित्‌ भक्ति-बंदनादि कार्योंमें प्रवर्तते हैं । 
“ऐसे आत्पस्वभावके साधक साधु हैं उतवको हमारा नमस्कार हो । 

॥ ए्यका कारण ] | 

के हज डी हे के अल क स्वड़्प है सो वीतराग-विज्ञानयय है, उसहीके 
के 3 महान हुए हैं; क्योंकि जीवतत्त्वकी अपेक्षा तो सर्व | 
योग्य होते हैं और हि कक... रॉसे व ज्ञानकों हीवतासे तो जोब निन्दा- 
हैं। शो अरह है कक की होनतासे व ज्ञानको विशेषतासे स्तुतियोग्य होते _ 
हे त-सैंडोंके तो सम्पूर्ण रागादिककी होनता और ज्ञानकी विशेषता ह 


पदंछा भधिक्ताप ] [५ 


होनेसे सम्पूर्ण बीतरागविज्ञानभाव संभव है बौर आचायं, उपाध्याय तथा साधुओंको 
एकदेश .रागादिककी हीनता और ज्ञानकी विशेषता होनेसे एकदेश वीतरागविज्ञान 
संभव है। इसलिये उन अरहंतादिकको स्तुतियोग्य महान जानता । 


पुनश्च, यह जो मरहंतादिक पद हैं उनमें ऐसा जावना कि--मुख्यरूपसे तो 
तीर्थकरका और गौणरूपसे सर्व केवलोका प्राकृत भाषामें अरहंत तथा संस्कृतमें 
अहंँतु ऐसा नाम जानना । तथा चोदहवें गुणस्थानके अनंत्तर समयसे छेकर सिद्ध नाम 
जानना । पुनदच, जिनको आचार्यपद हुआ हो वे संघ रहें अथवा एकाकी आत्मध्याव 
करें; एकाविहारी हों अथवा आचार्योमें मो प्रधानताको प्राप्त करके गणधरपदयोीके 
धारक हों--उन सबका नाम आचार्य कहते हैं। पुनशइच, पठन-पाठन तो अन्य मुनि भी 
करते है, परन्तु जिनको आचार्यों द्वारा दिया गया उपाध्यायपद प्राप्त हुआ हो वे 
आत्मध्यानादि कार्य करते हुए भी उपाध्याय हो नाम पाते हैं। तथा जो पदवोधारक 
नहीं हैं वे स्व मुनि साधुसंज्ञाके धारक जानना। यहाँ ऐसा नियम नहीं है कि--पंचा- 
घारोसे आचार्यपद होता है, पठन-पराठनसे उपाध्यायपद होता है, मूलगुणोंके साधनसे 
साधुपद होता है; क्योंकि ये क्रियाएं तो सर्व मुनियोके साधारण हैं, परन्तु ध्व्दनयसे 
उनका कक्षरार्थ वसे किया जाता है । समभिरूढ़नयसे पदवोकी अपेक्षा ही आचार्यादिक 
नाथ जानना । जिसमप्रकार शब्दनयसे जो गसन करे उसे गाय कहते हैं, सो गमन तो 
सनुष्यादिक भो करते हैं; परन्तु समभिरूढ़नयसे पर्याय-अपेक्षा नाम है। उम्र हो प्रकार 
यहां समझना । 


यहाँ सिद्धोसे पहले अरहंतोंको नमस्कार किया सो क्या कारण ?-ऐसा 
सन्देह उत्पन्न होता है उसका समाधान यह हैः-- 


समस्‍्कार करते हैं सो अपना प्रयोजन सघनेको अपेक्षासे करते हैं; सो 
अरहंतोंते उपदेशादिकका प्रयोजन विशेष सिद्ध होता है, इसलिये पहले घमस्कार 
किया है । 


इसप्रकार बरहंतादिक्का स्वरूप चितवन किया; क्योंकि स्वरूप चितवच 
करनेसे विशेष कार्यास्रेद्धि होती द्वे। पुनश्च, इन अरहंतादिककों पंचपरमेष्टी कहते हैं; 
बयोदि जो सर्वोत्कृष्ट इष्ट हो उसका नाम परमेष्ट है। पंच जो परमेष्ट उनका समाहार-- 
समुदाय उसका वास पचपरमेष्टी जानना । 


४] [ मोक्षेमागम्काशक- 


हेतु योग्य आह्ार-विहारादि क्रियाओंमें सावधान होते हैं ।--ऐसे जैन मुनि हैं उन 
सबकी ऐसी ही अवस्था होती है। 


[ आचारयका स्वरूप ] 
उसमें जो सम्यस्दशंत-सम्पग्शान-सम्यकचारित्रकी अधिकतासे प्रघानपद 
प्राप्त करके संघमें तायक हुए हैं, तथा जो मुख्यरूपसे तो लिविकल्प स्वरूपाचरणमें ही 
भगत हैं और जो कदाचित्‌ घर्मके लोभी अन्य जीव-याचक-उनको देखकर राग अंशके 
उदयसे करुणावुद्धि हो तो उत्तको धर्मोपदेश देते हैं, जो दीक्षांग्राहक हैं उनको दीक्षा 
देते हैं, जो अपने दोषोंकों प्रगट करते हैं उनको प्रायश्चित विधिसे शुद्ध करते हैं ।-- ऐसे 
आचरण अचरानेवाले आचाय उचको हमारा नमस्कार हो। ह 


[ उपाध्यायका स्वरूप | 
तथा जो बहुत जैव शात्रोंके ज्ञाता होकर संपर्मे पठन-पाठनके अधिकारी 
हुए हैं, तथा जो समस्त शात्रोंका प्रयोजनभूत जान एकाग्र हो अपने स्वरूपको ध्याते 
हैं, और यदि कदाचित्‌ कषाय अंशके उदयसे वहाँ उपयोग स्थिर न रहे तो उन शाख्त्रों- 
को स्वयं पढ़ते हैं तथा अन्य धर्मबुद्धियोंको पढ़ाते हैं ।--ऐसे समीपवर्ती भव्योंको 
अध्ययन करानेवाले उपाध्याय उचको हमारा नमस्कार हो ! ह 


| साधुका स्वरूप ] 


पुतशच, इन दो पदवी घारकोंके बिया अन्य समस्त जो सुतिपदके धारक हैं 
तथा जो बआात्मस्वभावकों साधते हैं, जंसे अपना उपयोग परद्र॒व्योंमें इष्ट-अनिष्टपना 
सानकर फंसे नहीं व भागे नहीं वैसे उपयोगकों सधाते हैं और बाह्ममें उसके साधनभूत 
तपश्च रणादि क्रियाओंमें प्रवर्तते हैं तथा कदाचित्‌ भक्ति-वंदनादि कार्योमें प्रवर्तते हैं। 
“ऐसे आत्मस्वभावके साधक साधु हैं उदचको हमारा नमस्कार हो । 

[ पूज्यखक्का कारण ] 

इस प्रकार इन भरहंतादिका स्वरूप है सो वीतराग-विज्ञानमसय है, उसही के ॥॒ 
हारा भरहँतादिक स्तुतियोग्य महान हुए हैं; क्योंकि जीवतत्त्वकी अपेक्षा तो सर्व । 
ही जोव समान हैं, परन्तु रागादि विकारोंसे व ज्ञानको हीमतासे तो जीव निन्‍दा- 
योग्य होते हैं ओर राग्रादिककी होनतासे व ज्ञाचकी विशेषतासे स्तृतियोग्य होते 
रै अरहंत-सिद्धोंक्े 5 कं कर 
6६। सो भरहंत-सिद्धोंके तो श्म्पूर्ण रागादिककी हीनता और ज्ञानकी विशेषता 


दिला अधिक्रा८ ] [(ष 


होनेसे सम्पूर्ण वीतरागविज्ञानभाव संभव है और आचार, उपाध्याय तथा साधुग्रोंको 
एकदेश .रागादिककी होनता ओर ज्ञानकी विशेषता होनेसे एकदेश वीतराग्रविज्ञान 
संभव है। इसलिये उन अरहंतादिकको स्तुतियोग्य महाच जानना ॥ 


पुनश्च, यह जो बरहंतादिक पद हैं उनमें ऐसा जानना कि--मुख्यरूपसे तो 
तोथंकरका और गौणरूपसे सर्व केवलीका प्राकृत भापामें अरहंत तथा संस्कृतमें 
अहंतु ऐसा नाम जानना । तथा चोदहवें गृणस्थानके अनंतर समयसे लेकर प्िद्ध नाम 
जानना । पुनश्च, जिनको आचार्यपद हुआ हो वे संघमें रहें अथवा एकाकी आत्मध्यात 
करें; एकाविहारी हों अथवा आचार्योम्रे भो प्रधानताकों प्राप्त करके गणधरपदबोके 
धारक हों---उन सबका नाम आचाय॑ कहते हैं । पुनश्च, पठन-पाठन तो अन्य मुनि भी 
करते हैं, परन्तु जिनको आचार्यों हरा दिया ग्रया उपाध्यायपद प्राप्त हुमा हो थे 
आत्मध्यानादि कार्य करते हुए भी उपाध्याय ही नाम पाते हैं। तथा जो पदवीधघारक 
नहीं हैं वे सर्वे मुनि साधुसंभाके धारक जानना । यहाँ ऐसा नियम्र नहीं है कि---पंचा- 
घारोसे आचार्यपद होता है, पठन-प्राठनसे उपाध्यायपद होता है, मूलगुणोंके साधनसे 
साधुपद होता है; क्योकि ये ज्रियाएँ तो सर्व मुनियोके साधारण हैं, परन्तु शब्दनयसे 
उनका अक्षरार्थ वैसे किया जाता है । समभिरूढ़नयसे पदवोकी अपेक्षा ही आधार्यादिक 
नाम जानना । जिसप्रकार शब्दनयसे जो गमन करे उसे गाय कहते हैं, सो गमन तो 
अनुष्यादिक भी करते हैं; परन्तु समभिरूढ़नयसे पर्याय-अपेक्षा नाम है। उस ही प्रकार 
यहाँ समझता । ८४ 


यहाँ सिद्धोंसे पहुले अरहतोंकी नमस्कार किया सों क्या कारण 7-ऐसा 
सन्देह उत्पन्न होता है उसका समाधाव यह है:ः-- 


तलमसस्‍्कार फरते हैं सो अपना प्रयोजन सघनेको अपेक्षासे करते हैं; सो 
अरहंतोंसे उपदेशादिकवा प्रयोजन विशेष सिद्ध होता है, इसलिये पहले घमस्कार 
किया है । 


इसप्रवार अरहंतादिकका स्वरूप चितवन किया; क्योंकि स्वरूप चिंतवच 
करनेसे विशेष कार्यास्रद्धि होती द्वै। पुनश्च, इन अरहंतादिकको पंचपरमेष्टी कहते हैं; 
वयोदि जो रार्वीत्कृष्ट इष्ट हो उसका नाम परमेष्ट है। पंच जो परमेष्ट उतका समाहार- 
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प्रयोजवकी सिद्धि उत अरहंतादिक द्वारा होती है। परन्तु इस प्रयोजनसे कुछ भी 
अपना हिंच नहीं होता; क्योंकि यह आत्मा कषायभावोंसे वाह्य सामग्रियोंमें इष्ट-अनिष्टपना 
मावकर स्वयं ही सुख-दुःखकी कल्पना करता है । कपायके विता बाह्य सामग्री कुछ 
सुख-दुःखकी दाता नहीं है। तथा कषाय है सो सर्व आकुलतामय है, इसलिये इन्द्रिय- 
जवित सुखकी इच्छा करना भौर दुःखसे डरना यह भ्रम है। पुनइच, इस प्रयोजनके 
हैतु अरहंतादिककी भक्ति करनेसे भो तोन्न कषाय होनेके कारण पापबंध ही होता है, 
इसलिये अपमैको इस प्रयोजनका अर्थी होना योग्य नहों है। अरहंतादिककी भक्ति करने- 
से ऐसे प्रयोजन तो स्वयमेव ही पिद्ध होते हैं ।--इस्त प्रकार अरहंतादिक परम इष्ट 
पानपे योग्य हैं । 

"तथा वे अरहंतादिक ही परम मंगल हैं; उनमें भाक्तिभाव होनेसे परम मंगल 
होता है । 'मंग' अर्थात्‌ सुख, उसे 'लाति' अर्थात्‌ देता है; अथवा “मं! अर्थात्‌ पाप, उसे 
गालयति' अर्थात्‌ गाले, दूर करे उसका नाम मंगल है ।--इसप्रकार उनके द्वारा पूर्वोक्त 
.” प्रकारसे दोनों कार्योको सिद्धि होती है; इसलिये उसके परम मंगलूपना संभव है । 

[ मंगठाचरण करनेका कारण ] 

यहाँ कोई पूछे कि--प्रथम ग्रंथके आदिमें मंगल ही किया सो क्या कारण 
है ? उसका उत्तर:-- 

सुखसे प्रंथकी समाप्ति हो, पापके कारण कोई विध्त त्‌ हो, इसलिये यहाँ 
प्रथण मंगल किया है। । है 

यहाँ तक--जो अन्ययती इस प्रकार मंगल नहीं करते हैं उनके भी ग्रंथकी 
समाप्ति तथा विध्तका न होना देखते हैं वहाँ क्या हेतु है? उसका समाधान:--- 

अन्यमती जो ग्रंथ करते हैं उसमें मोहके तोऩ उदयसे मिथ्यात्व-कषायभावोंका 
पोषण करनेवाले विपरोत अथोंको घरते (-रखते) हैं, इसलिये उसकी निरविष्य समाप्ति 
तो ऐसे मंगल किये विता ही हो। यदि ऐसे मंगलोंसे मोह मंद हो जाये तो वैश्ता 
52 कार्य कैसे बसे ? तथा हम भी ग्रंथ करते हैं उसमें मोहकी मंदताके कारण 
बा 55 करनेवाले अर्थोंत्रों परेंगे (-रखेंगें ); उसकी चिविध्त 

भेंग् करनेसे हो हो । यदि ऐसे मंगल न करें तो मोहकी तीक्नता रहे, 

तब ऐसा उत्तम कार्य कैसे बने ? पुनरच, वह कहता है कि--ऐसे तो मानेंगे, परन 
कोई ऐसा मंगल नहीं करता उसके भो सुख दिखायी. देता है पापका उदय नहीं ५ ख़ 
! हीं दिखायो. 
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देता और कोई ऐसा मंगल करता है उसके भी सुख नहीं दिखाई देता---पापका उदय 
दिखायी देता है, इसलिये पूर्वोक्त मंगलपना कैसे बने ? उससे कहते हैं:-- 


जीवोंके संक्लेश-विद्युद्ध परिणाम अनेक जातिके हैं, उनके द्वारा अनेक का्छोंमें 
पहले वँधे हुए कर्म एक कालमें उदय आते हैं; इसलिये जिस प्रकार जिसके पूर्वेमें बहुत 
धनका संचय हो उसके विना कमाए भी धन दिखायी देता है कौर ऋण दिखायी नहीं 
देता । तथा जिसके पूर्वमें ऋण वहुत हो उसके घन कमाने पर भी ऋण दिखायी देता 
है धन दिखायी नहीं देता; परन्चु विचार करनेसे बरमाना तो घनहीका कारण है, ऋण- 
का कारण नहीं है। उसी प्रकार जिसके पूर्वमें बहुत परुण्यका बंध हुआ हो उसके यहां 
ऐसा मंगल किये विना भी सुख दिखायी देता है, पापका उदय दिखायी नहीं देता । और 
जिसके पूर्वेमें बहुत पापवंध हुआ हो उसके यहाँ ऐसा मंगल करनेपर भी सुख दिसायी 
नहीं देता, पापका उदय दिखायी देता है; परन्तु विचार करनेसे ऐसा मंगल तो सुसहीका 
कारण है, पापउदयका कारण नहीं है ।-इस ,प्रकार पूर्वोक्त मंगलका मंगछपना बनता है ) 


पुनशच, वह कहता हैं कि-यह भी माना; परन्तु जिनशासनके भक्त देवादिक 
हैं उन्होंने उस मंगल करनेवालेकी सहायता नहीं की और मंग्रछ न करनेवालेको दण्ड 
नहीं दिया सो क्या कारण? उसका समाधानः-- $; 


जीवोंको सुख-दुःख होनेका प्रवल कारण अपना कमेका उदय है, उसहीके 
अनुसार वाह्म निमित्त बनते हैं, इसलिये जिसके पापका उदय हो उसको सहायका 
निमित्त नहीं वनता और जिसके पुण्यका उदय हो उसको दण्डका निमित्त नहीं बनता | 
यह निमित्त कंसे नहीं बनता सो कहते हैं:-- 


जो देवादिक है वे क्षयोपश्ममज्ञानसे सवको युगपत्‌ नहीं जान सकते, इसलिये 
मंगल करनेवाले और नहीं करनेवालेका जानपना किसी देवादिकको किसी कालमें 
होता है; इसलिये यदि उनका जानपना न हो तो कैसे सहाय करें अथवा दण्ड दें ? और 
जानपना हो, तब स्वयंको जो अतिमंदकपाय हो वो सहाय करनेके या दण्ड देनेके 
परिणग्म ही नहीं होते, तथा तीव्रकपाय हो तो धर्मानुराग नहीं हो सकता । तथा मध्यम- 
कपायरूप वह कार्य करनेके परिणाम हुए और अपनी शक्ति न हो तो क्या करें --- 
“इस प्रकार सहाय करनेका या दण्ड देनेका मिमित्त नहीं बनता । यदि अपनी श्रक्ति हो 
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और अपनेको धर्मानरागरूप मध्यमकपायका उदय होनेसे बसे ही परिणाम हों, तथा 
उस समय अन्य जीवका धर्म-अधर्मरूप कर्तव्य जानें, तव कोई देवादिक किसी धर्मात्माकी 
सहाय करते हैं अथवा किसी अधर्मीको दण्ड देते हैं ।--इस प्रकार कार्य होनेका कुछ 
नियम तो है नहीं--ऐसे समाधान किया । यहाँ इतना जानना कि सुख होनेकी, दुःख न 
होनेकी, सहाय करानेकी, दुःख दिलानेकी जो इच्छा हैं सो कषायमय है तत्काल तथा 
आगामी कालमें दुःखदायक है; इसलिये ऐसी इच्छाको छोड़कर हमने तो एक वीतराग- 
विदोपज्ञान होनेके अर्थी होकर अरहंतादिकको नमस्काराविरूप मंगल किया है। इस 
प्रकार मंगठाचरण करके अब सार्थक “ मोक्षमार्गप्रकाशक ” नामके ग्रंथका उद्योत 
करते हैं। वहाँ, ' यह भ्रन्थ प्रमाण है “--ऐसी प्रतीति करानेके हेतु पूर्वे अनुसारका स्वरूप 
निरूपण करते हैं:--- 


[ ग्रन्यक्षी मामाणिकता और आगम-परम्परा ॥ 


अकारादि अक्षर हैं वे अनादि-निश्वन हैं, किसीके किये हुए नहीं है। इनका 
आकार लिखना तो अपनी इच्छाके अनुसार अनेक प्रकार है, परन्तु जो अक्षर बोलने- 
में आते हैं वे तो सर्वत्र सवंदा ऐसे ही प्रवर्तते हैं। इसीलिये कहा है कि--“ सिद्धो 
वर्णसमाम्ताय:। ” इसका अर्थ यह कि-जो अक्षरोंका सम्प्रदाय है सो स्वयंसिद्ध है, 
वथा उन अक्षरोंसे उत्पन्न सत्यार्थके प्रकाशक पद उनके समूहका नाम श्रुत है, सो भी 
अनादि-निधन है। जैसे-“जीव ” ऐसा अनादि-निधन पद है सो जीवको बतलानेवाला 
है। इस प्रकार अपने-अपने सत्य अर्थके प्रकाशक अनेक पद उनका जो समुदाय सो श्रुत 
जानना। पुनश्च, जिस प्रकार मोती तो स्वयंसिद्ध हैं, उन्मेंसे कोई थोड़े मोतियोंको, कोई 
बहुत मोतिय्रोंको, कोई किसी प्रकार, कोई किसी प्रकार गुथकर गहना बनाते हैं; उसी 
प्रकार पद तो स्व्रयंसिद्ध हैं, उत्तमेंसे कोई थोड़े पदोंको, कोई बहुत पदोंको, कोई किसी 
प्रकार, कोई किसी प्रकार गूंथकर ग्रंथ बनाते हैं। यहाँ मैं भी उनः सत्यार्थपदोंको 
मेरी बुद्धि अनुसार गूथकर ग्रन्थ वनाता हुँ; मेरी मतिसे कल्पित झूठे अर्थके सूचक पद 


५४ 


इसमें नहीं गूंथता हूँ । इसलिये यह ग्रंथ प्रमाण जानना । 
भ्रश्त:--उन पदोंकी परम्परा इस ग्रन्थपर्यत किस प्रकार प्रवतेमान है? 


समाधान :“अनादिसे तीर्थंकर केवली होते आये हैं, उनको सर्वका ज्ञान होता 
है, इसलिये उन पदोंका तथा उनके अर्थोका भी ज्ञान होता है। पुनश्च, उन तीर्थंकर: 


हमर 
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केवलियोंका दिव्यध्वनि हारा ऐसा -उपदेश होता है जिससे अन्य जीवोंको पदोंका एवं 
अर्थोका ज्ञान होता है; उसके अनुसार गणधरदेव अंगप्रकीर्णरूप ग्रन्य गूमते हैं तथा 
उनके अनुसार अन्य-अन्य आचार्यादिक नानाप्रकार ग्रंथादिककी रचना करते हैं। उनका 
कोई अभ्यास करते हैं, कोई उनको कहते हैं, कोई सुनते हैं ।--इसप्रकार परम्परामार्ग 
चला जाता है। * 


अब इस भरतक्षेत्रमें वतमान अवसपिणी काल है; उसमें चोवीस तीर्यंकर हुए; 
जिनमें श्री वद्ध मान नामक अन्तिम तीर्थकरदेव हुए। उन्होंने केवलज्ञान विराजमान 
होकर जीवोंको दिव्यध्वनि द्वारा उपदेश दिया । उसको सुननेका निमित्त पाकर गौतम 
सामक गणधरने अगम्य अरथोको भी जानकर घर्मानुरागवश अंग्रप्रकीर्णफोंकी रचना की। 
फिर बर्द्धं मानस्वामी तो मुक्त हुए / वहाँ पीछे इस पंचमकाछमें तीन केवली हुए-- 
(१) गौतम, (२) सुधर्माचार्य और (३) जम्बू स्वामी । तत्प४चात्‌ काछ़दोपसे केवलज्ञानी 
होनेका तो अभाव हुआ, परन्तु कुछ काछतक द्वादश्ांगके पाठी श्रुतकेवली रहे और 
फिर उनका भी अभाव हुआ। फिर कुछ कालतक थोड़े अंगोंके पाठी रहे; पीछे 
उनका भी अभाव हुआ । तब आचार्यादिकों हारा उनके अनुसार बनाए गए ग्रन्य तथा 
जनुसारी ग्रन्थोंके अनुसार बनाएं गये ग्रन्य ही उनकी भ्रज्नत्ति रही । उनमें भी कालदीपसे 
दुष्टों ढारा कितने ही ग्रन्थोंकी व्युब्छित्ति हुई तथा महान ग्रन्योंका अभ्यासादि न होनेसे 
व्युच्छिति हुईं। तथा कितने ही मह्दान ग्रन्य पाये जाते हैं उनका बुद्धिकी मंदताके कारण 
अभ्यास होता नहीं। जैसे कि-दक्षिणमें गोम्मटस्वामीके निकट मूड़बिद्री वग्रमें 
चबल, महाधवल, जयघवल पाये जाते है, परन्तु दर्शनमात्र ही हैं) तया कितने ही ग्रन्थ 
अपनी बुद्धि द्वारा अभ्यास करने योग्य पाये जाते हैं उनमें भी कुछ ग्रन्थोंका ही अभ्यास 
बनता है। ऐसे इस निकृष्ट कालमें उत्कृष्ट जैनमतका घटना तो हुआ परन्तु इस 
परम्परा द्वारा अव भी जैन शाद्रोंमें सत्य अर्थका प्रकाशन करनेवाले पदोंका सद्भाव 
अवतंमान है । 


[ ग्रन्यकारका आगरमाभ्यास और प्रन्य-रचना ] 


हमने इस कालमें यहाँ अब मनुप्यपर्याय श्राप्त की; इसमें हमारे पूर्व॑संस्कारसे 
च भछे होनहारसे जैनगास्प्रोंके अभ्यास करनेका उद्यम हुआ। जिससे व्याकरण, न्याय, 
5 ४० की अ # छे हट आय फल नन्‍ाजफिन ऑकयिाम्लिनि जन्नवपज्तार' पंचाडिज ७ 
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कार्य, प्रवचनसार, नियमसार, गोम्मटसार, छरूव्धिसार, त्रिलोकसार, तत्त्वाथसूत्र, 
इत्यादि शास्त्र और क्षपणासार, पुरुषार्थसिद्ष्युपाय, अष्टपाहुड, आत्मानुशासन जादि 
शास्त्र और श्रावक-म॒निके आचारके प्ररूपक अनेक शास्त्र और सुष्ठुकथासहित पुराणादि 
दास्त्र--इत्यादि अनेक, शास्त्र हैं उनमें हमारे वृद्धि अनुसार अभ्यास दा तु उससे 
हमें भी किचित्‌ सत्यार्थपदोंका ज्ञान हुआ है। पुनरच, इसः निकृ्ट समयमें हम जैसे 
मंदबुद्धियोंसे भी हीन बुद्धिके घनी वहुत जन दिखायी देते है :. उत्हें उन पदोकों 
अर्थजान हो, इस हेतु धर्मानुरागवश देशभाषामय ग्रंथ रचनेकी हमें इच्छा हुईं हैं, इसलिये 
हम यह ग्रन्ध वना रहे हैं। इसमें भी अर्थशतहित उन्हीं पदोंका प्रकाशन होता हू । इतना 
तो विशेष है कि-जिस प्रकार प्राकृत-संस्क्ृत शास्त्रोंमें प्राकृत-संस्क्ृत पद लिखे जाते 
हैं उसी प्रकार यहाँ अपश्र शसहित अथवा यथार्थतासहित देशभाषारूप पद लिखते हैं; 
परन्तु अर्थमें व्यभिचार कुछ नहीं है ।--इस प्रकार इन ग्रन्थपर्यत उन सत्यार्थप्दोंकी 
परम्परा प्रवर्तती है। 

यहाँ कोई पूछता है कि-परम्परा तो हमने इस प्रकार जानी; परन्तु इस 
परम्परामें सत्या्थपदोंकी ही रचना होती आयी, असत्याथथेपद नहीं मिले ।--ऐसी 
प्रतीति हमें कसी हो? उसका समाधान:-- 

ह [ असत्यपद्‌ रचनाका प्रतिषेध ] 

असत्याथ्थंपदोंकी रचना अति तोब्रकपाय हुए बिना नहों बनती; क्योंकि जिस 
असत्यरचनासे परम्परा अनेक जीवोंका महा बुरा हो और स्वयंको ऐसी महाहिसा 
के फलरूप नरक-निगोदमें गमन करना पड़े--ऐसा महाविपरीत कार्य तो क्रोध, मान, 
माया, छोभ अत्यन्त तोब् होनेपर ही होता है; किन्तु जैनवर्ममें तो ऐसा कपायवान होता 
नहीं है। प्रथम मूलउपदेशदाता तो तोर्थकर केवलो, सो तो सर्ववा मोहके नाशसे 
सर्वेकपायोंसे रहित ही हैं, फिर ग्ंवऊर्ता गगवर तया आचार्य, वे मोहके मंद उदयसे 
सर्व वाह्यभ्यंत्तर परिग्रहको त्यागकर महामंदकयायों हुए हैं; उनके उस: मेंइकपायके 
कारण किचित्‌ शुभोपयोग ही को प्रवृत्ति पायो जातो है, और 
है। तथा श्रद्धानी यृहस्थ भी कोई ग्रन्व वंनाते हैं वे भी तोब्रकथायी नहीं होते; यदि 
उनके तीज्रकपाय हो तो सर्व कपायोंका जिस-तिस प्रकारसे नाश करनेवाल जो जिनयर्म 
उससे रुचि केसे होतो ? अयवा जो कोई मोहके उदयसे अन्य कार्यो द्वारा कपायका 
प कस्ता है तो करो, परन्तु जिन आज़ा भंग करके अपनो कवायज्ना पोषण करे तो 


कुछ प्रयोजन हो नहीं 
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जैनीपना नहीं रहता। इस प्रकार जिनघममंमें ऐसा तीव्रकपायी कोई नहीं होता जो' 
असत्य पदोंकी रचना करके परका और अपना परयाथि-पर्यायर्में बुरा करे। 

प्रइन:--बदि कोई जैनाभास तीब्रकपायी होकर असत्यायय पंदोंको जैन शारोंमें 
मिलाये ओर फिर उसकी परम्परा चलती रहे तो क्‍या किया जाय ? 


समावान:--जैसे कोई सच्चे मोतियोंके गहनेमें झूठे मोती मिला दे, परन्तु 
झलक नहीं मिलती, इसलिये परीक्षा करके पारखी ठग्राता भो नहीं है, कोई भोला हो 
बही मोतीके नामसे ठगा जाता है; तथा उसकी परम्परा भी नहीं चलती, शीघ्र ही कोई 
झूठे मोतियोंका निषेध करता है। उसी प्रकार कोई सत्यार्थ पदोंके समूहरूप जैनशाद्रोंमें 
असत्यार्थ पद मिलाये, परन्तु जैनशात्ोंके पदोंमें ती कप्य मिटानेका तथा छौक्षिक कार्य 
घटानैका प्रयोजन हैँ, और उस पापीने जो असत्यार्थ पद मिलाये हैं उनमें कपायका 
पोषण करनेका तथा लौोकिक कार्य साधनेका प्रयोजन है; इस प्रकार प्रयोजन नहों 
मिलता, इसलिये परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नहीं; कोई मूर्ख हो वही जेनशास्रके 
नामसे ठगा जाता है; तथा उसकी परम्परा भी नहीं चछती, घोप्न ही कोई उन असत्यार्थ 
पदोंका निषेध करता है। पुनश्च, ऐसे तीव्रकपायी जैनाभास यहां इस निक्ष्ट कालमें ही 
होते हैं, उत्कृष्ट क्षेर-काल बहुत हैं, उनमें तो ऐसे होते नहीं। इसलिये जैनशाद्तोंमें 
असत्यार्थ पदोंकी परम्परा नहीं चलती-ऐसा निम्चय करना। 

पुनइच, वह कहें कि--कपायोंसे तो असत्यार्थ पद न मिलाये, परन्तु ग्रन्य 
करनेवालोंको क्षयोपश्षम ज्ञान है, इसलिये कोई अन्यथा अर्य भासित हो उससे असत्याय 
पद मिलाग्रे, उसकी तो परम्परा चले? 

समाधान:--मूल ग्रन्यकर्तता तो गणघरदेव हैं, वे स्वयं चार भानके धारक हैं 
और साक्षात्‌ केवलीका दिव्यध्वनि-उपदेश सुनते हैं, उसके अतिशयसे सत्याय ही भासित 
होता है और उसहीके अनुसार ग्रन्थ बनाते हैं, इसलिये उन ग्रन्थोंमें तो असत्यार्य पद 
कंसे गूथ जायें ? तथा जो अन्य आचार्यादिक ग्रन्य बनाते हैं वे भी यथायोग्य सम्पग्जानके 
घारक हैं ओर वे उन मूल ग्रन्योंकी परम्परासे ग्रन्य बनाते हैं। पुनश्च, जिन पर्दोका 
स्वयंको ज्ञान न हो उनकी तो वे रचना करते नहीं, और जिन पदोंका ज्ञान हो उन्हें 
सम्पग्तान प्रमाणसे ठोक करके गूयते हैँ । इसलिये प्रयम तो ऐसी सावधानीमें असत्यार्य 
थद गू-थे जाते नहीं; और कदाचित्‌ स्वयंको पूर्व ग्रत्थोंके पदोंका अर्य अनन्‍्यया ही भाम्मित 
हो, तथा अपनी प्रमाणतार्मे भी उसी प्रकार आजाये तो उसका कुछ यारा (नवघ) नहीं 


मोक्षमागंत्रकाशक 
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है। परन्तु ऐसा किसीको हो भासित द्वोता है सब-ही को तो नहीं; इसलिये जिन्हें 
सत्यार्थ भासित हुआ हो वे उसका निषेध करके परम्परा नहीं चलने देते । पुतश्च, इतना 
जानना कि--जिनको अन्यथा जाननेसे जीवका बुरा हो ऐसे देव-गुरु-धर्मादिक तथा 
जीव-अजीवादिक तत्त्वोंको तो श्रद्धानी जैनी अन्यथा जानते ही नहीं; इनका तो 
जैनशाद्रोंमें प्रसद्ध कथन है। और जिनको भ्रमसे अन्यथा जानने पर भी जिन-आज्ञा 
माननेसे जीवका बुरा न हो, ऐसे कोई सूक्ष्म अर्थ हैं, उनमेंसे किसीको कोई अन्यथा 
प्रमाणतामें छाये तो भी उसका विशेष दोष नहीं है। वही गोम्मटसारमें कहा है कि:--- 


सम्माइट्टी जीवों उबहदू पवयर्ण तु सदहदि । 
सदहृद्‌ असब्भाव अजाणमाणों ग़ुरुणियोगा।॥ 
( गाथा २७ जीवकाण्ड ) 
अर्थ:-- सम्यग्हष्टि जीव उपदेशित सत्य वचनका श्रद्धान करता है और अजान- 
मान गुरुके नियोगसे असत्यका भी श्रद्धान करता है--ऐसा कहा है। पुनइच, हमें भी 
विशेष ज्ञान नहीं है और जिन आज्ञा भंग करनेका बहुत भय है, परन्तु इसी विचारके 
वलसे ग्रन्थ करनेका साहस करते हैं। इसलिये इस ग्रन्थमें जैसा पूर्व ग्रस्थोंमें वर्णन है 
वैसा ही वर्णन करेंगे। अथवा कहीं पूवे ग्रन्थोंमें सामान्य गृढ वर्णन था, उसका विशेष 
प्रगट करके वर्णन यहाँ करेंगे। सो इसप्रकार वर्णन करनेमें मैं तो बहुत सावधानी 
रखू गा। सावधानी करने पर भी कहीं सूक्ष्म अर्थका अन्यथा वर्णन हो जाय, तो विशेष 
बुद्धिमान हों वे उसे सेंवारकर शुद्ध करें--ऐसी मेरी प्रार्थना है। इसप्रकार शात्र 
करनेका निश्चय किया है। अब यहाँ, कैसे शास्त्र वांचने-सुनने योग्य हैं तथा उन शाख्रोंके 
'वक्ता-श्रोता कैसे होना चाहिये उसका वर्णन करते हैं । | 


| वांचने-सुनने योग्य शास्त्र ] 
| दम जो शास्त्र मोक्षमार्गका प्रकाश करें वही ज्ाख्र वांचने-सुनने योग्य हैं; क्योंकि 
जीव संसारमें नाना दुःखोंसे पीड़ित है। यदि शास्ररूपी दीपक द्वारा मोक्षमार्मको प्राप्त 
कर ले तो उस मार्ममें स्वयं गमन कर उन दुःखोंसे मुक्त हों। सो मोक्षमार्ग एक वीत- 
रागभाव है; इसलिये जिन शात्रोंमें किसी प्रकार राग-द्दे -मोहभावोंका निषेध करके 
वीतरागभावका प्रयोजन प्रगट किया हो उन्हीं शाश्रोंका वांचना-सुनना उचित है। 
पथा जिन शाक्बोंमें श्रृंगार-भोग-कुतूहछादिकका पोषण करके रागभावका हिंसा- 
युद्धादिकका पोषण करके द्वेपभावका और भतत्त्वश्रद्धानका पोषण करके मोहभाव- 
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का प्रयोजन प्रगंट किया हो वे थाद्ध नहीं, दस्त हैं; क्योंकि जिन राम-द्वे प-मोह भाव॑त्ति 
जीव अनादिसे दुःखी हुआ उनकी वासना जीवकी बिना सिखलाये ही थी और इन 
शात्रों द्वारा उन्हींका पोषण किया, भछा होनेकी क्या शिक्षा दी ? जीवका स्वभाव- 
घात ही किया | इसलिये ऐसे श्ास्ोंका वांचना-सुनना उचित नही है। यहाँ घांचना- 
सुनना जिस प्रकार कहा, उसी प्रकार जोड़ना, सीखना, सिखाना, विचारना, लिखाना 
आदि कार्य भी उपलक्षणसे जान लेना। इसप्रकार जो साक्षात्‌ अथवा परम्परासे धीत- 
रामभावका पोषण करें ऐसे शासत्र ही का अभ्यास करने योग्य है। 


[ वक्ताका ग्वरूप ) 


अब इनके वक्ताका स्वरूप कहते है। प्रथम तो वक्ता कैसा होना चाहिये कि 
जो जैनश्रद्धानमें हृढ़ हो; बयोंकि यदि स्वयं अश्वद्धानी हो ती औरोंको श्रद्धानी कैसे करे ? 
श्रोता तो स्वयं हो से हीनबुद्धिके घारक हैं, उन्हें किसी युक्ति द्वाय्य श्रद्धानी कैसे 
करे ? और अश्रद्धान ही सर्व धर्मका मूल है। पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसे 
विद्याभ्यास करनेसे शास्त्र वांचनेयोग्य वुद्धि प्रगट हुई हो; क्योंकि ऐसी शक्तिके बिना 
वक्तापनेका अधिकारी कैसे हो ? पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जो सम्यग्जान 
द्वारा सर्व प्रकारके व्यवहार-निश्चयादिरूप व्यास्यानका अभिप्राय पहिचानता हो; 
क्योंकि यदि ऐसा न हो तो कही अन्य प्रयोजनसहित व्याख्यान हो उसका अन्य प्रयोजन 
प्रगट करके विपरीत प्रवृत्ति कराये। पुनश्च, वक्ता फंसा होता चाहिये कि जिसे जिन- 
आज्ञा भंग करनेका भय बहुत हो, क्योंकि यदि ऐसा नही हो वो कोई अभिप्राय विचार 
कर सूत्रविरुद्ध उपदेश देकर जीवोंका बुरा करे। सो ही कहा है :-- 


बहु गुणविज्ञाणिल्यो अध्नुच्भासी तहावि प्त्तव्वो । 

जह वरमणिजुत्तो वि हु विख्यरों पिसारों छोए॥ 
अर्थ:--जो अनेक क्षमादिक गुण तथा व्याकरणादि विद्याका स्थान है, तथापि 
उत्सूत्नभाषी है तो छोड़नेयोग्य ही है। जैसे कि-उत्हृष्ट मणिसंयुक्त होने पर भी सर्प है 
सो लोकमें विष्न ही का करनेवाला है। पुनइच, वक्ता कैसा होना चाहिये कि लिसकों 
शास्त्र बांचकर आजीविका आदि लछौकिक कार्य साधनेकी इच्छा न हो; क्योंकि यदि 
आशावान हो तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता; उसे तो कुछ श्रोताओंके अभिप्रायके अनु- 


# -दंसणमूछो धम्मो ( दर्शन श्राभृत गाया २३ ) ट् 
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सार व्याख्यान करके अपना प्रयोजन साधनेका ही साधन रहे। तथा श्रोताओंसे 
वक्ताका पद उच्च है, परन्तु यदि वक्ता लोभी हो तो वक्ता स्वयं हीन होजाय और 
श्रोता उच्च हो। पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसके तीत्र ऋध-मान नहीं 
हो; क्योंकि तीमन्र ऋरधी-मानीकी निन्‍दा होगी, श्रोता उससे डरते रहेंगे, तव उससे 
अपना हित कैसे करेंगे ? पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जो स्वयं ही नाना प्रश्न 
उठाकर स्वयं ही उत्तर दे; अथवा अन्य जीव अनेक प्रकारसे बहुत बार प्रश्न करें 
तो मिष्ट वचन द्वारा जिस प्रकार उनका सन्देह दूर हो उसी प्रकार समाधान करे। 
यदि स्वयंमें उत्तर देनेकी सामर्थ्य न हो तो ऐसा कहे कि इसका मुझे ज्ञान नहीं है; 
क्योंकि यदि ऐसा न॑ हो तो श्रोताओंका सन्देह दूर नहीं होगा । तब कल्याण कैसे 
होगा ? और जिनमतकी प्रभावना भी नहीं हो सकेगी। पुनइ्च, वक्ता कैसा होना 
चाहिये कि जिसके अनीतिरूप लोकनिद्य कार्योकी प्रवृत्ति न हो; क्योंकि लोकनिद्य 
कार्योसे वह हास्यका स्थान * होजाये, तव उसका वचन कौन प्रमाण करे ? वह 
जिन धर्मको छूजाये | पुनश्च, वक्ता कैसा होनां चाहिये कि जिसका कुल हीन न हो, 
अंग हीन न हो, स्वर भंग न हो, मिष्ट वचन हों तथा प्रभुत्व हां, जिससे लोकमें मान्य 
हो; क्योंकि यदि ऐसा न हो तो उसे वक्तापनेकी महंतता शोभे नहीं ।--ऐसा वक्ता हो; 
वक्तामें ये गुण तो अवश्य चाहिये |--ऐसा ही आत्मानुशासनमें कहा है :-- 
प्राज्ञ। प्राप्ससमस्तशाखहदय! प्रव्यक्तलोकस्थिति । 
प्रास्ताशः ग्रतिभापरः प्रशमवान्‌ प्रागेव दृष्टोत्तरः । 
प्रायः प्रश्नसह; प्रभु; परमनोहारी परानिन्दया, 
... बूयाद्धमकरयां गणी गुणनिधिः प्रस्प्टमिप्ठाप्तर ॥ ५ ॥ 
अर्थ :--जो बुद्धिमान हो, जिसने समस्त शास्रोंका रहस्य प्राप्त किया हो, छोक- 
मर्यादा जिसके प्रगट हुईं हो, आशा जिसके अस्त होगई हो, कांतिमान हो, 
उपशमी हो, , प्रश्न करनेसे पहले हो जिसने उत्तर देखा हो, वाहुल्यतासे प्रश्नोंको 
सहनेवाला हो, प्रभु हो, परकी तथा परके “हारा अपनी निन्‍्दारहितपनेसे परके 
न मा 
ब्याकरण-न्यायादिक तथा न जप गाल पलक के पं 
वक्तापना झोभित हो। कि ये है रे वशप ज्ञान हो तो विज्येषखपसे उसको 
स्वरूपका अनभव जिसको ! दे रा परन्तु अध्यात्मरस द्वारा यथार्थ अपने! 
े सकी ने हुआ हो वह जिनधम्मका भर्म नहीं जानता, ,पद्धतिहीसे 
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वक्ता होता है। अध्यात्मरसमय सच्चे जिनघर्मका-स्व्रहए उसके द्वारा कैसे प्रगट किया 
जाये ? इसलिये आत्मज्ञानी हो तो सच्चा वक्तापना होता है; -क्योंकि प्रवचनसाएंम ऐसा 
कहा है कि--आगमज्ञान, तत्त्वार्थ-श्रद्धान, संयमभाव यह तोनों आत्मन्नानस्रे: शून्य 
कार्यकारी नहीं हैं! पुनश्च, दीहापाहुडमें ऐसा कहा है--- 


पंडिय पंडिय पंडिय कण छोडि वित्ुुस्त कंडिया। 545 48- हे 
पय अत्यं हद्"ोंसि परमत्यथ ण॑ जाणइ . मूदोसि ॥ श 
अर्थ:--हे पांडे हे पांडे हे पांडे ! तू कणको छोड़कर तुस (भूसी) ही कूटठ 
रहा है; तू अर्थ और शब्दमें संतुष्ट है, परमार्थ नहीं जानता, इसलिये तू भूर्ख' ही है-- 
ऐसा कहा है । तथा चौदह विद्याओंमें भी पहले अध्यात्मविद्यां प्रधान कही है, इसछिये 
जो अध्यात्मरसका रसिया वक्ता है उसे निनधर्मके रहस्यका वक्ता जानना ! पुंनश्च, जो 
बुद्धि ऋद्धिके धारक हैं तथा अवधि, मन:पर्यय, केवलज्ञानके धनी वक्ता हैं उन्हें महान 
वक्ता जानना। ऐसे वक्ताओंके विशेष गुण जानना । सो इन विशेष गुणोंके धारी वक्ताका 
संयोग मिले तो बहुत भला है ही, और न मिले तो श्रद्धानादिक गुणोंके घारी वक्ताओंके 
मुखसे ही दाल सुनना। इस प्रकारके गुणोंके धारक मुनि अधवा आवक उनके मुखसे' 
तो शा्र सुनना योग्य है, और पद्धतिबुद्धिसे अथवा शात्र सुननेके छोमसे श्रद्धानादिगुण- 
रहित पापी पुरुषींके मुखसे शास्र सुनना उचित नहीं है। कहा है किः-- * 
ते जिणआणपरेण य धम्मो सोयव्द सुगुरुपासम्मि । 
अह उचिओ सद्धाओ तस्मुवए्सस्स कहगाओ ॥ 
अर्थ:--जो जिनआज्ञा माननेमें सावधान है उसे निग्नेन्थ सुगुरु ही के,निकर्ट 
धर्म सुनना गोग्य है, अथवा उन सुगुरु ही के उपदेशको कहनेवाला उचित श्रद्धानीं 
श्रावक उससे धर्म सुनना योग्य है। ऐसा जो वक्ता धर्मबुद्धिसि उपदेशदाता हो वही 
अपना तथा अन्य जीवोंका भा करे । और जो कपायवबुद्धिसे उपदेश देता है वह अपना 
तथा अन्य जीवोंका बुरा करता है ऐसा जानना ।-- इस प्रकार वक्ताका स्वरूप कहा। 
अब श्रोताका स्वरूप कहते हैं:-- 
[ श्रोगका स्वरूप ] 
भली होनहार है इसलिये जिस जीवको ऐसा विचार आता है कि में कोन 
? भेरा क्‍या स्वरूप हैँ ? यह चरित्र कैसे वन रहा. हैं ? ये मेरे भाव होते हैं उनका 
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वया कल लगेगा ? जीव दुखी हो रहा हैं सो ढुःख दूर होनेका क्यो उपाय है ? --मुझेकी 
इंतनी वातौंकां निर्णय करके कुछ मेरा हित हों सो करना--ऐसे विचारसे उच्चमवन्त 
हुआ है। पुनश्र, इस कार्यकी सिद्धि जात सुननेसे होती है ऐसा जानकर अति भ्रीतिपृरवेक 
शाद्ध सुनता है; कुछ पूछना हो सो पूछता है; तथा गुरुओंके कहे अर्थको अपने अन्तरजुमें 
बारम्वार विचारता है और अपने विचारसे सत्य अर्थोका निश्चय करके जो कर्तव्य हो 
उसका उद्यमी होता है--ऐसा तो नवीन श्रोताका स्वरूप जानना। पुनश्च, जो ज॑नधर्मके 
गाढ़ श्रद्धानी हैं तथा नाना शास्त्र सुननेसे जिनकी बुद्धि निर्मेल हुई है तथो - व्यवहार- 
निश्चयादिका स्वरूप भलीभाँति जानकर जिस अर्थको सुनते हैं, उसे यथावत्‌ निश्चय 
जानकर अवधारण करते हैं; तथा जब प्रश्न उठता है तव अति विनयवान होकर प्रइन 
करते हैं अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तुका निर्णय करते हैं, शात्राभ्यासमें अतिः 
आसक्त हैं; धर्मदुद्धिसि निद्य कार्योंके त्यागी हुए हैं--ऐसे उन शाब्रोंके श्रोता होना चाहिएं।: 
श्रोताओंके विशेष छक्षण ऐसे हैं--यदि -उसे कुछ व्याकरंण-न्यायादिकका 
अथवा बड़े जैनशाख्रोंका ज्ञान-हो तो श्रेतापना विद्येष शोभा देता है।. तथा ऐसा भी: 
श्रोता हो, किन्तु उसे आत्मज्ञान न हुआ हो तो उपदेशका मर्म-तहीं समझ सके; इसलिये' 
जो आततज्ञान द्वारा स्वरूपका -आस्वादी हुआ है वह जिनवर्मके रहस्यका श्रोता-है । 
तथा जो अतिशयवन्त बुद्धिसि अथवा अवधि-मनःपर्यग्से संयुक्त हो तो उसे महान श्रोता- 
जानना। ऐसे श्रोताओंके विश्येष गुण हैं। ऐसे जिनज्ाद्रोंके श्रोत्रा होना चाहिये। 
शात्र सुननेसे हमारा भरा होगा-ऐसी बुद्धिसि जो शासल्र सुनते हैं, परल्तु 
जानकी मंदतासे विशेष समझ नहीं पाते उनको पुष्यवन्ध होता -है, विशेष कार्ये सिद्ध 
नहीं होता । तथा जो कुल प्रवृत्तिसे अथवा पद्धति बुछ्धिसि अथवा सहज योग वननेसे. 
शास्त्र सुनते हैं, अथवा सुनते तो हैं परन्तु कुछ अवधारण नहीं करते, उनके परिणाम 
अनुसार कदाचित्‌ पुष्यवन्ध होता है, कदाचित्‌ पापवन्ध होता है ।. तथा जो मद-मत्सर. 
ै परच्तु मुहाता नही है ऐसे अप कप 4 न नर हक पा 
स्वरूप जानना। इसी प्रकार यथासम्भव ये मा 
ऐे हे पता, सिखाना आदि जिनके पाया जाये 
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ये भी स्वरूप हक ! इस प्रकार शात्रका' तथा वक्ता-श्रोताका स्वरूप कहा। 

हे उचित शास्त्रको' उचित वक्ता होकर बांचना, उचित श्रोता होकर सुनना योग्य 
। अब, यह माक्षमार्गप्रकाशक नामक शास्त्र रचते हैं उसकी सार्थकता दिखाते हैं:-- 


अदा संधिकार्र:]| ह [ १ 
5 [ मोक्षमाग्रेमकाशक अन्यकी. सार्यक्रता | 








दु:ख उनसे पीड़ित हो रहे है; तथा वहाँ मिथ्या-अंधकार व्याप्त हो रहा है, उस कारण 
वहसि मुक्त होनेका मार्ग नहीं. पाते, तड़प-तड़पकर. वहाँ. ही दुःखको सहते हैं।- ऐसे 
जीवोंका भला होनेके कारणभूत-तीर्यक्र केवठी भगवानरूपी सूर्यका उदय हुआ; उनकी 
दिव्यध्वनिरूपी किरणों हारा वहाँसे म॒क्त होनेका मार्ग प्रकाशित किया। जिस प्रकार 
सूर्यकों ऐसी इच्छा नहीं.है कि मैं मार्ग प्रकाशित करू, परन्तु सहज ही उसकी किरणे 
फंलती हैं, उनके द्वारा मार्गका प्रकाशन होता है; उसी प्रकार केवछी बीतराग हैं, इस- 
लिये. उनके ऐसी इच्छा नहीं. है, कि हम, मोक्षमार्ग प्रगट करें, परन्तु सहज ही वैसे हो 
अधघाति कमोके उद्यसे उनका शरीररूप, पुदुगल दिव्यध्वनिरूप, परिणमित होता है, 
उसके द्वारा मोक्षमार्गका प्रकाशन होता है। पुनश्च, गणधर देवोंको यह विचार आया 
कि जब केवली सूर्यका अस्तप्रना होगा तब जीव मोक्षमार्गकी कंसे प्राप्त करेंगे ?. और 
मोक्षमागं प्राप्त किये विना जीव दुःख सहेगे; ऐसी करुणाबुद्धिसे अंग्रप्रकीर्णकादिरूप .्रन्य 
वे हो हुए महान दीपक उनका उद्योत किया। पुनदच, जिस प्रकार दौपकसे दोपक 
जल्ानेसे दीपकोंकी परम्परा प्रवर्तती है उसी प्रकार किन्‍्हीं आचार्यादिकोंने उन प्रन्योंसे 
अन्य ग्रन्थ बनाये और फिर.-उन परसे किन्होंने. अन्य ग्रन्य बनाये। इस प्रकार ग्रन्य 
होनेसे ग्रन्थोंकी परम्परा प्रवर्तती है। मैं भी पूर्व ग्रन्योसि यहू अन्य चनाता हूँ। पुनशच, 
जिस .प्रकार सूर्य तथा सर्व दीपक हैं वे मार्गंको एकरूप ही प्रकाशित करते हैं, उसी 
प्रकार दिव्यध्वनि .तथा सर्व ग्रन्थ है वे मोक्षमा्गंको एकरूप हो प्रकाशित करते हैं; 
सो यह भी प्रन्य मोक्षमार्गको प्रकाशित करता है । तथा जिप्त प्रकार प्रकाशित करने पर: 
भी जो नेत्र रहित अथवा नेत्र विकार सहित पुरुष हैं उनको मार्ग नहीं सूखा, तो दीपकके 
तो मार्मप्रकाशकपनेका अभाव हुआ नहीं है । उसी प्रकार प्रगट करने पर भी जो मनज्ञान 
रहित हैं अथवा मिथ्यात्वादि विकार सहित हैं उन्हें मोक्षमार्ग नही सूझता, तो ग्रन्यके ती 
मोक्षमाएं प्रकाशकपनेका अभाव हुआ नहीं है १--इस प्रकार इस ग्रन्यका मोक्षमार्गप्रका- 
शक ऐसा ,नाम सार्थक जानना । 
- , प्रश्त--मोक्षमार्गके प्रकाशक ग्रत्य पहले तो ये ही, तुम नवीन ग्रन्य किसलिये 
बनाते हो ? 
समाधान:--जिस- प्रकार बड़े दीपकोंका तो उद्योत बहुत तैछादिकके साधनसे 
रहता है, जिनके वहुत तैलादिककी- थ्क्ति-न -हो .उचको छोटा दीपक जला दें तो वे 








मोक्षमागप्रंकाशक 
की [मां काशक 


बयां फल लगेगा ? जीव दुःखी हो रहा हैं सो दुःख दूर होनेका क्या उपाय है ? --मुझेकी 
इतनी वातौंकां निर्णय करके कुछ मेरां हित हो सो करना--ऐसे विचारिसे उद्यमवन्त 
हुआ है। पुंनश्, इस कार्येकी सिद्धि झांश्र सुननेसे होती है ऐसा जानकर अंति प्रीतिपूर्वक 
शात्र सुनता है; कुछ पूछता हो सो पूछता है; तथा गरओंके कहे अर्थकों अपने अन्तर ज्रमें 
बारम्वार विचारता है और अपने विचारसे सत्य अर्थोका निश्चय करके जो कतेंव्य हो 
उसका उद्यमी होता है-+ऐसा तो नवीन श्रोताका स्वरूप जानना। पुनइच, जो जैनधर्मके 
गाढ़ भ्रद्धानी हैं तथा नाना ज्ञात्र सुननेसे जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है तथा : व्यवहार- 
निश्चयादिका स्वरूप भलीभाँति जानकर जिस अर्थकों सुनते हैं, उसे यथावत्‌ निश्चय 
जानकर अवधारण करते हैं; तथा जब प्रइन उठता है तब अति.विनयवान होकर प्रश्न: 
करते हैं अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तुका निर्णय करते-हैं, शाख्राभ्यासमें अतिः 
आसक्त हैं; धर्मदुद्धिसि निद्य कार्योके त्यागी हुए हैं--ऐसे उंन शाब्रोंके श्रोता होता चाहिए।: 
श्रोताओंके विशेष लक्षण ऐसे हैं--यदि - उसे कुछ व्याकरण-न्यायादिककाः 
अथवा बड़े जेनशाख्रोंका ज्ञान-हो तो श्रेतापना विशेष शोभा देता है। तथा “ऐसा भीः 
श्रोता हो, किन्तु उसे आत्मज्ञान न हुआ हो- तो उपदेशका मर्म:वहीं समझ सके; इसलिये" 
जो आत्तज्ञान द्वारा स्वरूपका -आस्वादी हुआ है वह -जिनधर्मके रहस्यका श्रोता है ।* 
तथा जो अतिशयवन्त बुद्धिसि अथवा अवधि-मनःपर्ययसे संयुक्त हो तो उसे महान श्रोता" 
जानना । ऐसे श्रोताओंके विशेष ग्रुण हैं। ऐसे जिनशाप्रोंके श्रोत्षा होता चाहिये । 
शात्र सुननेसे हमारा भछा होगा--ऐसी बुद्धिसि जो जश्ञास्र- सुनते हैं, परल्तु 
ज्ञानकी मंदतासे विशेष समझ नहीं पाते उनको पुष्यवन्ध होता -है, विशेष कार्य सिद्ध 
नहीं होता | तथा जो कुल .प्रवृत्तिसि अथवा पद्धति बुद्धिसे अथवा सहज योग बननेसे. 
शाद्र सुनते हैं, अथवा सुनते तो हैं परन्तु कुछ अवधारण नहीं करते, उनके प्ररिणाम. 
अनुसार कदाचित्‌ पुष्यवन्ध होता है, कदाचित्‌ पापवन्ध होता है.। तथा जो मद-मत्सर. 
भावसे शात्न सुनते हैं अथवा तर्क करनेका ही जिन्॒का अभिप्राय है, तथा जो. महंतताके. 
३ किसी लोभादिक प्रयोजनके हेतृसे शात्र सुनते हैं, तथा जो शास्र तो सुनते, 
"पु बहाता नहीं है ऐसे श्रोताओंको केवछ पापृवन्ध ही होता है। ऐसा श्रोताओंका- 


स्वरूप जानना। इसी प्रकार यथासम्भव सीखमा, सिखाना आदि जिनके पाया जाये 


उनका भी स्वरूप जानना । इस प्रकार शासत्रकां तथा वक्ता-श्रोताकों स्वरूप कहा। 
सो उचित श्ञास्त्रको' उचित वक्ता होकर 


है। अब, यह वांचना, उचितें श्रोता होकर सुनना योग्य: 
अब, यह मोक्ष मार्गप्रकाशक नामक शास्त्र रचते हैं उसकी सार्थकता दिखाते हैं:--- 


अदला अधिकार] [श्र 
कि [ प्रीक्षमागेधरकाशक ग्रन्वक्री, सार्थक्ता ] 
| डेस संसार अटवीमें समस्त जीव.हैं वे कमंनिमित्तसे उत्पन्न जो. नाना प्रकारके 
दुःख उनसे पीड़ित हो रहे हैं;. तथा वहाँ मिथ्या-अंबकार व्याप्त हो रहा है, उस कारण 
बुहाँसे मुक्त होनेका मार्ग. नहीं पाते, तड़प-तड़पकर. वहाँ. ही दुःखको. सहते..हैं। ऐसे 
जीवोंका भला होनेके कारणभूत-तीर्थक्र केवछी भगवानरूपी सूर्यका उदय हुआ; ,उनकी 
दिव्यध्वनिरूपी किरणों द्वारा वहाँसे. मुक्त होनेका मार्ग प्रकाशित किया। जिस, प्रकार 
सूर्यको ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग प्रकाशित करू, परन्तु सहज ही उसकी . किरणे. 
फलती हैं, उनके द्वारा मार्गका प्रकाशन होता है; उसी प्रकार केवली वीतरागर हैं, इस- 
लिये. उऩके .ऐसी इच्छा नहीं हे, कि हम, मोक्षमार्म प्रगट करें, परन्तु सहज ही वैसे-ही 
अधाति_ कर्मके _उदयसे उनका द्वरीररूप पुद्गल दिव्यध्वन्तिरुप परिणमित होता है, 
उसके द्वारा मोक्षमार्गका प्रकाशन होता है। पुनश्च, गणधर देवोंको यह विचार आया 
कि जब केवली सूर्यका अस्तपना होगा तब जीव मोक्षमार्गको कंस प्राप्त करेंगे ? और 
मोक्षमार्ग प्राप्त. किये बिना जीव दुःख सहेंगे; ऐसी करुण।बुद्धिसे अंगप्रकीर्णकादिखूप ग्रन्य 
वे ही. हुए महान दीपक उनका उद्योत्त किया। पुनश्च, जिस प्रकार दीपकसे दीपक 
जलानेसे दीपकोंकी परम्परा प्रवर्तती है उसी प्रकार किन्हीं आचार्यादिकोंने उन ग्रन्योंसे 
अन्य ग्रन्थ बनाये और फिर उन परसे किन्हींने. अन्य ग्रल्य बनाये। इस प्रकार ग्रन्थ 
होनेसे ग्रस्थोंकी परम्परा प्रवर्तंती है। मैं भी पूर्व ग्रन्योंसे यह ग्रस्य चनाता हूँ । पुनशच, 
जिस .प्रकार सूर्य तथा सर्वे दीपक हैं वे मार्गको एकरूप ही प्रकाशित करते हैं, उसी 
प्रकार दिव्यध्वनि तथा सर्व ग्रन्थ है वे मोक्षमार्गरी एकरूप ही प्रकाशित करते हैं; 
सो यह भी ग्रन्य मोक्षमार्गको प्रकाशित करता है । तया जिस प्रकार प्रकाशित करने पर 
जी जी नेत्र रहित अथवा नेत्र विकार सहित पुरुष हैं उनको मार्ग नही सूझता, तो दीपकके 
तो मार्मप्रकाशकपनेका अभाव हुआ नहीं है| उसी प्रकार प्रगट करने पर भी जो मनज्ञान 
रहित हैं अथवा मिथ्यात्वादि विकार सहित हैं उन्हें मोक्षमार्ग नहीं यूझता, तो ग्रस्यके तो 
मोक्षमार्ग प्रकाशकपनेका अभाव हुआ नहीं है ।--इस प्रकार इस ग्रन्यका मोक्षमार्ग प्रका- 
डाक ऐसा ,नाम सार्थक जानना । 
अ्रश्न:--मोक्षमार्गके प्रकाशक प्रन्य पहले तो थे हो, तुम नवीन ग्रन्य किसलिये 
बनाते हो ? 

समाधानः--जिस- प्रकार बड़े दीपकोंका तो उद्योत बहुत त्ैजादिकके साधनमे 

रहता है, जिनके बहुत तेलादिककी- भक्ति:न हो - उनको छोटा दीपवः जला दें तो दे 





सा [ मोक्षमार्गप्रकारक 


उसका साधन रखकर उसके उद्योतसे अपना कार्य करें; उसी प्रकार बड़े ग्रन्थोंका तो 
प्रकाश वहत ज्ञानादिकके साधंतंसे रहता है, जिनके बहुत ज्ञानादिककी शक्ति नहीं है 
उनको छोटा ग्रन्थ वना दें तो वे उंसकों साधन रखकर उसके प्रकाशसे अपना कार्य करें; 
इसलिये यह छोटा सुगम ग्रन्थ बनाते हैं। पुनश्च, यहाँ जो मैं यहूं ग्रन्थ. बनाता हू सो 
कपायोंसे अपना मान बढ़ानेके लिये अथवा लोभ साघ्नेके लिये अथवा यश प्राप्त करनेके 
लिये अथवा अपनी पद्धति रखनेके लिये नहीं वनाता हूं । जिनको व्याकंरण-त्यायादिका, 
नय-प्रमाणादिकका तथा विशेष अर्थोका ज्ञान नहीं हे उनके इस कारंण बड़े ग्रन्थोंका 
अभ्यास तो वन नहीं सकता; तथा किन्‍हीं छोटे ग्रन्थोंका अभ्यास वने तो भी यथार्थ अर्थ 
भासित नहीं होता। इस प्रकार इंस समयमें मंदज्ञानवान्‌ जीवे बहुत दिखायी देते हैं 
उनका भला होनेके हेतु धर्मबुद्धिि यह भाषामय अन्य बनाता हूँ। पुंनर्च, जिस प्रकार 
बड़े दरिद्रीको अवलोकनमात्र चिन्तामणिकी प्राप्ति हो और वह अवलोकन न करे, तथा 
जैसे कोढ़ीको अम्ृृत-पान कराये और वह न करे; उसी प्रकार संसार पीड़ित जीवको 
सुगम मोक्षमार्गके उपदेशका निमित्त बने और वह अभ्यास न करे तो उसके अभाग्यकी 
हिमा हमसे तो नहीं हो सकती । उसकी होनहार ही का विचार करने पर अपनेको 
समता आती हूँ। कहा हूँ किः-- 
साहीणे गुंसुजोगे जे ण' सु्णदीद प्रस्मबयणाइ । 
ते घिहृदुद्डचिता अह सुहंडा भवभ्यविहुणा !! 
स्वाधीन उपदेशदाता गुरुका योग मिलने पर भी जो जीव घर्मंवचनोंको नहीं 
सुनते वे धीठ हैं और उनका दुष्ट चित्त है। अथवा जिस संसारभयसे तीर्थंकरादि डरे उस 
संसारभयसे रहित हैं, वे बड़े सुभटं हैं। पुनइच, प्रवचनसारमें भी मोक्षमार्गका अधिकार 
किया हू, वहाँ प्रथम आगमज्ञान ही उपादेय कहा है, सो इस जीवका तो मुख्य कर्तव्य 
आगमज्ञान हैं; उसके होनेसे तत्त्वोंका श्रद्धान होता है; तत्त्वोंका श्रद्धान होनेसे संयमभाव 
होता है और उस आगमसे आत्मज्ञानकी भी प्राप्ति होती है, तब सहज ही मोक्षकी प्राप्ति 
होती है। पुनश्च, धर्मके अनेक अज् हैं उनमें एक ध्यान बिना उससे ऊँचा और धर्मका 
अंग नहीँ हैं; इसलिये जिस-तिस प्रकार आगम-अभ्यास करना योग्य है। पुनरच, इस 
प्रन्थक्रा तो बांचना, सुनना, विचारना बहुत सुगम है; कोई व्याकरणादिकका भी साधन 
नहीं चाहिये; इसलिये अवश्य इसके अभ्यासमें प्रवर्तों । तुम्हारा कल्याण होगा । 
“ति श्रीमोक्षमागमक्ाशक नामक शासुमें पीटवन्ध प्ररूपक 
भयम अधिकार समाप्त हुआ ॥ १॥ 
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संसार अवस्थाका सरूप | 
हप्ड्ताप्टवरष्टगाटकाइका. प्र... घ्टब्रष्ड्रइदगप्डनरडट) 
# दोद्धों # ' 


मिथ्याभाव अभाषतें, जो प्रगटे निजमाव ) 
सो जयंत रहा सदा, यह ही मोक्ष उपाव ॥ 


गा अब इस श्ा्रमें मोक्षमार्गका प्रकाश करते हैं ! वहाँ वन्चनसे छूटनेका नाम मोक्ष 
है। इस आत्माको कर्मका वन्धन है और उस बन्धनसे आत्मा दुःखी होरहा है। तथा 
'इसके दुःख दूर करने ही का निरन्तर उपाय भी रहता है परन्तु सच्चा उपाय प्राप्त किये 
“बिना दुःख दूर नहीं होता और दुःख सहा भी नहीं जाता; इसलिये यह जीव व्याकुछ 
होरहा है। इस प्रकार जीवकी समस्त दु.खका मूलकारण कर्मवन्धन है, उसके अभावरूप 
मोक्ष है वही परमहित्र है। तथा उसका सच्चा उपाय करना वही कतंव्य है इसलिये 
“इस ही का इसे उपदेश देते हैं। वहाँ, जैसे वैद्य है सो रोग सहित मनुप्यक्ो प्रभम तो 
“रोगका निदान वतलाता है कि इस प्रकार यह रोग हुआ है, तथा उस रोगके निमित्तसे 
“उसके जो-जो अवस्था होती हो वह बतलाता है, उससे उसको निश्चय होता है कि मुझे 
“ऐसा ही रोग है। फिर उस रोगको दूर करनेका उपाय अनेक प्रकारसे बतछाता है और 
-उस उपायकी उसे प्रतोति कराता है। इतना तो वैद्यका बतलाना है, तथा यदि बह 
“रोगी उसका साधन करे तो रोगसे मुक्त होकर अपने स्वमावरूप प्रवर्ते, यह रोगीका 
कर्तव्य है। उसी प्रकार यहाँ कंमंबन्धनयुक्त जीवको प्रथम तो कर्मवन्धनका निदान 
ध्वतलाते हैं कि ऐसे यह कर्मंवन्‍्धन हुआ है; तथा उस कमवन्धनके निर्मित्तसे इसके जो-जो 
अवस्था होती है वह बतलाते हैं। उससे जीवको निश्चय होता है कि मुस्ले ऐसा ही 
स्कर्मवन्‍्धन है । तथा उस कर्मवन्बनके दूर होनेका उपाय अनेक प्रडारसे बतछाते हैं 


बह [ मोझमागंप्रकाशक 


उसका साधन रखकर उसके उद्योतसे अपना कार्य करें; उसी प्रकार बड़े ग्रन्थोंका तो 
प्रेकाश वहुत ज्ञानादिकके साधंनंसे रहता है, जिनके बहुत ज्ञानादिककी शक्ति नहीं है 
उनको छोटा ग्रन्थ बना दें तो वे उसकों साधन रखकर उसके प्रकाशसे अपना कार्य करें; 
ईसलिये 'यह छोटा सुगम ग्रन्थ बनाते हैं। पुनश्च, यहाँ जो मैं यहूं ग्रन्थ. बनाता हू सो 
कंपायोंसे अपना मान बढ़ानेके लिये अथवा लोभ साधनेके लिये अश्रवा यश प्राप्त करनेके 
लिये अथवा अपनी पद्धति रखेनेके लिये नहीं बनाता हूँ । जिनको व्याकरण-न्यायादिका, 
नय-प्रमाणादिकका तथा विशेष अथोंका ज्ञान नहीं हैं उनंके इस कारंण बड़े ग्रन्थोंका 
अभ्यास तो वन नहीं सकता; तथा किन्‍्हीं छोटे ग्रस्थोंका अभ्यास बने तो भी यथार्थ अर्थ 
भासित नहीं होता। इस प्रकार इंस समयमें मंदज्ञानवान्‌ जीवे. बहुत दिखायी देते हैं 
उनका भला होनेके हेतु धर्मबुद्धिसि यह भाषामय ग्रन्थ बनाता हूँ। पुनश्च, जिस प्रकार 
बड़े दरिद्रीको अवलोकनमात्र चिन्तामणिकी प्राप्ति हो और वह अवलोकन न करे, तथा 
जैसे कोढ़ीको अमृत-पान कराये और वह न करे; उसी प्रकार संसार पीड़ित जीवको 
सुगम मोक्षमार्गके उपदेशका निमित्त बने और वह अभ्यास न करे तो उसके अभाग्यकी 
हिमा हमसे तो नहीं हो सकती । उसकी होनहार ही का विचार करते पर अपमनेको 
समता आती हूँ। कहा हैं किः-- 
साहीणे गुंसुजोगे जे ण' सु्णतीदह धम्मवयणाई । 
ते घिद्ृदृदुचिता अह सुहंडा भवभयविहुणा ।! 
स्वाधीन उपदेशदाता ग्रुरुका योग मिलने पर भी जो जीव धर्मवचनोंको नहीं 
सुनते वे धीठ हैं और उनका दुष्ट चित्त हैं। अथवा जिस संसारभयसे तीर्थकरादि डरे उस 
संसारभयसे रहित हैं, वे बड़े सुभट हैं। पुनरच, प्रवचनसारमें सी मोक्षमार्गका अधिकार 
किया है, वहाँ प्रथम आग्रमज्ञान ही उपादेय कहा है, सो इस जीवका तो मुख्य कत्त व्य 
आगमन्नान हू; उसके होनेसे तत्त्वोंका श्रद्धान होता है; तत्त्वोंका श्रद्धान होनेसे संयमभाव 
होता है और उस आगमसे आंत्मज्ञानकी भी प्राप्ति होती है, तब सहज ही मोक्षकी प्राप्ति 
होती है। पुनरच, धर्मके अनेक अद्भ हैं उनमें एक ध्यान बिना उससे ऊँचा और धर्मका 
अंग नहीं है; इसलिये जिस-तिस प्रकार आगम-अभ्यास करना योगंय है। पुनश्च, इस 
प्रत्थका तो वांचना, सुनेना, विचारना बहुत सुगम है; कोई व्याकरणादिकका भी साधन 
नहीं चाहिये; इसलिये अवश्य इसके अभ्यासमें प्रवर्तो । तुम्हारा कल्याण होगा । 
“वि श्रीमोक्षमागैप्रकाशक नामक शास्तरमें पीठवन्ध प्ररूपक 
प्रथम अधिकार समाप्त हुआ ॥ १॥ 


दूसरा आधकार 


ससार अपस्थाका स्वरूप 
[६ प्डुलएडप शटगएएक्काएडफा हि (0220 00:/7 22277: :/273| 





# दोदा # 


मिथ्याभाव अभावतें, जो प्रगटे निजमाद । 
सो जयंत रहो सदा, यह हो भोक्ष उपाव ॥ 


हे अव इस द्षात्षमें मोक्षमार्गका प्रकाश करते हैं । वहां वन्वनसे छूटनेका माम मोक्ष 
कहै। इस आत्माको कर्मका वन्धन है भौर उस बन्धनसे आत्मा दुःखी होरहा है। तथा 
“इसके दुःख दूर करने ही का निरन्तर उपाय भी रहता है परन्तु सब्या उपाय प्राप्त किये 
“बिना दुःख दूर नहीं होता और दुःख सहा भी नहीं जाता; इसलिये यह जीव व्याकुछ 
होरहा है। इस प्रकार जीवको समस्त दु.खका मूलकारण कर्मवन्धन है, उसके अभावरूप 
मोक्ष है वही परमहित है। तथा उसका सच्चा उपाय करना वही कर्तव्य है इसलिये 
“इस ही का इसे उपदेश देते हैं। वहाँ, जैसे वैद्य है सो रोग सहित मनुष्यक्रो प्रथम तो 
रोगका निदान बतलाता है कि इस प्रकार यह रोग हुआ है, तथा उस रोगके निमित्तसे 
“उसके जो-जो अवस्था होती हो वह वतल्मता है, उससे उसको निश्चय होता है कि मुझे 
“ऐसा ही रोग है। फिर उस रोगको द्वर करनेका उपाय अनेक प्रकारसे वतलाता है और 
“उस छपायकी उसे प्रतीति कराता है। इतना तो वँदका वतलाना है, तथा यदि वह 
“रोगी उसका साधन करे ती रोगसे मुक्त होकर अपने स्वभावरूप प्रवर्ते, यह रोगीका 
कर्तव्य है। उसी प्रकार यहां कर्मवन्बनयुक्त जीवको प्रथम तो कर्मेबन्धनका निदान 
व्वतलाते हैं कि ऐसे यह कर्मवन्‍्धन हुआ है; तथा उस कर्मबन्धनके निमित्तसे इसके जोन्जो 
अवस्था होती है वह बतलछाते हैं। उससे जीवकों निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही 
मंवन्धन है । तथा उस कमंवन्धनके दूर होनेका उपाय अनेक प्रकारसे वतलाते हैं और 


२२ ] ( भोक्षमार्ग प्रकादाक 


उस उपायकी इसे प्रतीति कराते हैं--इतना तो शास्रका उपदेश है। यदि यह जीव 
उसका साधन करे तो कमंबन्धनसे मुक्त.होकर अपने स्वभावरूप अवर्तें, यह जीवका 
कतेव्य है। सो यहाँ प्रंथम ही कर्मवन्‍्बनका निंदांन बंतलतें हैं। ६ 

न्‍ :कुममेव्धनका निदान ]) 

' कर्मबन्धन होनेसे लाना औपाधिक भावोंमें परिभ्रमणपन्रा पाया जाता है; 
एकरूप रहना नहीं होता, इसलिये कर्मबन्धन सहिंत अवेस्थाका नाम संसार अवस्था है। 
इस संसार अवस्थामें अनन्तानन्त जीवद्रव्य हैंवे अनादि ही से कर्मबन्धन सहिते हैं । ऐसा 
नहीं है कि पहले जीव न्‍्यारा था और कर्म न्यारा था, बादमें इनका संयोग हुआ। तो 
कैसे हैं ?--जैसे मेरुगिरि आदि अक्ृत्रिम स्केन्धोंमें अनन्त पुदुगल परमाणु अनादिसे 
एकवन्धनरूप हैं, फिर उनमेंसे कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं; कितने ही नये मिलते हैं, 
इस प्रकार मिलना-विछुड़ना होता रहता-है ।-उसीः प्रकार-इस.संसारमें एक जीवद्नव्य 
ओर अनन्त कर्मरूप पुद्गल-परमाणु उनका अनादिसे एकबन्धनरूप है, फिर उनमें कितने 
ही कर्म परमांणु 'भिन्ने होते हैं, कितने हीं नये मिलते हैं,-.-इस प्रकार मिंलना---विछुड़ना 
होता रहता है। . - 025 03 दर उमा व 

यहाँ प्रदान है कि--पुद्गलपरमाणु तो रागादिकके निमित्तसे कर्म रूप. होते ् 
अनादि कर्मरूप कंसे हैं? पी करे या 


[ कममकि अमादिपनेकी सिद्धि] 


समाधात:--निमित्त तो नवीन कार्य हो उसमें हो सम्भव है;. अनादि अवस्थामें 
निमित्तका कुछ प्रयोजन नहीं है-। जैसे--नवीस- पुदूगलपरमाणुओंका वंधान. तो खिस्ध- 
हा गृणके अंशों ही से होता है और मेरुगिरि आदि स्कन्‍्धोंमें अनादि पुदुगलपरमा- 
पुआंका वंबान है, वहाँ निमित्तका क्या प्रयोजन है ?- उसी प्रकार नवीत परमाणओंका 
कर्महूप होना तो रागादिक ही.से होता है और अनादि पुदूगछ परमाणओंकी कर्मेहूप- 
ही अवस्था है, वहाँ निमित्तका क्या प्रयोजन है. ? तथा “यदि अनादियें भी मिमित्त मानें 
तो अनादिपना रहता नहीं;-.इसलिये कर्मका वच्ध-अनादि. मानना । सो तत्त्वप्रदीषिका- 


भवेचनसार शाखत्रकी व्याख्यामें जो सामान्यजेेत्राधिक [| 
श ह न्यज्ञैत्राधिकार है:वहाँ कहा है:---रागादिकका: 
कारण तो द्रव्यकर्म है- ० 24% 


और ड्रव्यकर्ंका कारण. रागादिक हैं। तब वहाँ: तर्क किया है- : 


दूसरा मेधिकार ] ('र३ 


कि--ऐसे तो इतरेतराश्रयदोप ऊगता है,--वह उसंके आश्रित, वह उसके आश्रित, कहीं 
“गकाव नहीं: है। तव; उत्तर ऐसा ,दिया है-- - ता 7, ४ 


- -पू अनादिय्रसिद्धद्वव्यकम्मसम्बन्धस्थ सत्र हेहत्वेनोपादानात्‌ ।, « हक 5 


अर्थ :--इस प्रकार इतरेतराश्रयदोप नहीं हैं; क्योंकि अनाद्विका स्वयं सिद्ध 
द्रव्यकर्मका सम्बन्ध है उसका वहाँ कारणपनेसे ग्रहण किया है । ऐसा आगममें कहा है । 
तथा युक्तिसे भी ऐसा ही सम्भव है कि-- कर्म के निमित्त विना पहले जीवकोी. रागादिक 
वहे जायें तो रागादिक जीवका एक स्वंभाव हो जाये, क्योंकि परनिमित्तके बिना हों 
उसीका नाम स्वभाव है। इसलिये कर्मका सम्बन्ध अनादि ही मानना । 


यहाँ फिर प्रश्न है कि- न्यारे-न्यारे द्रव्य और अनादिसे उनका सम्बन्ध-ऐसा 
कँसे सम्भव है? 


..._.._ समाधानः--जैसे मूल ही से जल-दृधका, सोना-किट्टिकका, तुप-कणका तथा 
तैल-तिलका सम्बन्ध देखा जाता है, नवीन इनका मिलाप हुआ नही है, वैसे ही अनादि 
से. जीव-कर्मका सम्बन्ध जानना, नवीन इनका मिलाप हुआ नहीं है । फिर तुमने कहा 
--कैसे सम्भव है ? ' अनादिसे जिस प्रकार कई भिन्न द्रव्य हैं, वैसे ही कई मिले द्वव्य 
हैं; इस प्रकार सम्भव होनेमें कुछ विरोध तो भासित नही होता । 


“ «फिर प्रइन है कि--सम्बन्ध अथवा संयोग कहना तो तब सम्भव है जब पहुके 
भिन्न हों और फिर मिले, यहाँ अनादिसे मिले जीव-कर्मो का सम्बन्ध कैसे कहा है ? 


समाधान:--अनादिसे . तो मिले थे, परन्तु बादम भिन्न हुए तब जाना कि 
भिन्न ये तो भिन्न हुए, इसलिये पहले भी भिन्न ही थे--इस प्रकार अनुमानसे, तया केबल- 
आनसे प्रत्यक्ष भिन्न भासित होते है इससे, उनका वन्धन होने पर भी भिन्नपना पाया 
जाता है। तथा उस भिन्नताकी अपेक्षा उनका सम्बन्ध, अथवा संयोग कहा है, क्योंकि 
नये मिले, या मिले ही हों, भिन्‍न द्रव्योंके मिलापमें ऐसे ही कहना संभव है ।--दस प्रकार 
इन जीव-कर्मका अनादि सम्बन्ध है। 2 “रे 


न हिं अनादिप्रसिदधद्रब्यकर्गा मिसम्बद्ध स्यात्मन: प्रात्तनद्रस्यकर्म णस्तञ्न हेतुस्वेनोपादानावे । 
प्रवचनसार टीका--गापः-३१ । 


श्ष्ट] [ भोश्षमागप्रकादकछ 


[ जीव और कर्मोंकी भिन्नता | 

वहाँ जीवद्रव्य तो देखने-जाननेरूप चेतनागुणका धारक है तथा इन्द्रियग्रम्य 
न होने योग्य अमूर्तिक है, संकोच-विस्तार शक्ति सहित असंख्यातप्रदेशी एक द्रव्य है। 
तथा कर्म है वह चेतनागुणरहित जड़ है, और मूतिक है, अनन्त पुदुगलपरमाणुओंका 
पिण्ड है, इसलिये एक द्रव्य नहीं है। इस प्रकार ये जीव और कर्म हैं; इनका अनादि- 
सम्बन्ध है, तो भी जीवका कोई प्रदेश कर्मरूप नहीं होता और कर्मका कोई परमाणु 
जीवरूप नहीं होता; अपने-अपने लक्षणकों धारण किये भिन्‍न-भिन्‍न ही रहते हैं। जैसे 
सोने-चाँदीका एक स्कंध हो, तथापि पीतादि गुणोंको धारण किये सोना भिन्‍न रहता 
है और श्वेतादि गृणोंको धारण किये चाँदी भिन्‍न रहती है,--वैसे भिन्‍त जानना। 


यहाँ प्रश्न है कि--मूर्तिक-मूरतिकका तो बंधान होना बने, अमूर्तिक-सूतिकका 
बंधान कैसे बने ? 


[ अमूर्तिक आत्मासे घूर्तिक कर्मोका बन्ध किसप्रकार होता है? ] 


समाधान:--जिस प्रकार व्यक्त-इन्द्रियगम्य नहीं हैं ऐसे सृक्ष्म पुदगल, तथा 
व्यक्त इन्द्रियगम्य हैं ऐसे स्थुल पुद्गल-उन्तका बंधान होना मानते हैं, उसी प्रकार जो 
इन्द्रियगम्य होने योग्य नहीं है ऐसा अमृत्तिक आत्मा और इन्द्रियगम्य होने योग्य मूर्तिक 
कर्म-इनका भी वंधान होता सानना | तथा इस बंधानमें कोई किसीको करता तो 
है नहीं । जब तक बंधान रहे तब तक साथ रहें, बिछुड़ें नहीं, और कारण-कार्यपना 
उनके वना रहे, इतना ही यहाँ वंधान जानना । सो मूतिक-अमूर्तिकके इस प्रकार बंधान' 
होनेमें कुछ विरोध है नहीं । इस प्रकार जैसे एक जीवको अनादि कर्मसम्बन्ध कहा 
उसी प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न अनन्त जीवोंके जानना | 


[ घाति-अघातिकर्म और उनका काये ] 
तथा वे कर्म ज्ञानावरणादि भेदोंसे आठ प्रकारके हैं। वहाँ चार घातिया 
करमकि निमित्तसे तो जीवके स्वभावका घात होता है.। ज्ञानावरण-दर्शनावरणसे तो 
जीवके स्वभाव जो ज्ञान-दर्शन उनकी व्यक्तता नहीं होती; उन कर्मोके क्षयोपशमके अनु- 
सार किचित्‌ ज्ञान-दर्शनकी व्यक्तता रहती है। तथा मोहनीयसे जो जीवके स्वभाव नहीं 
हैं ऐसे मिथ्याश्रद्धात व क्रोध, मान, माया, लोभादिक कषाय उनकी व्यक्तता होती है।. 
तथा अन्तरायसे जीवका स्वभाव, दीक्षा छेनेकी सामथ्यैरूप वीये उसकी व्यक्तता नहीं 


पहला अधिकार ] (स्प 


होती; उसके क्षयोपद्ममके अनुसार किचित्‌ शक्ति होती है। इसप्रकार धातिया कमंके' 
निमित्तसे जीवके स्वमावका घात अनादि ही से हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले तोः 
स्वभावरूप शुद्ध आत्मा था, पश्चात्‌ कर्म-निमित्तसे स्वभावधात होनेसे अशुद्ध हुआ। 

यहाँ तर्क है कि--धात नाम तो अभावका है; सो जिसका पहले 'सदभाव हो 
उसका अभाव कहना बनता है। यहाँ स्वभावका तो सद्भाव है ही नहीं, धात किसका 
किया ? 

समाधान:--जीवमें अनादि ही से ऐसी शक्ति पायी जाती है कि कर्मेंका निमित्त , 

न हो तो केवलज्ञानादि अपने स्वभावरूप प्रवर्तें; परंतु अनादि ही से कर्मका सम्बन्ध , 
पाया जाता है, इसलिये उस शक्तिक्री व्यक्तता नहीं हुईं। अतः शक्ति-अपेक्षा स्वभाव 
है, उसका व्यक्त न होने देनेकी अपेक्षा घात किया कहते हैं। | 

तथा चार अघातिया कर्म है, उनके निमित्तसे इस आत्माको बाह्य सामग्रीका 
सम्त्नन्ध बनता है। वहाँ वेदनीयसे तो शरीरमें अथवा शरीरसे बाह्य नानाप्रकार 
सुख-दुःखके कारण परद्रव्योंका संयोग जुड़ता है; आयुसे अपनी स्थिति पय॑न्त प्राप्त 
शरीरका सम्बन्ध नहीं छूट सकता; नामसे गति, जाति, शरीरादिक उत्पन्न होते हैं और 
गोत्रसे उच्च-नीच कुलकी प्राप्ति होती है ।--इस प्रकार अधातिकर्मसे बाह्य सामग्री 
एकत्रित होती है, उसके द्वारा मोह-उदयका सहकार होनेपर जीव सुखी-दुःखी होता है । 
और द्वरीरादिकके सम्बन्धसे जीवके अमूत्त त्वादिस्वभाव अपने स्व-अर्थकों नहीं करते- 
जैसे कोई शरीरको पकड़े तो आत्मा भी पकड़ा जाये। तथा जबतक कमका उदय रहता, 
है तवतक वाह्म सामग्री वैसी ही वनी रहे, अन्यथा नहीं हो सके--ऐसा इन अपाति-. 
कमेका निम्मित्त जानना । 

यहाँ कोई प्रइन करे कि- कर्म तो जड़ हैं, कुछ बलवान नहीं हैं; उनसे 
जीवके स्वभावका घात होना व बाह्य सामग्रीका मिलना कैसे संभव है ? 

[ नि्रेल जड़कमों दवरा जोवके स्वभावक्रा घात या दान सामग्रीफा मिलना ] 

समाधान:--यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यमसे जीवके स्वभावका घात करे, 
बाह्य सामग्रीको मिलावे तव तो कर्मके चेतनपना भी चाहिये और घलवानपना भी 
चाहिये; सो तो है नहीं, सहज ही निमित्त-मेमित्तिक सम्बन्ध है ! जब उन कमकि उदय- 
काल हो, उस कालमें स्वयं ही आत्मा स्वभावरूप परिणमन नहीं करता, विभावरूप 


न [ मोक्षसासभ्रकाइक: 


परिणमन करता है, तथा जो अन्य द्रव्य हैं वे वेसे ही सम्बन्धरूप होकर परिणमित होते 
हैं। जैसे--किंसो पुरुषके सिर पर. मोहनश्वल पड़ी है उससे वह पुरुष पागल हुआ, वहाँ 
उस मोहनधुलको ज्ञान भी नहीं था और वलवानपना भी नहीं था, परन्तु पागलूपना' 
उस मोहनइल ही से हुआ देखते हैं। वहाँ मोहनब्व॒लका तो निमित्त है और पुरुष स्वयं ही ' 
पागल हुआ परिणमित होता है--ऐसा ही निमित्त-नैमित्तिक बन रहा है। तथा जिसः 
प्रकार सूयके उदयके कालमें चकवा-चकवियोंका संयोग होता है, वहाँ रात्रिमें किसीने' 
हे पवुद्धेसि हलजवरी करके अलग नहीं किये हैं, दिनमें किसीने करुणाबुद्धिसे लाकर 
मिलाये नहीं हैं; सूर्योदयका निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं। ऐसा ही निर्ित्त-नैमि- 
त्तिक वन रहा है। उस ही प्रकार कर्मका भी निमित्त-नैमित्तिक भाव जानता ।>इस 
प्रकार कर्मके उदयसे अवस्था है। 


वहाँ नवीन बंध कंसे होता है सो कहते हैं-- 
[ नवीन बंध विचार ] 


जैसे सूर्यका प्रकाश है सो मेघपटलसे जितना व्यक्त नहीं है उतनेका तो उस 
कालमें अभाव है, तथा उस मेघपटलके मन्दपनेसे जितना प्रकाश प्रगट है वह उस सूर्यके” 
स्वभावका अंश है--मेघपटलूजनित नहीं है। उसी प्रकार जीवका ज्ञान-दर्शन-वीर्य” 
स्वभाव है, वह ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तरायके निमित्तसे जितना व्यक्त नहीं है 
डउतनेका तो उस कालमें अभाव है। तथा उन करम्मोके क्षयोपशमसे जितने ज्ञान, दर्शन, 
वीर्य प्रगट हैं वह उस जीवके स्वभावका अंश ही है, कर्मजनित औपाधिकभाव नहीं: 
है। सो ऐसे स्वभावके अंशका अनादिसे लेकर कभी अभाव नहीं होता। इस ही के द्वारा 
जीवके जीवत्वपनेका निश्चय किया जाता है कि यह देखनेवाली जाननेवाली शक्तिको 
घरती हुईं वस्तु है वही आत्मा हैं। तथा इस स्वभावसे नवीन कर्मका बन्च नहीं होता, 
न्योंकि निजस्वभाव ही वन्धका कारण हो तो वन्धका छूटना कैसे हो? तथा उन-कर्मो-- 
के उदयसे जितने ज्ञान, दशन, वीर्य अभावरूप हैं उनसे भी वन्ध नहीं है, क्योंकि स्वयं: 
ही का अभाव होनेपर अन्यकों कारण कैसे हो? इसलिये ज्ञानावरण, दर्शनावरण,. 

अन्तरायके निमित्तसे उत्पन्न भाव नवीन कर्मबन्धके कारण नहीं हैं। 


... तथा मोहनीय कमेके द्वारा जीवको अग्रथार्थ-श्रद्धानरूप तो मिंथ्यात्वभाव होता' 
हैँ तथा क्रोध, मान, माया, 


छोभादिक कपाय होते हैं। वे यद्यपि जीवके अस्तित्वमय हैं: 
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'जीवसे भिन्न नहीं हैं, जीव ही उनका कर्ता है, जीवके परिणमन्‌रूप हो वे कार्य 'हैं. तथापि 
“उनका होना मोहकरमके निमित्तसे ही है, 'कर्मनिमित्त दूर होनेपर उनका अभाव ही 
होता है, इसलिये वे जीवके निजस्वभाव नहीं, औपाधिक भाव हैं। तथा उन भावों द्वारा 
नवीन बन्ध होता है; इसलिये मोहके उदयसे उत्पन्न भाव बन्धेके कारण हैं। 

तथा अपातिकर्मके उदयसे वाह्य सामग्री मिलती है, उसमें शरीरादिक तो 
“जीवके प्रदेशोंसे एकक्षेत्रावगाही होकर एक वंधानरूप होते हैं और घन, कुठुम्बादिक 
आत्मासे भिन्नरूप हैं इसलिये वे सब वन्धके कारण नहीं हैं, क्योंकि परद्रव्य बन्धका 
कारण नहीं होता। उनमें आत्माको ममत्वादिरूप मिथ्यात्वादिभाव होते हैं वही बंधका 
“कारण जानना। 


[ योग और उससे होनेवाछे प्रकृतिबंध, प्रदेशवंध ] 
तथा इतना जानना कि नामकर्मके उदयसे शरीर, वचन और मन उत्पन्न 
होते हैं, उनकी चेष्टाके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंका चंचलपना होता है, उससे आत्माको 
* पुदूगलवर्गणासे एक वन्धान होनेकी शक्ति होती है, उसका नाम योग है । उसके निमित्तसे 
“प्रति समय कर्मरूप होनेयोग्य अनन्त परमाणुओंका ग्रहण होता है। वहाँ अल्पयोग हो 
“तो थोड़े परमाणुओंका ग्रहण होता हैं और बहुत योग हो तो वहुत परमाणुओंका ग्रहण 
होता हैं । तथा एकसमयमें जो पुदुगल-परमाणु ग्रहण करे उनमें ज्ञानावरणादि मूछ- 
प्रकृत्ियोंका और उनकी उत्तर प्रकृतियोंका जैसे सिद्धान्तमें कहा वैसे बटवारा होता हैं । 
उस वटवारेके अनुसार परमाणु उन प्रकृतियोंरुप स्वयं ही परिणमित होते हैं। विश्वेप 
इतना कि योग दो प्रकारका है--शुभयोग, अशुभयोग । वहाँ धर्मके अंगोमें मम-बचन- 
“कायकी प्रवृत्ति होनेपर तो शुभयोग होता और अधर्मके अंग्रोंमें उनकी प्रवृत्ति होनेपर 
अशुभयोग होता है । वहाँ शुभयोग हो या अशुभयोग हो, सम्यवत्व प्राप्त किये धिना 
घातियाकर्मोकी तो सर्व प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता ही रहता है। किसी समय 
किसी भी प्रकृतिका बन्ध हुए बिना नही रहता । इतना विशज्ञेप है कि मोहनीय के द्वास्य- 
शोक युगलमें, रति-अरति युगलमें, तीनों बेदोंमें एक कालमें एक एक ही प्रकृतिका 
“बंध होता है। 
तथा अघातिया कर्मोकी प्रकृतियोंमें शुमयोग होनेपर सातावेदनीय आदि 
पुष्पप्रकृतियोंका बंध होता है, अशुभयोग होमेपर असातावेदनीय आदि पापप्रकृतियों- 
-का बंध होता है, मिश्रयोग होनेपर कितनी ही पुण्यप्रकृतियोंका तथा कितनी ही पाप- 


श्८ ]  भोक्षमार्गप्रकाशक- 


प्रकृतियोंका बंध होता है। इस प्रकार योगके; निमित्तसे कर्मोका आगमन होता; है. इस- 
लिये योग है वह आख़ब है। तथा उसके द्वारा ग्रहण -हुए कर्मंपरमाणुओंका, नाम: प्रदेश 
है, उनका बंध हुआ, और उनमें मूल-उत्तर प्रकृतियोंका विभाग हुआ, इसलिये योगों 
द्वारा प्रदेशबंध तथा प्रकृतिबंबका होना. जानना | - । 


[ कपायसे स्थिति ओर अल्ुुभाग बंध | 


श 


तथा मोहके उदयसे मिर्थ्यात्व क्रोधादिक भाव होते हैं, उत सवका ताम 
सामान्यत॑: कपाय हैं। उससे उन कर्मप्रकृतियोंकी स्थिति वँधती है। वहाँ जितनी स्थिति 
बँधे उसमें आंवाधाकालकों छोड़कर पश्चात्‌ जबतक बँवी स्थिति पूर्ण हो तवतक प्रति 
समय उस प्रकृतिका उदय आता ही रहता है। वहाँ देव-मनुष्य-तिर्य्रांयुके बिना अन्य 
सर्व घातिया-अधघातियां प्रकृतियोंका, अल्प -कपाय “होनेपर थोड़ा स्थितिबंध होता 
बहुत कंपाय होनेपर बहुत स्थितिवंध होता है। इन. तीन आयुका अल्पकषायसे वहुत 
“और बहुत कपायसे अल्प स्थितिबंध जानना । तथा. उस कपाय द्वारा ही उन कर्मप्रक्ते- 
'तिथोंमें अनुभाग शक्तिका विशेष होता है। वहाँ जैसा .अंत्भागवंब हो वैसा ही उद्य- 
कालमें उन प्रकृतियोका वहुत या थोड़ा फल उत्पन्न होता है। वहाँ .घातिकर्मोक्की सर्व- 
अक्ृतियोंमें तथा अधातिकर्मोंकी पापप्रकृतियोंमें तो अल्प कष्राय होनेपर अल्प अनु- 
भाग वँवता हूँ, बहुत कपाय होनेपर वहुत जनुभाग बँधता है। तथा पुण्य-प्रक्नतियोंमें 
अल्पक्रपाय दोनेपर बहुत अनुभाग बंधता है, बहुत ऋषाय होनेपर थोड़ा अदुभाग बंधता है। 
इसे प्रकार कपाया द्वारा कर्मप्रकृतियोंके स्थिति-अनुभागका विशेष हुआ इसलिये कषायों 
“द्वारा स्थितिवंध अनुभागवंधका होता जानना । यहाँ जिस प्रकार बहत .मदिरा भी 
आर उममें थोड़े कालूपय॑त थोड़ी उन्प्रत्तता उत्तन्‍्न करनेकी शक्ति है तो वह मदिरा 
हीनपनेको गआप्त है, तथा. यदि थोड़ी भी मदिरा है और उसमें बहुत काऊुपर्यत बहुत 
उन्मत्तता उत्पन्न करनेकी शक्ति है तो चह मदिरा अधिकपनेको प्राप्त है; उसी प्रकार 
वहुत भी कमग्रकृतियोंके परमाणु हैं और उनमें थोड़े कालुपर्यत थोडा फल देनेकी शक्ति 
है तो वे कर्मप्रकृतियाँ हीनत्ताको प्राप्त हैं। तथा थोड़े भी कर्मप्रकृतियोंके परमाण हैं 
आर उनमें बहुत काल पर्यत वहुत फल देनेकी शक्ति है तो वे कर्मप्रकृतियाँ अधिकपने- 
को प्राप्त हैं, इसलिये योगों द्वारा हुए प्रकृतिवंध प्रदेशवंध वलवान्‌ नहीं हैं। कपायों 
की बका का गनए कहे कक का कस बरी 
नहीं करना हो वे कयाय नहीं करें। 


डूसरा अधिकार: [श्थ 


[ ज्ञानद्वीन जड़-पुदूगल परमाशुओंका यथायोग्य” प्रकृतिरूप -परिणमन ] 


अब यहाँ कोई प्रश्न करे कि--पुदूगल परमाणु तो जड़े हैं, उन्हें कुछ ज्ञान, 
नहीं है, तो वे कंसे यथायोग्य प्रकृतिरूप होकर परिणमन करते हैं? 


समाधान:ः--जैसे भूख होनेपर मुख द्वार्रा अंहण किया हुआ भोजनरूप 
'पुदूगलपिण्ड मांस, शुक्र शोणित आदि घातुरूप परिणमित्र होता है; पतथा उस भोजनके 
परमाणुओंमें यथायोग्य किसी धातुरूप थोड़े ओर किसी धातुरूप बहुत परमाणु होते हैं । 
तथा उनमें कई परमाणुओंका सम्बन्ध बहुत काल रहता. है कश्योंका थोड़े कार रहता 
है; तथा.उन परमाणुओोंमें कई तो अपने कार्यको उत्पन्न करनेकी बहुत शक्ति रखते हैं, 
-कई -थोड़ी शक्ति रखते हैं। बहां ऐसा होनेमें कोई भोजनरूप पुदुगलपिण्डको ज्ञान तो 
नहीं है कि मैं इस प्रकार परिणमन करूँ तथा और भी कोई परिणमन करानेवाला नहीं . 
है; ऐसा ही निमित्त-नैमित्तिकमाव हो रहा है उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है। 
उसी प्रकार कपाय होनेपर योगद्वारसे ग्रहण किया हुआ कमंवर्गणारूप पुदंगरूपिण्ड 
ज्ञानावरणादि प्रकृतिरूप परिणमित होता है, तथा उत्त, कर्मपरमाणुओंमें यथायोग्य किसी 
प्रकृतिरूप थोड़े और किसी प्रकृतिरूप बहुत परमाणु होते है, तथा उनमें कई परमाणु थोंका 
सम्बन्ध बहुत काल और कइयोंका थोड़े काल रहता है, तथा उन परमाणुओंमें कई तो 
अपने कार्यको उत्पन्न करनेकी बहुत शक्ति रखते हैं ओर कई थोड़ी शक्ति रखते हैं। वहाँ 
'ऐसा होनेमें किसी कर्मचर्गणारूप पुदुगलपिण्डको ज्ञान तो है नहीं कि मैं इस प्रकार परि- 
“णमन करू तथा और भी कोई परिणमन करानेवाला नहीं है; ऐसा ही निमित्त-नैमित्तिक 
भाव वन रहा है उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है। ऐसे तो लछोकमें निमित्त-नैमित्तिक 
बहुत ही बन रहे हैं। जंसे मंत्रनिमित्तसे जलादिकमें रोगादि टूर करनेकी शक्ति होती है 
तथा कंकरी आदियमें सर्पादि रोकनेकी द्क्ति होती है, उसी प्रकार जीवभावके मिमित्तसे 
पुदुगलपरमाणुओंमे ज्ञानावरणादिरूप शक्ति होती है। यहाँ विचार कर अपने उद्यमसे 
कार्य करे तो ज्ञान चाहिये, परन्तु वैसा निमित्त वननेपर स्वयमेव बैसे परिणमन हो तो 
ध्वहाँ ज्ञानका कुछ प्रयोजन नहीं है । इस प्रकार नवीन वन्च होनेका विधान जानना । 


[ जीवमभात्रक्ति निमिच्से कर्मोड्मी पूर्ददद्ध अवम्थाक्रा पह्टना ] 


अब, जो परमाणु कर्मरूप परिणमित हुए हैँ उनका जवतक उदयकाल न आये 
न्तब्तक जीवके प्रदेशोंसे एकक्षेत्रावगाहरूप वधान रहता है। वहाँ जीवभावक्े निमित्तसे 


बे [ मोक्षमागप्रकांशंक 


कई प्रकृतियोंकी अवस्थाका पलटना भा हो जाता है। वहाँ कई अन्य प्रकृतियोंके 
परमाण थे वे संक्रमणरूप होकर अन्य प्रकृतियोंके परमाणु हो जायें। तथा कई 
प्रकृतियोंकी स्थिति और अनुभाग बहुत थे.सो अपक्षण होकर थोड़े हो जायें, तथा 
वई प्रकृतियोंकी स्थिति एवं अनुभाग थोड़े थे सो उत्कर्षण होकर बहुत हो जायें। इस 
प्रकार पूर्वमें बंधे हुए परमाणुओंकी भी जीवभावोंका- निमित्त पाकर अवस्था पलटती 
और निमित्त न बने तो नहीं पलटे, ज्योंकी त्यों रहे ।:इसप्रकारं सत्तारूप कर्म रहते हैं। 
[ कर्मोफे फलदानमें निमित्त-नमिंत्तिक सम्बन्ध | ह 
तथा जव कर्मप्रकृतियोंका उदयकाल आये तब स्वयमेव उन प्रकृतियोंके 
अनुभागके अनुसार कार्य बने, कर्म उन्त कार्योंको उत्पन्त नहीं करते । उसका उदयकाल 
आने पर वह कार्य बनता है--इंतना ही निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध जानना | तथा जिस 
समय फल उत्पन्न हुआ उसके अनन्तर समयमें उन कर्मरूप पुद्गलोंको अनुभाग शक्तिका- 
अभाव होनेसे कर्मत्वपनेका अभाव होता है, वे पुदूगल अन्य पर्यायरूप परिणमित होते 
हैं,--इसका नाम सविपाक नि्जरा है। इसप्रकार प्रति समय उदय होकर कर्म खिरते 
हैं। कर्मत्वपनेकी नास्ति होनेके पीछे वे परमाणु उसी स्कंबमें रहें या अलग हो जायें-- 
कुछ प्रयोजन नहीं रहता । 


यहाँ इतना जानना कि---इस जीवको प्रति समय अनन्त परमाणु बँबते हैं; 
वहाँ एकसमयमें वेघे हुए परमाणु आवाधाकालकों छोड़कर अपनी स्थितिके जितने समय 
हों उनमें ऋमसे उदयमें आते हैं। तथा बहुत समयोंमें बंधे परमाण जो कि एक समयमें 
उदय आने योग्य हैं वे इकट्ठ होकर उदयमें आते हैं। उन सब परमाणुओंका अनुभाग 
मिलकर जितना अनुभाग हो उतना फल उस कालमें उत्पन्त होता है। तथा अनेक 
समयोंमें बंधे परमाणु बंधसमयसे लेकर उदयसमय पर्यन्त कर्मेरूप अस्तित्वको धारण कर 
जीवसे सम्वन्धरूप रहते हैं। इसप्रकोर कर्मोकी वंध-उदय-सत्तारूप अवस्था जानना । 
वहाँ प्रति समय एक समयप्रवद्धमात्र परमाणु बँधते हैं तथा एक समयप्रवद्धमात्रकी 
निजेरा होती है। डेढ़-यृण हानिसे गृणित समयप्रवद्धमात्र सदाकारू सत्तामें रहते हैं । 
सो इन सवका विश्येप जागे कर्म अधिकारमें लिखेंगे वहाँसे जानना । 


[ द्ब्यकर्म और भावकमका स्वरुप ] 


तथा इस प्रकार यह कर्म है सो परमाणुरूप अनन्त पुदुगल द्रव्योंसे उत्पन्न 
क्रिया हुआ कार्य है इसलिये उसका नाम द्रव्यकर्म है। तथा मोहके निमित्तसे मिथ्यात्व- 


डूसरा: अधिक्वार ] -[*३१ 


क्रीधादिस्प जीवके परिणाम. हैं वह अशुद्धभावसे उत्पन्न किया हुआ कार्य है इसलिये 
इसका नाम भावकर्म है। द्रव्यकर्मके निमित्तसे भावकर्म होता है और भावकर्मके 
निमित्तसे द्वव्यकरमंका वनन्‍्ध होता है। तथा द्रव्यकर्मसे भावकर्म और भावकर्मसे द्रव्यकर्म-+- 
इसी प्रकार परस्पर कारणकार्यभावसे संसारचकरमें परिभ्रमण होता है। इतना विशेष 
जानना कि--तीव्र-मन्द वन्य होनेसे या संक्रमणादि होनेसे या एककालमें बंधे अनेक 
कालमें या अनेककालमें वँधे एककालमें उदय भानेमें किसी कालमें तीव्र उदय आये तव 
तीव्रकपाय हो, तब तीब्र ही नवीन बंध हो, तथा किसी कालमें मंद उदय आये तब मद 
कपाय हो, तव मंद ही वन्ध हो | तथा उन तीब्र-मंदकपायों ही के अनुसार पूर्व व्रेंखे 
कर्मोका भी संक्रमणादिक हो तो हो। इस प्रकार अनादिसे लगाकर धारा प्रवाहरूप 
द्रव्यक मं और भावकमंकी प्रवृत्ति जानना । 


[ मोकमंका स्वरूप और उसकी भ्रश्ृत्ति ] 


तथा नामकर्मके उदयसे शरीर होता है वह द्रव्यकर्मवत्‌ किचित्‌ सुख:दुःसका 
कारण है, इसलिये शरीरकी नोकर्म कहते हैं। यहाँ नो झव्द ईपत्‌ (अल्प) वानक 
जानना। सो शरीर पुदुगल परमाणुओंका पिण्ड है और द्रव्यइन्द्रिय, द्रव्यमन, 
इवासोच्छूवास तथा वचन--ये भी शरीर हो के अज्ज हैं, इसलिये उन्हें भी पुदुगल- 
परम/णुओंके पिण्ड जानना। इसे प्रकार शरीरके और द्रव्यकमंके सम्बन्ध सहित जीवके 
एकक्षेत्रावगा हरूप बंधान होता है सो शरीरके जन्म समयसे लेकर जितनी आयुकी स्थिति 
हो उतने काल तक शरीरका सम्बन्ध रहता है। तथा आयु पूर्ण होने पर मरण होता 
है तव उस शरीरका सम्बन्ध छूटता है, शरीर-आत्मा अलग-अलग हो जाते हैं। तथा 
उसके अनन्तर समयमें अथवा दूसरे, तीसरे, चौथे समय जीव कर्मोदयके निमित्तसे नवीन 
दारीर धारण करता है, वहाँ भी अपनी आयुपर्यत उसी प्रकार सम्बन्ध रहता है, फिर 
मरण होता है तब उससे सम्बन्ध छूटता है। इसी प्रकार पूर्व शरीरका छोड़ना और 
नवीन दारीरका ग्रहण करना अनुक्रमसे हुआ करता है। तथा यह आत्मा यद्यपि 
असंख्यातप्रदेशी है तथापि संकोच-विस्तार शक्तिसे शरोर प्रमाण ही रहता है; विशेष 
इतना कि समुद्धात होने पर शरीरसे बाहर भी आत्माके प्रदेश फंलते हैं और अन्तराल 
समयमें पूर्व शरीर छोड़ा था उस प्रमाण रहते हैं। तथा इस शरीरके अंग्रमूत द्रव्य- 
इन्द्रिय और मन उनकी सहायतासे जीवके जॉनेपनेकी प्रदृत्ति होती है। तया शर्रीरकी 
अदस्थाफ़े बनुसार मोहके उदयसे जीव सुली-ढुः्सी होता है। तथा कभी तो जीवकी 
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इच्छाके अनुसार शरीर प्रवर्तता है, कभी शरीरकी अवस्थाके अनुसार जीव प्रवर्तता है। 
कभी जीव अन्यथा इच्छारूप प्रवर्तता है, पुदूगल अन्यथा अवस्थारूप प्रवर्तेता है;--इस 
प्रकार इस मोकमंकी प्रवृत्ति जानना । 
[ नित्य निगोद और इतर निगोद ] 
वहाँ अनादिसे लेकर प्रथम तो इस जीवके नित्यनिभोदरूप शरीरका सम्बन्ध 
पाया जाता है, वहाँ नित्यतिगोद शरीरको धारण करके आयु पूर्ण होने पर मरकर फिर 
नित्यनिगोद शरीरको धारण करता है, फिर आयु पूर्ण कर मरकर नित्यनिगोद शरीर ही 
को धारण करता है। इसीप्रकार अनन्तानन्त प्रमाण सहित जीवराशि है सो अनादि- 
से वहाँ ही जन्म-मरण किया करती है। तथा वहांसे छह महीना आठ समयमें छहसो 
आठ जीव निकलते हैं वे निकककर अन्य पर्यायोंको धारण करते हैं, वे प्रथ्वी, जल, 
अग्नि, पवन, प्रत्येक वनस्पतिरूप ;एकेन्द्रिय पर्यायोंमें तथा दो इन्द्रिय, तीन इच्द्रिय, चार 
इन्द्रियहूप पर्यायोंमें अथवा नारक, तिर्यच्, मनुष्य, देवरूप पंचेन्द्रिय पर्यायोंमें भ्रमण 
करते हैं। वहाँ कितने ही काल भ्रमण कर फिर निगोद पर्यायको प्राप्त करे सो उसका 
नाम इतर निगोद है तथा वहाँ कितने ही काल रहकर वहाँसे निकलकर अन्य पर्यायोंमें 
अमण करते हैं, वहाँ परिभ्रमण करनेका उत्कृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थावरोंमें असंख्यात' 
कत्पमात्र है और द्वीन्द्रियादि पंचेन्द्रिय पर्यत असोंमें साधिक दो हजार सागर है, इतर 
निगोदमें ढाई पुद्गलपरावर्तनमात्र है जो कि अनन्तकारू है। इत्तर निगोदसे निकलकर 
कोई स्थावर पर्याय प्राप्त करके फिर मिगोद जात्ते हैं; इस प्रकार एकेन्द्रिय पर्यायोंमें 
उत्डृष्ट परिश्रमणकाल असंख्यात पुदूगलपरावतंनमात्र है तथा जघन्य तो सर्वत्र एक 
अंतमु हृते काल है। इस प्रकार अधिकांश तो एकेन्द्रिय पर्यायोंका ही धारण करना है, 
अन्य पर्यायोंकी प्राप्ति तो काकतालीयन्यायवत्‌ जानना । इस प्रकार इस जीवको अनादिसे 
ही कर्मवन्धनरूप रोग हुआ है। इति कर्मवन्धननिदान वर्णनम्‌। 
[ कर्मवन्धनरूप रोगके निमित्तसे होनेवाली जोबकी अवस्था ] 
के हल हक कस ०2 न जीवकी कंसी अवस्था हो रही है सो 
गा कर / वेह सबके सामान्य-विशेष स्वरूपको 
यु वेसा अपनेको प्रतिभासित हो उसीका 


से न्य ते | स्वरूप 
नाम चेतन्य है । वहाँ सामान्य प्रतिभासित होनेका नाम दर्शन है, विशेष स्वरूप 
प्रतिभासित होनेका नाम ज्ञान है हे 


। ऐसे स्वभाव द्वारा जिकालवर्ती सर्वेगुणपर्यायसहित 


(सरा अधिफार ] [३३ 


सर्व पदार्थोंको प्रत्यक्ष युगपत्‌ बिना किसी सहायताके देखे-जाने ऐसी झक्ति आत्मामें सदा 
कार है; परन्तु अनादि ही से ज्ञानावरण, दर्शवावरणका सम्बन्ध है, उसके निमित्तसे 
इस शक्तिका व्यक्तपना नहीं होता । उन कमोके क्षयोपद्ममसे किचित्‌ मतिज्ञान, श्रुतत्ञान 
पाया जाता है और कदाचित्‌ अवधिज्नान भी पाया जाता है। अंचक्षुदर्णन पाया जाता 
है और कदाचित्‌ चक्षुदर्शन व अवधिदर्शन भी पाया जाता है। इनकी भी प्रवृत्ति कैसी है 
सो दिखाते हैं। 
[ मतित्वानकी पराधीन म्रगृति ] 

वहाँ प्रथम तो मतिज्ञान है, वह शरीरके अंगभूत जो जीभ, नासिका, नयन, 
कान, स्पर्शन ये द्रव्यइन्द्रियाँ और हृदयस्थानमें आठ पंखुरियोंके फूले कमछके आकारका 
द्रव्यममन--इनकी सहायतासे ही जानता है। जैसे--जिसकी दृष्टि मंद हो वह अपने नेत्र 
द्वारा ही देखता है परन्तु चश्मा लगानेपर ही देखता है, बिना चश्मेके नहीं देख सकता | 
उसी प्रकार आत्माका ज्ञान मंद है, वह अपने ज्ञानसे हो जानता है परन्तु द्रव्यइन्द्रिय 
तथा मनका सम्बन्ध होनेपर ही जानता है, उनके विना नहीं जान सकता | तथा जिस 
प्रकार नेत्र तो जैसेके तसे हैं, परन्तु चश्मेमें कुछ दोप हुआ हो तो नही देख सकता 
अथवा थोड़ा दीखता है या औरका ओर दीखता है; उसी प्रकार अपना क्षयोपशम तो 
जैसाका तंसा है परन्तु द्रव्यइन्द्रिय तथा मनके परमाणु अन्यथा परिणमित हुए हों तो 
जान नहीं सकता अथवा थोड़ा जानता हैं अथवा औरका और जानता है। क्‍योंकि 
द्रव्यइन्द्रिय तथा मनरूप परमाणुओंके परिणमनको ओर मतिज्ञानकों निमित्त-नैमित्तिक 
सम्बन्ध है इसलिये उनके परिणमनके अनुसार न्नानका परिणमन होता है। उसका 
उदाहरण--जंसे मनुप्यादिकको वाल, वृद्ध-अवस्थामे द्रव्यइन्द्रिय तथा मन शिथिल हो 
तब जानपना भी शिथिल होता है; तथा जैसे शीत वायु आदिके निमित्तसे स्पर्भनादि 
इन्द्रियोंके और मनके परमाणु अन्यथा हों तव जानना नही होता अथवा थोड़ा जानना 
होता है। तथा इस ज्ञानकोी और वाद्य द्रव्योंकी भी निमित्त-मैमित्तिक सम्बन्ध पाया 
जाता हैं। उसका उदाहरण--जैसे नेत्नइन्द्रियको अंधकारके परमाणु अथवा फूला 
आदिके परमाणु या पापाणादिके परमाणु आड़े आजायें तो देख नहीं सकती। तथा 
लाल काँच आड़ा आजाये तो सब छाल दोखता हूँ; हरित आड़ा आये तो हरित दीखता 
है---इस प्रकार अन्यया जानना होता है। तथा दूरवीन, चश्मा इत्यादि आड़े आजायें 
तो बहुत दीखने छग जाता हैं। प्रकाश, जर, हिलव्वी काँच इत्यादिके परमाणु आड़े आयें 
तो भी जैसे का तैसा दीखता हैं। इस प्रकार अन्य इन्द्रियों तथा मनके भी ययासम्भव 
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जासना। मंत्रादिकके प्रयोग्से अथवा मदिरायानादिकसे अबवा भूतादिकके तिमित्तसे 
नहीं जानना, थोड़ा जानता या अन्यथा जानना होता है। इस प्रकार यह ज्ञान बाह्म- 
द्रब्यके भी आधीन जानना । तथा इस ज्ञान द्वारा जो जानना होता है वह अस्पष्ट जानना 
होता है; दृरसे कैसा ही जानता है, समीपसे कैसा ही जानता हूँ, तत्काल कसा होः 
जानता है, जाननेमें वहुत देर होजाये तब कैसा ही जानता है, किसीको संशय सहित 
जानता है, किसीको अन्यथा जानता है, किसीकों किचित्‌ जासता है,--इत्यादिरूपसे' 
निर्मल जानना नही होसकता । इस प्रकार यह मतिज्ञाव परावीनता सहित इन्द्रिय-मन 
ह्वास्से प्रवरतेता है। उन इन्द्रियों द्वारा तो जितने क्षेत्रका विपय हो उतने क्षेत्रमें जो वर्ते- 
मान स्थूल अपने जानने योग्य पुदुगल स्कंध हों उन्‍्हींकों जानता है। उनमें भी अलूग- 
अलग इन्द्रियों द्वारा अलग-अरूग काछमें किसी स्कंधके स्पर्शादिकका जानना होता हूँ । 
तथा मन द्वारा अपने जानने योग्य किचितमात्र त्रिकाल सम्बन्धी दर लेत्रवर्ती अथवा 
समीप क्षेत्रवर्ती रूपी-अरूपी द्रव्यों और पर्यायोंकों अत्यन्त स्पष्टरूपसे जानता है। सो भी 
इन्द्रियों द्वारा जिसका ज्ञान हुआ हो अथवा जिसका अनुमानादिक किया हो उस ही को 
जान मकता है। तथा कदाचित्‌ अपनी कल्पना ही से असतुको जानता हैं। जैसे--स्वप्नमें 
अथवा जायते हुए भी जो कदाचित्‌ कहीं नहीं पाये जाते ऐसे आकारादिकका चितवन 
करता हैं और जैसे नहीं हैं वंसे मानता है। इस प्रकार मन द्वारा जानना होता है। सो 
यह इच्द्ियों व मन द्वारा जो ज्ञान होता है उसका नाम मतिज्नान है। वहाँ पृथ्वी, जल 
अग्नि, पवन, वनस्पतिरूप एकेन्द्रियोंके स्पर्श ही का ज्ञान है; लट, शंख आदि दो इन्द्रिय 
जीवोंको स्पर्श, रसका ज्ञान है; कीड़ी, मकोड़ा जादि तीन इन्द्रिय जीवॉको स्पश, रस 
गत्का ज्ञान है; अ्रमर, मक्षिका, पतंगादिक चौइन्द्रिय जीवोंकों स्पर्श, रस, गंव, वर्णका 
जान हू, मच्छ, गाय, कवृतर इत्यादिक तिर्यंच और मनुष्य, देव, नारकी यह पंचेन्द्रिय हैं, 
इन्हे सश, रस, गंध, वण, शब्दोंका ज्ञान है। तियँचोंमें कई संज्ी हैं, कई असंज्ञी हैं। 
! संज्ियोंके मनजनित ज्ञान है, असंज्ियोंके नहीं है। तथा मनपष्य, देव, नारकी संगी 


हां हैं, उन सबके मतजनित ज्ञान पाया जाता है। इस प्रकार मत्तिज्ञानर्क नकी प्रच्ृत्ति 
जानना । | 


| श्रुवज्ञानकी पराधीन प्रवृत्ति ] 


अब, मतिन्ञान द्वारा जिस थंको जान हो उसके प्र सम्बन्ध अर्थको 5. 
तनज्नान द्वारा जिस अर्थको जाना हा उसके सम्बन्धसे अन्य अर्थकों जिसके 


हारा जाना जाये सो श्रुतञ्मान हैं। वह दो प्रकारका हैं 2 
इतञान हूं। वह दो रके। हँ-- १-अक्षरात्मक, २-अनक्ष- 
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रात्मक ! जैसे 'घट” यह दो अक्षर सुने या देखे वह तो मतिज्ञान हुआ, उनके सम्बन्धरो 
घट-पदार्थका जानना हुआ सो श्रृतज्ञान हैँ।--इस प्रकार अन्य भी जानना। यह तो 
अक्षरात्मक श्रुतन्ञान हूँ। तथा जैसे स्पर्श हारा शीतका जानना हुआ वह तो मतिज्ञान 
हैं; उसके सम्वन्धसे *यह हितकारी नहीं है इसलिये भाग जाना ” इत्यादिरूप ज्ञान हुमा सो 
श्रुतज्ञान है। इस प्रकार अन्य भी जानना। यह अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। वहां एके- 
र्द्रियादिक असंन्ती जीवोंको तो अनक्षरात्मक ही श्रुतज्ञान है और संज्ञी पंचेन्द्रियोंके दोनों 
हैं। यह श्रुतज्ञान हैं सो अनेक प्रकारसे पराधीन ऐसे मतिज्ञानके भी आघीन हैं तया 
अन्य अनेक कारणोंके आधीन है, इसलिये महा पराघीन जानना। 


[ अवधिन्वानकी प्रवृत्ति 


अब, अपनी मयदिके अनुसार क्षेत्र-कालका प्रमाण छेकर रूपी पदार्थोको स्पष्ट- 
रूपसे जिसके द्वारा जाना जाय वह अवधिज्ञान हैं। वह देव, नारकियोंमें तो सबको 
पाया जाता है और संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंच तथा मनुप्योंके भी किसीको पाया जाता हैं । 
असंन्नीप्ंत जीवोंके यह होता ही नहीं है । सो यह भी घरीरादिक पुदुगलोंके आधीन 
हैं। अवधिके तीन भेद हँ--१-देशावधि, २-परमावधि, ३-सर्वावधि। इनमें थोड़े 
क्षेत्रकालकी मर्यादा लेकर किचितुमात्र रूपी पदार्थोको जाननेवाछा देशावधि है, सो ही 
किसी जीवके होता हैं । तथा परमावधि, सर्वावधि और मनःपर्यय ये ज्ञान मोक्षमार्गमें 
प्रगट होते हैं। केवलज्ञान मोक्षस्वरहूप हैं, इसलिये इस अनादि संसार-अवस्थामें इनका 
सदृभाव ही नहीं हूँ । इस प्रकार तो ज्ञानकी प्रवृत्ति पायो जाती है । 

[ चक्ष-अचश्षुदशनकी प्रशृत्ति ] 

अब, इन्द्रिय तथा मनको स्पर्शादिक विपयोंका सम्बन्ध होनेसे प्रथम कालमें 
मतिज्ञानसे पूर्व जो रुत्तामात्र अवछोकनरूप प्रतिभास होता है उसका नाम चक्षुदर्शन 
तथा अचक्षुदर्शन है। वहाँ नेत्र इन्द्रिय द्वारा दर्शन होनेक्ा नाम तो चश्ुदर्शन है, वह तो 
चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जीवोंको ही होता है। तथा स्पर्शन, रसना, प्लाण, श्रोत्र--इन चार 
इन्द्रियों और मन द्वारा जो दर्शन होता हैं उसका नाम अचल्लुदर्शन है, वह बयायोग्य 
एकेन्द्रियादि जीवोंको होता हैं । 

अब, अवधिके विपयोंका सम्बन्ध होने पर अवधिन्ञानके पूर्व जो सत्तामात्र 
-अवलोकनरूप प्रतिभास होता है उत्तका नाम अवधिद्शन हैँ । यह जिनके अवधिन्ञान 


है 2 


[ मोक्षमार्गप्रकाशक 


६] 
सम्भव है उन्हींकों होता है। यह चब्ु, अचकु, अवधिदर्शन हैं सो मतिज्ञान व अवधि- 


| 
॥/ 


ज्ञानदंव परावबीचन जानना | ध्या कंवलदशन मक्षस््रर्प ् उसका यहां सदभाव हा नहां 


5५ ् 


अन्य 


है। इस प्रकार दर्शनका सदुभाव पाया जाता है । 
[ द्वान-दशनोपयोगादिकी प्रवृत्ति ] 
इस प्रकार ज्ञान-दर्शनका सदभाव ज्ञानावरण, दर्शनावरणके क्षयोपद्यमके 
अनसार होता है। ऊब क्षयोपक्षम थोड़ा होता है तव ज्ञान-दर्शनकी शक्ति थोड़ी होती 


रे न, ] कप सं ऐसी बनी (#) के, 

है; जब बहत होता हूँ तव बहुत होती है । तथा क्षयोपण्यमसे झक्ति तो ऐसी बची रहती 
हैं, परनत परिणमन द्वारा एक जीवको एक काछमें एक विपयका ही दइखता ओर जानना 
होता हैं 


| इस परिणमन ही का नास उपयोग हैँ । वहाँ एक जीवकी एक काहमें या तो 
त्त 


ज्ञानोपयोग होता है या दर्शनोपयोग होता हैँ । तथा एक उपयोगके भी एक भेदकी प्रवृत्ति 


होती हैं। जंसे--मतिन्नान हो तब अन्य ज्ञान नहीं होता । तथा एक सेदर्मं भी एक 

वियव्मे ही प्रद्ृत्ति होती हैँ । जैसे--स्प्णेको जानता हैं तव रसादिककों नहीं जानता । 
तथा एक विपयमें भी उसे किसी एक अक्भुमे ही प्रवृत्ति होती है । जैसे--उप्ण स्पर्णको 
जानता हू तव रुक्षादिकको नहीं जानता । इस प्रकार एक जीवकों एक कालूमें एक ज्ञेय 


रा 5. 


[ता है--जब 
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छुननेस उपयोग छगा हो तब नेत्रके समीय स्थित भी पदार्थ नहीं दीखता । इस ही प्रकार 
अन्य प्रदृलि देखी जाती हैं। तबा परिणमनमें जीतता बहुत है उससे किसी कारूमें 
ऐसा मान छेते है कि युगपतु भी बनेक विपयोंका जानना तथा देखना होता है, किन्तु 
बुगप्त होता नहीं है, ऋमसे ही होता है, संस्कारवरूसे उनका सावन रहता है ! जैसे-- 
ठापक मेत्रके दो बोलक हैं, पुतछी एक है, वह फिरती जीत्र है उससे दोनों गोलकोंका 
वावन करती है; उसी प्रकार इस जीवके दार तो अनेक हैं और उपयोग एक है, वह 
किसता झीक्तन है, उससे सर्वे द्वारोंक्रा साधन रहता है 
अर 
ु उह्ठ प्स्त हूं कि--एक कालमभम एक विपयका जानना अथवा देखना होता है 


/ अयाप्म हुआ कही, बहुत क्यों कहते हो? और तुम कहते हो कि 
ः ता झक्ति तो कात्मामें केवलन्नान-दर्शनक्की भी पायी 
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है। 
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जार बहे कहा कक पांच ब्रामोमें जाओ परनन्‍त एक दिनमें एक आमकों 
२ हा क याच ग्रामाम जाओ परन्तु एक दिनमें एक आमत 
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जाओ | वहाँ उस पुरुषके वहुत ग्राम जानेकी शक्ति तो द्रव्य-अपेक्षा पायी जाती है; अन्य 
कालमें सामथथ्यं हो, परन्तु वर्तमान सामर्थ्यरूप नहीं हैँ, क्योंकि वर्तमानमें पाँच ग्रामोंसे 
अधिक ग्रामोंमें ममन नहीं कर सकता । तथा पाँच ग्रामोंमें जानेकी पर्याय-अपेक्षा वर्तमान 
सामध्यंरूप शक्ति है, क्योंकि उनमें गमन कर सकता है; तथा व्यक्तता एक दिनमें एक 
ग्रामको गमन करनेकी ही पायी जाती है । उसी प्रकार इस जीवके सर्वको देखने-जाननेकी 
थक्ति है, तथा उसे कर्मने रोका और इतना क्षयोपशम हुआ कि स्पर्शादिक विपयोंको 
जानो या देखो, परन्तु एक काऊमें एक ही को जानो था देखो । वहाँ इस जीवके सर्वकों 
देखने-जाननेकी शक्ति तो द्रव्य-अपेक्षा पायी जाती है; अन्य कालमें सामर्थ्य हो, परन्तु 
वर्तमान सामर्थ्यरूप नहीं है, क्योंकि अपने योग्य विपयोंसे अधिक विषयोंको देस-जान 
नहीं सकता । तथा अपने योग्य विपयोंकों देखने-जाननेकी पर्याय-अपेक्षा वर्तमान 
सामर्थ्यरूप भक्ति है, क्योंकि उन्हें देख-जान सकता है; तथा ब्यक्तता एक कालमें एक 
ही को देखने या जाननेकी पायी जाती है। 


हि यहाँ फिर प्रइन है कि--ऐसा तो जाना; परन्तु क्षयोपश्मम तो पाया जाता है 
और बाह्य इन्द्रियादिकका अन्यथा निमित्त होने पर देखना-जानना नहीं होता या थोड़ा 
होता है या अन्यथा होता है, सो ऐसा होने पर कर्म ही का निमित्त तो नहीं रहा ? 
समाधान:--जैसे रोकनेबालेने यह कहा कि पांच ग्रामोंमेंसे एक ग्रामको एक 
दिनमें जाओ, परन्तु इन किकरोंको साथ लेकर जाओ । वहाँ वे किकर अन्यथा परिण- 
मित हों तो जाना न हो या थोड़ा जाना हो या अन्यथा जाना हो; उसी प्रकार कर्मका 
ऐसा ही क्षयोपश्षम हुआ है कि इतने विपयोंमें एक विषयको एक कालमें देसो या जानो; 
'परन्तु इतने बाह्य द्रव्योंका निमित्त होने पर देखो-जानो । वहाँ वे बाह्य द्रव्य अन्यया 
परिणमित हों तो देसना-जानना न हो, या थोड़ा हो या अन्यथा हो । ऐसा यह कर्मके 
क्षयोपशम ही का विशेष है, इसलिये कर्म ही का निमित जानना । जैसे किसीको 
अंधकारके परमाणु आड़े आने पर देखना नहीं हो; उल्लू, बिल्ली आदिको उनके बाड़े 
आने पर भी देखना होता है--सो ऐसा यह क्षयोपशम ही का विशज्येप है। जैसा-जैसा 
क्षयोपशम होता है वैसा-वैसा ही देसना-जानना होता है। इस प्रकार इस जीवके 
क्षयोपशमन्नानकी प्रवृत्ति पायी जाती है | तथा मोक्षमार्गमें अवधि-मन:पर्यय होते हैं वे भी 
क्षयोपश्ममज्ञान ही हैं, उनको भी इसी प्रकार एक काछमें एकको प्रतिमामित्त करना तथा 
परद्रेव्यका आधीनपना जानना । तथा-जो विशजेेप है सो विशेष जानना । इस्र प्रकार 


३८ ] [ मोक्षमागंप्रकाशक 


ज्ञानावरण-दशनावरणके उदयके निमित्तसे बहुत ज्ञान-दर्शनके अंशोंका तो अभाव है 
और उनके क्षयोपश्मसे थोड़े अंशोंका सद्भाव पाया जाता है। 


[ मिथ्यात्वरूप जीवकी अवस्था ] 


इस जीवको मोहके उदयसे मिथ्यात्व और कपायभाव होते हैं । वहाँ दर्शनमोहके 
उदयसे तो मिथ्यात्वभाव होता है उससे यह जीव अन्यथा प्रतीतिरूप अतत्त्वश्रद्धा 
करता है। जैसा है बैसा तो नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है। अमृतिक 
प्रदेशोंका पुक्न, प्रसिद्ध ज्ञानादिगुणोंका धारी अनादिनिधन वस्तु आप -है और मूर्तिक 
पुद्गलद्गव्योंका पिण्ड प्रसिद्ध ज्ञानादिकोंसे रहित जिनके नवीन संयोग हुआ ऐसे शरीरा- 
दिक पुदुगल पर हैं; इनके संयोगरूप नानाप्रकारकी मनुष्य तिर्यंचादिक पर्यायें होती हैं; 
उन पर्यायोमें अहंबुद्धि घारण करता है, स्व-परका भेद नहीं कर सकता; जो पर्याय प्राप्त 
करें उस ही को आपरूप मानता है। तथा उस पर्यायमें ज्ञानादिक हैं वे. तो अपने गृण 
हैं और रागादिक हैं वे अपनेक्ो कर्मंनिमित्तते औपाधिकभाव हुए हैं तथा वर्णादिक हैं वे 
शरीरादिक पुदुगलके गुण हैं और शरीरादिकमें वर्णादिकोंका तथा परमाणुओंका नाना 
प्रकार पलटना होता है वह पुदुगलकी अवस्था है; सो इन सब ही को अपना स्वरूप 
जानता है; स्वभाव-परभावका विवेक नहीं हो सकता | तथा मनुष्यादिक पर्यायोंमें 
कुट्म्व-धनादिकका सम्बन्ध होता है वे प्रत्यक्ष अपनेसे भिन्न हैं तथा वे अपने आधीन 
नहीं परिणमित होते तथापि उनमें ममकार करता है कि यह मेरे हैं। वे किसी प्रकार 
भी अपने होते नहीं, यह ही अपनी मान्यतासे ही अपने मानता है। तथा मनुष्यादि 
पर्यायोंमें कदाचित्‌ देवादिकका या तत्त्वोंका अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया उसकी तो 
प्रतीति करता है परन्तु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति नहीं करता । इस प्रकार 
दर्शनमोहके उदयसे जीवको अतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यात्वभाव होता है। जहाँ तीत्र उदय 
होता है वहाँ सत्यश्रद्धानसे वहुत विपरीत श्रद्धान होता है। जब मंद उदय होता है तब 
सत्यश्षद्धानसे थोड़ा विपरीत, श्रद्धान होता है। 


[ चारित्रमोहरूप जीवकी अवस्था ] 


जव चारित्रमोहके उदयसे इस जीवको कपायभाव होता है तब यह देखते- 
जानते हुए भी पर "दायोँमें इंध-अनिष्टपतता मानकर क्रोबादिक करता है। वहाँ क्रोषका 
उदय होनेपर पदार्थों अनिष्टपता मानकर उनका बुरा चाहता है। कोई मन्दिरादि 
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अचितन पदार्थ बुरे छगें तब तोड़ने-फोड़ने इत्यादि रूपसे उनका बुरा चाहता है तथा झा 
आदि सचेतन पदार्थ बुरे छगें तब उन्हें वध-वन्धनादिसे या मारनेसे दुःख उत्पन्न करके 
उनका बुरा चाहता है । तथा आप स्वयं अथवा अन्य सचेतन-अचेतन पदार्थ किसी प्रकार 
परिणमित हुए, अपनेको वह परिणमन बुरा छगा तब अन्यथा परिणमित कराके उस 
परिणमनका बुरा चाहता है। इस प्रकार क्रोघसे बुरा चाहनेकी इच्छा तो हो, बुरा 
होना भवितव्य आधीन है। 

तथा मामका उदय होनेपर पदार्थ्में अनिप्टपना मानकर उसे नीचा करना 
चाहता है, स्वयं ऊँचा होना चाहता है; मल, छल आदि अचेतन पदार्थोर्में घृणा तया 
निरादर आदिसे उनकी हीनता, अपनी उच्चता चाहता है। तथा पुरुषादिक सचेवन 
पदार्थोकों झुकाना, अपने आधीन करना इत्मादिस्पसे उनकी हीनता, अपनी उच्चता 
चाहता है। तथा स्वयं लोकमें जैसे उच्च दिखे वैसे श्वंगारादि करमा तथा धन सर्च 
करना इत्यादिख्पस औरोंको हीन दिखाकर स्वयं उच्च होना चाहता है। तथा अन्य 
कोई अपनेसे उच्च कार्य करे उसे किसी उपायसे नीचा दिखाता है और स्वयं नीचा कार्य 
करे उसे उच्च दिखाता है। इस प्रकार मानसे अपनी महंतताकी इच्छा तो हो, महंतता 
होना भवितव्य आधीन है। 


तथा मायाका उदय होनेपर किसी पदार्थकों इप्ट मानकर नाना प्रकारके छलों 
द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है। रत्न सुवर्णादिक अचेतन पदार्थोकी तथा री, 
दासी, दासादि सचेतन पदार्थोकी सिद्धिके अर्थ अनेक छल करता है! ठगनेके अर्थ अपनी 
अनेक अवस्थाएँ करता है तथा अन्य अचेतन-सचेतन पदार्थोकी अवस्था बदलता है 
इत्यादिरूप छलसे अपना अभिप्राय सिद्ध करना चाहता है। इस प्रकार मायासे इप्टसिठिके 
अर्थ छल तो करे, परन्तु इप्टसिद्धि होना भवितव्य आघीन है। 


तथा छोभका उदय होने पर पदार्थोकों इषट मानकर उनकी प्राप्ति चाहता 
है। वत्बाभरण, धन-धान्यादि अचेतन पदार्थोकी तृष्णा होती है तथा ख्री- 
पुत्रादिक चेतन पदार्योकी तृष्णा होती है। तथा अपनेको या अन्य सचेतन- 
अचेतन पदार्थोकों कोई परिणमन होना इृष्ट मानकर उन्हें उस प्रिणमनरूप परिण- 
मित करना चाहता है। इस प्रकार छोभसे इष्टप्राप्तिकी इच्छा तो हो, परन्तु इष्टप्राप्ति 
होना भवितव्यके जाधीन है । इस प्रकार क्रोधादिके उदयसे आत्मा परिणमित होता है 
वहाँ ये कपाय चार प्रकारके हैं। १-अनन्तानुवन्धी, २-अप्रत्यास्यानावरण, ३-प्रत्या2, 
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स्यानावरण, ४-संज्वलन । वहाँ (जिनका उदय होनेपर आत्माको सम्यक्त्व न हो 
स्वस्थाचरणचारित्र न होसके वे अनन्तानुवंधी कषाय हैं।# ) जितका उदय होनेपर 
देशचारित्र नहीं होता, इसलिये किचित्‌ त्याग भी नहीं होसकता, वे अग्रत्याख्यानावरण 
कपाय हैं। तथा जिनका उदय होने पर सकल चारित्र नहीं होता, इसलिये सर्वका त्याग 
नहीं होसकता वे प्रत्यास्यानावरण कपाय हैं। तथा जिनका उदय होनेपर सकल चारित्रमें 
दोप उत्पन्न होते रहते हैं इसलिये यथाख्यातचारित्र नहीं होसकता वे संज्वलन कपाय 
8। अनादि संसार अवस्थामें इन चारों ही का निरन्तर उदय पाया जाता है। परम 
क्ृष्णछेव्यारूप तीत्र कपाय हो वहाँ भी और शुक्ल लेब्यारूप मंदकषाय हो वहाँ भी निरं- 
तर चारों ही का उदय रहता है। क्‍योंकि तीक्-मंदकी अपेक्षा अनंतानुबन्धी आदि भेद 
नहीं हैं, सम्यकत्वादिका घात करनेकी अपेक्षा यह भेद हैं। इन्हीं प्रकृतियोंका तीत्र अनु- 
भाग उदय होनेपर तीब्र क्रोधादिक होते हैं, मंद अनुभाग उदय होनेपर मन्द होते हैं। 
तथा मोक्षमार्ग होने पर इन चारोंमेंसे तीन, दो, एकका उदय होता है, फिर चारोंका 
अभाव होजाता है। तथा क्रोधादिक चारों कपायोंमेंसे एक कालमें एक ही का उदय 
होता है। इन कपायोंके परस्पर कारणकार्यपना है। ऋरेधसे मानादिक हो जाते हैं, मानसे 
ऋ्रोधादिक हो जाते हैं, इसलिये किसी कालमें भिन्नता भासित होती है, किसी कालमें 
भासित नहीं होती | इस प्रकार कपायरूप परिणमन जानना। तथा चारित्रमोहके ही 
उदयसे नोकपाय होती हैं; वहाँ हास्यके उदयसे कहीं इष्टपना मानकर प्रफुल्लित होता है 

हप मानता है। तथा रतिके उदयसे किसीको इष्ट मानकर प्रीति करता है, वहाँ आसक्तः 


होता है। तथा अरतिके उदयसे किसीको अनिष्ट मानकर अप्रीति करता है वहाँ 
उद्र गरूप होता हैं। तथा शोकके उदयसे कहीं अनिष्टपना मानकर दिलगीर होता 


विपाद मानता है। तथा भयके उदयसे किसीको अनिष्ट मानकर उससे डरता है 
उसका संयोग नहीं चाहता। तथा जुग॒ुप्साके उदयसे किसी पदार्थको अनिष्ट मानकर 
उससे घृणा करता हैँ, उसका वियोग चाहता है। इस प्रकार ये हास्यादिक छह 
जानन। तथा वेदाक उदयसे इसके काम परिणाम होते हैं। वहाँ स्लीवेदके उदयसे 
27परक साथ रमण करनेकी इच्छा होती है और पुरुषवेदके उदयसे सख्रीके साथ 
रमण करनेकी इच्छा होती है तथा 'नपु सकवेदके उदयसे युगपत्‌-दोनोंसे रमण करने- 
को इच्छा होती है। इसप्रकार ये नौ तो नोकपाय हैं। यह ्रोधादि सरीखे बलवान नहीं 


4 यह पंक्ति खरझ़ प्रति में नहीं है । 
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हैं इसलिये इन्हें ईपत्‌ कपाय कहते हैं । यहाँ नो शब्द ईपत्‌वाचक जानना । इनका उदय * 
उन क्रोघादिकोंके साथ यथासम्भव होता है । इस प्रकार मोहके उदयसे मिथ्यात्व और 
कपायभाव होते हैं, सो ये ही संसारके मूल कारण हैं । इन्हींसे वर्तमान कालमें जीव 
दुःखी हैं और आगामी कमंवन्धके भी कारण ये ही हैं। तथा इन्हींका नाम रागनद्े प- 
मोह है ॥ वहाँ मिथ्यात्वका नाम मोह है, क्योंकि बहाँ सावधानीका अभाव है । तथा 
माया, लोभ कपाय एवं हास्य, रति और तीन वेदोंका नाम राग हैँ, क्योंकि वहाँ 
इश्टवुद्धिसे अनुराग पाया जाता है । तथा क्रोच, मान कपाय और अरुत्ति, शोक, भय, 
जुगुप्साओंका नाम द्वंप है, क्योंकि वहाँ अनिष्टवुद्धिसे द्वप पाया जाता हैं। तथा 
सामान्यतः सभीका नाम मोह है, क्‍योंकि इनमें सर्वत्र असावधानी पायी जाती है। 
[अतरायकर्मोदयजन्य अवस्था ] 

तथा अंतरायके उदयसे जीव चाहे सो नहीं होता। दान देना चाहे सो नहीं 
दे सकता, वस्तुकी प्राप्ति चाहे सो नहीं होती, भोग करना चाहे सो नहीं होता, उपभोग 
करना चाहे सो नहीं होता। अपनी ज्ञानादि झक्तिकों प्रगट करना चाहे सो प्रगट नहीं 
हो सकती । इस प्रकार अंतरायके उदयसे जो चाहता हैं सो नहीं होता, तथा उसीके धायोप- 
शमसे किचित॒मात्र चाहा हुआ भी होता है । चाह तो बहुत है परन्तु किचित्‌ मात्र दान 
दे सकता है, ठाभ होता हूँ, ज्ञानादिक थ्क्ति प्रगठ होती है; वहाँ भी अनेक बाह्य कारण 
चाहिये । इस प्रकार घातिकर्मोके उदयसे जीवकी अवस्था होती है। 

[ वेदनी यक्रमें दियजन्य अवस्था ] 

तथा अघाति कर्मोमिं वेदनीयके उदयसे झरीरमें वाह्य सुख-दुःसफे कारण उत्पन्न 
होते हैं । धरीरमें आरोग्यपना, शक्तिवानपना इत्यादि तथा क्षुधा, तृपा, रोग, खेद, पीड़ा 
इत्यादि सुख-दु.खोंके कारण होते हैं। वाह्ममे मृहावने ऋतु-पवनादिक, इष्ट स्री-पुत्रा- 
दिक तथा भित्र-धनादिक; असुहावने ऋतु-पवनादिक, अनिष्ट स्री-पुत्रादिक तथा छ्त्रु, 
दारिद्रय, वध-बन्धनादिक सुख-दुःखबकों कारण होते हैं । यह जो वाह्य कारण कहे हैं 
उनमें कितने कारण तो ऐसे हैं जिनके निमित्तसे शरीरकी अवस्था सुख-दुःसको कारण 
होती है, और वे ही सुख-दुःखको कारण होते हैं तथा कितने कारण ऐसे हैं जो स्वयं 
ही सुख-दुःखको कारण होते हैं । ऐसे कारणोंका मिलना वेदनीयके उदयसे होताहै। 
वहाँ सातावेदनीयस सुखके कारण मिलते हैं और असातावेदनीयसे दुःसके कारण मिलते 
हैं । यहाँ ऐसा जानना कि वे कारण ही युख-दुःसको उत्पन्न नहीं करते, भात्मा मोह- 
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कर्मके उदयसे स्वयं सुख-ढःख मानता है। वहाँ वेदनीयकर्मके उदबका और मोहकर्मके 
यका ऐसा ही सम्बन्ध है। जब सातावेदनीयका उत्सच्न किया वाह्य कारण मिलछता है 
तब तो सुलर माननेरूप मोहकर्मका उदय होता हूं, अर्दि जत्र असातावेदनीयका उत्पन्त किया 
वाह्मय कारण मिलता है तब दुःख माननेरूप मोहकर्मका उदय होता हैं । तथा यही कारण 
किसीको सुखका, किसीकी दु:खका कारण होता है। जैसे किसीको सातावेदनीयका उदय 
होनेपर मिला हआ जैसा वत्न सुखका कारण होता है; वैसा ही वस्र किसीकों असाता- 
बेदनीयका उदय होनेपर मिला सो दुःखका कारण होता हैं। इसलिये वाह्य वस्तु सुख- 
दुःखका निमित्तमात्र होती है । चुख-दुःख होता है वह मोहके निमित्तसे होता है । निर्मोही 
मुनियोंकों अनेक ऋद्धि आदि तथा परीपहादि कारण मिलते हैँ तथापि सुख-दुःख उत्पन्न 
नहीं होता । मोही जीवकों कारण मिलनेषर अथवा बिना कारण मिले भी अपने संकल्प 
ही से सुख-दुःख हुआ ही करता है । वहाँ भी तीन्र मोहीको जिस कारणके मिलनेपर तीक्न 
सुख-दुःख होते हैं वहीं कारण मिलनेपर मंद मोहीको मंद सुख-दुःख होते हैं। इसलिये 
सुख-दुःखका मूल वछूवान कारण मोहका उदय है। अन्य वस्तुएँ हैं वह बलवान 
कारण नहीं हैं; परन्तु अन्य वस्तुओंके और मोही जीवके परिणामोंके निमित्त-नैमित्तिक- 
की मुख्यता पायी जाती है; उससे मोही जीव अन्य वस्तु ही को सुख-दुःखका कारण 
मानता है। इस प्रकार वेदतीयसे सुख-दुःखका कारण उत्पन्त होता है। 





| आयुकर्मोदयजन्य अवस्था | 


तथा आयुकर्मके उदयसे मनुष्यादि पर्यायोंकी स्थिति रहती है । जव तक आयुका 

उदय रहता है तब तक अनेक रोयादिक कारण मिलनेपर भी शरीरसे सम्बन्ध नहीं छूटता । 
तथा जब आयुका उदय न हो अब अनेक उपाय करने पर भी शरीरसे सम्बन्ध नहीं 
रहता, उस ही काल आत्मा और शरीर प्रथक होजाते हैं ।इस संसारमें जन्म, जीवन, 
मरणका कारण आयुकर्म ही है। जब नवीन आयुका उदय होता है तब नवीन पर्यायमें 
जन्म होता है । तथा जब तक आयुका उदय रहे तव तक उस पर्यायरूप प्राणोंके धारणसे 
जीना होता है। तथा आयुका क्षय हो तव उस पर्यायरूप प्राण छूटनेसे मरण होता 
। सहज ही ऐसा आयुकर्मका निमित्त है; दूसरा कोई उत्पन्न करनेवाला, क्षय करने- 
वाछ्ा या रक्षा करनेवाला है नहीं--ऐसा निश्चय जानना । तथा जैसे कोई नवीन वदच्च 
पहिनता है, कुछ काल तक पहिने रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य बसख्र पह्चिनता है; 
उसी प्रकार जीव नवीन भरीर घारण करता है, कुछ काछतक घारण किये रहता है 


दूसरा अधिकार ] [ ४३ 


फिर उसको छोड़कर अन्य शरीर धारण करता है। इसलिये शरीर सम्बन्धकी अपेक्षा 
जन्मादिक हैं । जीव जन्मादि रहित नित्य ही है तथापि मोही जीवको अतीत-बना- 
गतका विचार नहीं है | इसलिये प्राप्त पर्यायमात्र ही अपनी स्थिति मानकर पर्याम 
सम्बन्धी कार्योमें ही तत्पर होरहा है | इस प्रकार आयुसे पर्यायकी स्थिति जानना । 


[ नामकर्मोद्यजन्य अवस्था ] 


तथा नामकर्मसे यह जीव मनुप्यादि गतियोंको प्राप्त होता है; उस पर्यायरूप 
अपनी अवस्था होती है । वहाँ त्रस-स्थावरादि विश्ञेप उत्पन्न होते हैं । तथा वहाँ एके- 
निद्रयांदि जातिको धारण करता हैं। इस जातिकर्मके उदयको और मतिज्ञानावरणके 
क्षयोपश्ममको निमित्त-न॑मित्तिकपना जानना । ज॑सा क्षयोपद्य म हो वैसी जाति प्राप्त करता 
है । तथा शरीरोंका सम्बन्ध होता है वहाँ शरोरके परमाणु और आत्माके प्रदेशोंका एक 
'बंधान होता है तथा संकोच-विस्ताररूप होकर शरीरप्रमाण आत्मा रहता हैं । तथा नो- 
कर्मरूप शरीरमें अंगोपांगादिकके योग्य स्थान प्रमाणसहित होते हैं । इसीसे स्पर्शन, 
रसना आदि द्रव्य-इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं तथा हृदयस्थानमें आठ पंखुशियोंके फूले हुए 
कमलके आकार द्रव्यमन होता है। तथा उस शरीरमें ही आकारादिकका विशेष होना, 
'वर्णादिकका विशेष होना और स्थूल-सूक्ष्मत्वादिका होना इत्यादि कार्य उत्पन्न होते हैं, सो 
वे शरीररूप परिणमित परमाणु इस प्रकार परिणमित होते हूँ । तथा श्वासोच्छ्वास और 
स्वर उत्पन्न होते हैं वह भी पुदूगलके पिण्ड हैं और शरीरसे एक वधानरूप हैं । इनमें भी 
आत्माके प्रदेश व्याप्त हैं। वहाँ श्वासोच्छवास तो पवन है । जैसे आहारका ग्रहण करे 
-और निहारको निकाले तभी जीना होता है, उसी प्रकार वाह्य पवनकों ग्रहण करे और 
अभ्यंतर पवनको निकाले तभी जीवितव्य रहता है । इसलिये श्वासोच्छूवास जीवितव्यका 
कारण है। इस शरीरमें जिस प्रकार हाड़-मांसादिक हैं उसी प्रकार पवन जानना । 
तथा जैसे हस्तादिकसे कार्य करते है वैसे ही पवनसे कार्य करते हैं । मु हमें जो ग्रास रसा 
“उसे पवनसे निमलते हैं, मलादिक पवनसे ही बाहर निकालते हैं, वेसे हो अन्य जानना । 
तया नाड़ी, वायुरोग, वायगोला इत्यादिको पवनरूप शरीरके अंग जानना । स्वर है वह्‌ 
'शब्द है। सो जैसे वीणाकी ताँतकों हिलानेपर भाषारूप होनेयोग्य जो पुदगलस्कंध हैं ये 
साक्षर या अनक्षर शब्दरूप परिणमित होते हैं, उसी प्रकार तालु, होंठ इत्यादि अंगोंको 
हिलानेपर भाषापर्याप्तिमें ग्रहण किये गये जो पुद्गलस्कंध हैं वे साक्षर या अनक्ष र शब्द- 
ऋषप परिणमित होते हैं। तथा शुभ-अश्ुन गमनादिक होते हैं। यहाँ ऐसा जानना कि-- 


। [ मोश्षमार्ग प्रकाशक 


दो परदषोकों इकर्दढी वेड़ी है । वहाँ एक पुरुष गमनादिक करना चाहे आर दूसरा 
गमनादिक करे तो यमनादिक होसकते हैं, दोनोंमेंसे एक बठा रहे तो गमनादिक नहीं 
करते, तथा दोनोंमें एक वल्वान हो तो इदूसरेको भी घसीट लेजाये। उसी प्रकार 
पके और गरीरादिकरूप पुद्गछके एकल्रेत्रावगाहरूप बंधान है; वहाँ आत्मा 
+-चठनादि करना चाद्टे और पुदुगल उस वक्तिसे रहित हुआ हलन-चलछन ने करे 
वा पृदुगलमें तो मक्ति पायी जाती है, परन्तु आत्माकी इच्छा न हो तो हलव-चलनादि 
' ह्ोंसकते | तथा इनमें पूदगल्ल बलवान होकर हलन-चलन करे तो उसके साथ बिना 
ग़रके भी आत्मा हलन-चलछन करता है। इसप्रकार हछन-चलनादि क्रिया होती है । 
| इसके अपयण आदि वाह्य निमित्त बनते हैं ।-इस प्रकार थे कार्य उत्पन्न होते हैं, 
पे मोहके अनुसार आत्मा सुखी-दुःखी भी होता है | ऐसे नामकर्मके उदयसे स्वयमेव 
प्रकार रचना होती है, अन्य कोई करनेवाछा नहीं है । तथा त्तीर्थकरादि प्रक्ृति यहाँ 


की 
5 नंद । 


[ गोजकमोंदयजन्य अदस्वा ] 


गोत्रकर्मस उच्च-नीच कुलमें उत्पन्न होना होता है वहाँ अपनी अधिकता-हीनता 
होते है। मोहके उदयसे आत्मा सुखी-दःखी भी होता है। इस प्रकार अवाति 
कि निम्मित्तसे अवस्था होती है। 


इस प्रकार इस अनादि संसारमें घाति-अथाति कर्मोक्रे उदबके बनसार आत्माके 
सया होता हूं। सा ह भव्य अपने अन्तरंगमें विचारकर देख कि ऐसे हो है कि 
| विचार करनेपर ऐसा ही प्रत्रिभासित होता है। यदि ऐसा है तो तू यह मान कि 
है अनादि संसार रोय पाया जाता है, उसके नाशका मुझे उपाय करना” -इस विचारसे 
। कल्याण होगा । ह 


| .&« 


दे 


»ईति श्री मोक्षमा्गप्रकाशक नामक शास्रमें संसार-अवस्थाका निरूपक 
द्वितीय अधिकार संपू हुआ। 


है 
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तीसरा अधिकार 
संतारुःख तथा मोक्षसु्॒ना निरुपण 


2:2077:007:०८८२०:८ है; स्द्रय््म्य््य्य्र्य्ण्ड 
# दोड़ा # 


सो जिनभाव सदा सुखद, अपनों करो प्रकाश 
जो धहुविधि भवदुखनिकों, करिद सा नाश ॥ १॥ 


हर 





अथ, इस संसार-अवस्थामें नानाप्रकारके दुःख है उनका वर्णन करते हैं-- 
क्योंकि यदि संसारमें भी सुस्त हो तो संसारसे मुक्त होनेका उपाय किसलिये करें। इस 
संसारमें अनेक दुःख हैं, इसी लिये संसारसे मुक्त होनेका उपाय करते हैं। जँसे वैद्य रोगका 
निदान और उसकी अवस्थाका वर्णन करके, रोगीको रोगका निश्चय कराकर, फिर 
उसका इल्णज करनेकी रुचि कराता हैं। उसी प्रकार यहाँ संसारका निदान तथा उसकी 
अवस्थाका वर्णन करके संसारीको संसार-रोगका निश्चय कराके अब उसका उपाय 
करनेकी रुचि कराते हैं । 


जैसे--रोगी रोगसे दुःखी हो रहा है परन्तु उसका मूल कारण नहीं जानता, 
सच्चा उपाय नहीं जानता और दु:ख सहा नहीं जाता; तब जो उसे भासित हो वही उपाय 
फरता है इसलिये दु:ख टूर नहीं होता, तब तड़फ-तड़फकर परवश हुआ उन दुः्पोंको 
सहता है; उसे बैद्य दुःखबा मूलकारण बतछाये, दुःसका स्वरूप बतछाये, उन उपायोंको 
झूठा वतलाये, तब सच्चे उपाय करनेकी रुचि होती है। उसी प्रकार संसारी संसारसे 
दु:खी होरहा है, परन्तु उसका मूलकारण नहीं जानता तथा सच्चे उपाय नहीं जानता 
और दुःख सहा भी नहीं जाता | तब अपनेको भासित हो वही उपाय करता है इसलिये 
दुःख दूर नहीं होता, तव तड़फ-तड़फकर परवथ् हुआ उन दुःखोंको सहता है| उसे यहाँ 
दुःखका मूलकारण बतलछाते हैं, दुःखका स्वरूप वतछाते हैं और उन उपायोको छूठे 
अतलायें तो सच्चे उपाय करनेकी रुचि हो, इसलिये यह वर्णन यहां करते हैँ 203 


लक 


४६ ] [ मोक्षमाप्रकाशक 


[ दुःखोंका मूलकारण ] ह 
वहाँ सव दुःखोंका मूल कारण मिथ्यादशन, अज्ञान और असंयम है । जो दर्शन- 
मोहके उदयसे हुआ अतत्त्वश्रद्धान मिथ्यादशेन है उससे वस्तुस्वरूपकी यथार्थ प्रतीति नहीं 
होसकती, अन्यथा प्रतीति होती है । तथा उस मिथ्यादशन ही के निमित्तसे क्षयोपश मरूप 
जान है वह अज्ञान होरहा है । उससे यथार्थ वस्तुस्वरूपका जानना नहीं होता, अन्यथा 
जानना होता है। तथा चारित्रमोहके उदयसे हुआ कषायभाव उसका नाम असंयम है, 
उससे जैसे वस्तुस्वरूप है वैसा नहीं प्रवत्तता, अन्यथा प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार 
ये मिथ्यादशंनादिक हैं वे हो सर्व दुःखोंका मूल कारण हैं। किस प्रकार ? सो 
घतलाते हैं:-- 
[ मिथ्यास्वका प्रभाव ] 

मिथ्यादर्शनादिकसे जीवको स्व-पर विवेक नहीं होसकता । स्वयं एक आत्मा 
और अनंत पुदुगलपरमाणुमय शरीर, इनके संयोगरूप मनुष्यादि पर्याय उत्पन्न होती है, 
उसी पर्यायकोी स्व मानता है । तथा आत्माका ज्ञान-दर्शनादि स्वभाव है उसके द्वारा 
किचित्‌ जानना-देखना होता है, और कर्मोपाधिसे हुए क्रोधादिकभाव उनरूप परिणाम 
पाये जाते हैं, तथा शरीरका स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण स्वभाव है वह प्रगट है और स्थूल- 
कृपादिक होना तथा स्पर्शादिकका पलटना इत्यादि अनेक अवस्थाएँ होती हैं;--इन 
का अपना हक है। वहाँ ज्ञान-दर्शनकी प्रवृत्ति इन्द्रिय-मनके द्वारा होती 
है, इसलिये यह मानता है कि ये त्वचा, जीभ, नासिका, नेत्र, काम, मन मेरे अंग हैं। 

इनके द्वारा मैं देखता-जानता हूँ; ऐसी मान्यतासे इन्द्रियोंमें प्रीति पायी जाती है। 

[ मोहजनित विपय-अभिलापा ] 

की तथा मोहके आवेशसे उत्त इन्द्रियोंके द्वारा विषय ग्रहण करनेकी इच्छा होती 
है । और उन विपयोंका ग्रहण होनेपर उस इच्छाके मिटनेसे निराकुल होता है तब 
आनन्द मानता है। जैसे-कुत्ता हहडी चवाता है उससे अपना लोह निकले उसका स्वाद 
डकर ऐसा मानता हैं कि यह हड्डियोंका स्वाद है । उसी प्रकार यह जीव विषयोंको 
जानता है उससे अपना ज्ञान प्रवर्तता है, उसका स्वाद छेकर ऐसा मानता है कि यह 
200 है। सो विषयमें तो स्वाद है नहीं । स्वयं ही इच्छा की थी, उसे स्वयं 
गा हा विल गति हे : परल्तु मैं अतादि-अनन्त ज्ञानस्वरूप आत्मा हैं-- 
व टजानका तो अनुभवन है नहीं । तथा मैंने नृत्य देखा, राग सुना, फूल सूंचे, 


तीसरा अधिकार ] [ ४४ 


( पदार्थका स्वाद लिया, पदार्थका स्पर्श किया, ) शास्त्र जाना, मुझे यह जानना; -- 
इस प्रकार लैेयमिश्रित ज्ञाकका अनुभवन है उससे विषयोंकी ही प्रधानता भासित होतो 
है। इस प्रकार इस जीवको मोहके निमित्तसे विपयोंकी इच्छा पायी जाती है। 


वहाँ इच्छा तो त्रिकालवर्सी सर्वविययोंको ग्रहण करनेकी है। मैं सर्वका स्पर्श 
करूँ, सर्वका स्वाद छूँ, सर्वको सूंघूँ, सर्वको देखूँ, सर्वको सुनूँ, सर्वको जानूँ; इच्छा तो 
इतनी है परन्तु क्ति इतनी ही है कि इन्त्रियोंके सम्मुप्त आनेवाले वर्तमान स्पर्श, रत, गंध, हि 
वर्ण, शब्द--उनमेंसे किसीको किचित्‌ मात्र ग्रहण करे तथा स्मरणादिकसे मन द्वारा 
किचितु जाने; सो भी बाह्य अनेक कारण मिरूने पर सिद्ध हो। इसलिये इच्छा कभी पूर्ण 
नहीं होती । ऐसी इच्छा तो केवलज्ञान होने पर संपूर्ण हो। क्षयोपश्ममरूप इन्द्रियोंसे तो 
इच्छा पूर्ण होती नहीं है इसलिये मोहके निमित्तसे इन्द्रियोंको अपने-अपने विपय ग्रहणकी 
निरंतर इच्छा होती ही रहती है उससे आकुलित होकर दुःखी होरहा है। ऐसा दुःखी 
होरहा है कि किसी एक विपयके ग्रहणके अर्थ अपने मरणकों भी नहीं ग्रिनता है। जैसे- 
हाथी को कपटकी हथिनीका शरीर स्पर्श करनेकी, मच्छको बंसीमें रूगा हुआ मांसका 
स्वाद लेनेकी, भ्रमरकों कमल-सुगंध सूंघनेकी, पतंगेको दीपकका वर्ण देसनेकी औरे 
हरिणको राग सुननेकी इच्छा ऐसी होती है कि तत्काल मरना भाग्रित हो तथापि मरण- 
को नहीं गिनते । विपयोंका ग्रहण करनेपर उसके मरण होता था, विषयसेवन नहीं 
करने पर इन्द्रियोंकी पीड़ा अधिक भासित होतो है। इन इन्द्रियोंकी पीड़ासे पीड़ितरूप 
सर्व जीव निविचार होकर जैसे कोई दुःखी पर्वतसे गिर पड़े वैसे ही विपयोंमें छलाँग छभाते 
हैं। नाना कष्टसे धन उत्पन्न करते हैं, उसे विषयके बर्थ खोते हैं। तथा विषयोंके अर्थ 
जहाँ मरण होना जानते हैं वहाँ भी जाते हैं। नरकादिके कारण जो हिसादिक 
कार्य उन्हें करते हैं तथा क्रोधादि कपायोंको उत्पन्न करते है। वे करें क्‍या, इन्द्रियोंकी 
पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिये अन्य विचार कुछ आता नही । इसी पीड़ासे पाड़ित हुए 
इन्द्रादिक हैं; वे भी विपयोंमें अति आसक्त हो रहे हैँ । जैसे खाज-रोगसे पीड़ित हुआ 
पुरुष आसक्त होकर खुजाता है, पीड़ा न हो तो किसलिये छुजाये; उसी प्रकार इन्द्रिय- 
रोगसे पीड़ित हुए इन्द्रादिक आसक्ते होकर विपय सेवन करते हैं। पीड़ा न हो तो कित्त- 
लिये विषय सेवन करें ? इस प्रकार ज्ञानावरण-दर्शनावरणके क्षयोपशमसे हुआ इच्धिय- 
जनित ज्ञान है वह मिथ्यादर्शनादिके निमित्तसे इच्छासहित होकर दुःसका कारण 
हुआ है। रे 
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अब, इस दुःखके दूर होनेका उपाय यह जीव क्या करता है सो कहते 
इन्द्रियोंसे विषयोंका ग्रहण होनेपर मेरी इच्छा पूर्ण होगी ऐसा जानकर प्रथम 
नानाप्रकारके भोजनादिकोंसे इन्द्रियोंको प्रवल करता है और ऐसा ही जानता ; 
इन्द्रियोंके प्रवल रहनेसे मेरे विषय-ग्रहणकी शक्ति विशेष होती है। तथा वहाँ : 
बाह्य कारण चाहिए उनका निमित्त मिलाता है। तथा इन्द्रियाँ हैं वे विषय सन्मुख 
१२ उनको ग्रहण करती हैं, इसलिये अनेक बाह्य उपायों द्वारा विषयोंका तथा इन्द्र 
संयोग मिलाता है। नानाप्रकारके वखादिकका, भोजनादिकका, पुष्पादिकका, मा 
आभूषणादिकका तथा गान-वादित्रादिकका संयोग मिलानेके अर्थ बहुत ही खेद 
होता है। तथा इन इन्द्रियोंके सन्‍्मुख विषय रहता हैं तवतक उस्त विषयका किचित्‌ 
जानपना रहता है, पश्चात्‌ मन द्वारा स्मरणमात्र रह जाता है। काल व्यतीत होने 
स्मरण भी मंद होता जाता है इसलिये उन विषयोंको अपने आधीन रखनेका २ 
करता है और शीघ्र-शीघत्र उनका ग्रहण किया करता है। तथा इन्द्रियोंके तो एक क 
एक विषयका ही ग्रहण होता है किन्तु यह बहुत ग्रहण करना चाहता है इस 
आकुलित होकर शीकघ्र-शीघ्र एक विपयको छोड़कर अन्यकों ग्रहण करता है, तथा 
छोड़कर अन्यको ग्रहण करता है,--ऐसे झपटदू मारता है। इस प्रकार जो उपाय 
भासित होते हैं सो करता है, परन्तु वे झूठे हैं। क्योंकि प्रथम तो इन सबका ऐस 
होना अपने आधीन नहीं है, महान कठिन है; तथा कदाचित्‌ उदय अनुसार ऐसी ही | 
मिल जाये तो इन्द्रियोंको प्रवछ करनेसे कहीं विषयग्रहणकी शक्ति बढ़ती नहीं है; 
शक्ति तो ज्ञान-दशन बढ़ने पर बढ़ती है सो यह कर्मके क्षयोपशमके आधीन है। किर 
शरीर पृष्ठ है उसके ऐसी शक्ति कम देखी जाती है, किसीका शरीर दुबेछ है उसके अ 
देखी जाती है। इसलिये भोजनादि द्वारा इन्द्रियाँ पुष्ट करनेसे कुछ सिद्धि है न 
१पायादि घटनेसे कर्मका क्षयोपश्म होने पर ज्ञान-दर्शन बढ़े तब विषयग्रहणकी ' 
बढ़ती है । दा विपयोंका जो संयोग मिलाता है वह बहुत काल तक नहीं रहता 3 
सर्व पा संयोग मिलता ही नहीं है, इसलिये यह 'आकुलता बनी ही रहती है । 
ड्न # 6 अपने आधीन रखकर श्ञीत्र-क्षीत्र ग्रहण करता है, किन्तु वे आधीन 
जप + हे जन ० परिणमित होते हैं या कर्मोदयके आधीन 
प्रत्यक्ष देखते हैं। अनेक उपाय करने पर दी कक 
तथा एक विपयको छोड़कर अन्यका ग्रहण करत है ऐसे हे जि 

रे डे पैसे आपको वसक्ज्ञक+ के +पी 
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' सिद्धि होती है ? जैसे मणकी भूलवालेको कण मिले तो क्या भूख मिटती है ? उसी प्रकार 
जिसे सर्वके ग्रहणकी इच्छा है उसे एक विपयका ग्रहण होने पर क्या इच्छा मिट्ती है ? 
इच्छा मिटे बिना सुख नहीं होता, इसलिये यह उपाय झूठा ह। 

कोई पूछता द्वे कि इस उपायसे कई जीव सुखी होते देसे जाते हैं, सर्वथा झूठ 
कंसे कहते हो ? 

समाधान:--सुखी तो नहीं होते हैं, भ्रमसे ्ृल मानते हैं। यदि सुखी हुए तो 

अन्य विपयोंकी इच्छा कैसे रहेगी ? जैसे-रोग मिटने पर अन्य औषधिको बयों चाहे ? 

उसी प्रकार दुःख मिटने पर अन्य विपयोंको क्‍यों चाहें? इसलिये विपयके ग्रहण 
द्वारा इच्छा रुक जाये तो हम सुख मार्नें | परन्तु जब तक जिस विषयका ग्रहण नहीं होता 
तब तक तो उसकी इच्छा रहती है और जिस समय उसका ग्रहण हुआ उसी समय अन्य 
विपय-ग्रहणकी इच्छा होती देखी जाती है, तो यह सुख मानना कंसे है ? जैसे कोई महा 
क्षुधावात रंक उसको एक अन्नका कण मिला उसका भक्षण करके चैन माने, इसी प्रकार 
यह महा तृष्णावान उसको एक विपयका निमित्त मिला उसका ग्रहण करके सुस मानता 
है; परमार्थसे सुख है नहीं। 

कोई कहे कि जिस प्रकार कण-कण करके अपनी भूख मिटाये उसी प्रकार 
एक-एक विपयका ग्रहण करके अपनी इच्छा पूर्ण करे तो दोप क्‍या ? 

उत्तरः--यदि वे कण एकत्रित हों तो ऐसा ही मान हें, परन्तु जब दूसरा कण 
मिलता है तब पहले कणका निर्गमन हो जाये तो कंसे भूख मिटेगी ? उस्री प्रकार 
जाननेमें विपयोंका ग्रहण एकत्रित होता जाये तो इच्छा पूर्ण हो जाये, परन्तु जब दूसरा 
विपय ग्रहण करता है तब पूर्वमें जो घिपय ग्रहण किया था उसका जानना नहीं रहता, 
तो कैसे इच्छा पूर्ण हो ? इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं है और आकुरुता 
मिटे बिना सुख कंसे कहा जाये ? तथा एक विपयका ग्रहण भी मिथ्यादशनादिकके 
सदुभावपूर्वक करता है इसलिये आगामी अनेक दुःसोंका कारण कर्म बंधते हैं। इसलिये 
यह चर्तेमानमें सुख नहों है, आयामी चुसका कारण नहों है, इसलिये दु:स हो है। यही 
प्रवचनसारमें कहा है -- 

सपर वाघासदिदं बुच्छिण्णं बेघकारणं विसम॑ । 
ज॑ं इंदिएहिं लद्धं त॑ सोवर्स दुबखमेव वहा ॥७६॥ 
अर्थ:--जो इन्द्रियोंसे प्राप्त किया सुख है वह पराधीन है, वाघासहित है, 


विनाशीक है, बंधका कारण है, विपम है सो ऐसा सुस इस प्रकार दुःस हीं हैं। धस 
छ 
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प्रकार इस संसारी जीव द्वारा किये उपाय झूठे जानना। तो सच्चा उपाय क्‍या है! 

जब इच्छा तो दूर होजाये और सर्व विषयोंका युगपतु ग्रहण बना रहे तब यह 
दुःख मिटे। सो इच्छा तो मोह जाने पर मिटे और सबका युगपत्‌ ग्रहण केवलज्ञान होने 
पर हो । इनका उपाय सम्यग्द्शनादिक है और वही सच्चा उपाय जानना। 


इस प्रकार तो मोहके निमित्तसे ज्ञानावरण-दर्शनावरणका क्षयोपशम भी 
दुःखदायक है उसका वर्णन किया। 


यहाँ कोई कहे कि--ज्ञानावरण, दर्शनावरणके उदयसे जानना नहीं हुआ, 
इसलिये उसे दुःखका कारण कहो, क्षयोपश्मकों क्यों कहते हो ? 

समाधान:--यदि जानना न होना दुःखका कारंण हो तो पुद्गलके भी दुःख 
ठहरे; परल्तु दुःखका मूलकारण तो इच्छा है और इच्छा क्षयोपशमसे ही होती है, इसलिये 
क्षयोपशमको दुःखका कारण कहा है, परमार्थसे क्षयोपश्म भी दुःखका कारण नहीं है। 
जो मोहसे विषग्रग्रहणकी इच्छा है वही दुःखका कारण जानना । मोहका उदय है सो 
दुःखरूप ही है; किस प्रकार सो कहते हैं--- ; 


[ दशनमोहसे दुःख और उसकी निृत्त ॥ 


प्रथम तो दर्शनमोहके उदयसे मिथ्यादशन होता है; उसके द्वारा जैसा इसके 
श्रद्धात है वैसा तो पदार्थ होता नहीं है, जैसा पदार्थ है वैसा यह मानता नहीं है, इसलिये 
इसको आकुलता ही रहती है। जैसे--पागरूको किसीने वस्र पहिना दिया। वह पागल 
उस वत्नको अपना अंग जानकर अपनेको और वस्रको एक मानता है। वह वच्ध पहिनाने- 
वालेके आधीन होनेसे कभी वह फाड़ता है, कभी जोड़ता है, कभी खोंसता है, कभी नया 
पहिनाता है इत्यादि चरित्र करता है। वह पायल उसे अपने आधीन मानता है, उसकी 
पराधीन क्रिया होती है उससे वह महास्रेदखिन्न होता है। उसी प्रकार इस जीवको 
जम दियने शरीर सम्बन्ध कराया। यह जीव उस शरीरको अपना अंग जानकर अपनेको 
और अरीरको एक मानता है; वह शरीर कर्मके आधीन!कभी कृष होता हैँ, कभी स्थृूल 
हक े कभी नष्ट होता है, कभी नवीन उत्पन्न होता है--इत्यादि चरित्र होते हैं। यह 
कहींसे 8 जहा वह पागयछ ठहरा था वहाँ मनष्य, घोड़ा, धनादिक 
कहींसे आकर उतरे, वह पागल उन्हें अपन पा उन्हींके कं कोई 
४ है अपना जानता है। वे तो उन्हींके आधीन कोई 
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आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्थारूप परिणमन करते हैं, वह पागल उन्हें अपने 
आधीन मानता है; उनकी पराधीन क्रिया हो तब सेदखिन्न होता है । उसी प्रकार यह 
जीव जहाँ पर्याय घारण करता है वहाँ स्वयमेव पुत्र, घोड़ा, घनादिक कहोंसे आकर प्राप्त 
हुए, यह जीव उन्हें अपना जानता हैं। वे तो उन्हीके आधीन कोई आते हैं, कोई जाते 
हैं, कोई अनेक अवस्थारूप परिणमन करते हैं; यह जीव उन्हें अपने आधीन, मानता है, 
और उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेदखिन्न होता है। 


यहाँ कोई कहे कि--किसी कालमें शरोरकी तथा पुत्रादिककी क्रिया इस जीवके 
आधीन भी तो होती दिखायी देती है, तब तो यह सुसी होता है ? 
समाधान:--शरीरादिकके भवितव्यकी और जीवकी इच्छाकी विधि मिलने पर 
“किसी एक प्रकार जैसे वह चाहता है वैसे कोई परिणमित होता है इसलिये किसी काछमें 
उसीका विचार होनेपर सुखकासा आभास होता है, परन्तु सर्वे ही तो सर्व प्रकारसे 
जैसे यह चाहता है वैसे परिणमित नहीं होते। इसलिये अभिप्रायमें तो अनेक आकुझता 
सदाकाल रहा ही करती है। तथा किसी कालमें किसी प्रकार इच्छानुसार परिणमित 
होते देखकर कहीं यह जीव शरीर, पुत्रादिकर्में अहंकार-ममकार करता है, सो इस 
खुद्धिसि उनको उत्पन्न करनेकी, बढ़ानेकी तथा रक्षा करनेकी चितासे निरन्तर ध्याकुछ 
“रहता है। नानाप्रकार कष्ट सहकर भी उनका भझा चाहता है। तथा जो विपयोंकी 
'इच्छा होती है, कपाय होती है, वाह्म सामग्रीमें इष्ट-अनिष्टपना मानता है, अन्यया उपाय 
'फरता है, सच्चे उपायकी श्रद्धा नहीं करता, अन्यथा कल्पना करता है सो इन सब्रका 
'मूल कंगरण एक मिथ्यादर्शन है। उसका नाश होनेपर सबका नाश होजाता है इसल्यि 
सब दुःखोंका मूल यह मिथ्यादर्शन है। तथा उस मिथ्यादर्शनके नाशका उपाय भी नहीं 
न्करता। अन्यथा श्रद्धानकों सत्यश्रद्धान माने तब उद़्ाय किसलिये करे ? 
तथा संज्नी पंचेन्द्रिय कदाचित्‌ तत्त्वनिश्वय करनेका उपाय विचागे, वहाँ 
अभाग्यसे कुदेव, कुमुझ, कुशाखका निमित्त बने तो अतत्त्वश्रद्धान पृष्ट होजाता है। वह तो 
'जामता है कि इनसे मेरा भला होगा, परन्तु वे ऐसा उपाय करते हैं जिससे यह अचेत हो 
“जाय । वस्वुस्वरूपका विचार करनेको उद्यमी हुआ था सो विपरीत बिचारमें दृढ हो 
जाता है और तव विपय-कपायकी वासना बढनेसे अधिक दुःखी होता है । तथा कदाचित्‌ 
सुदेव-गुगुरुसुआाख॒का भी निमित्त वन जाये तो वहाँ उनके नि+चम उपदेशका तो श्रद्धान 
नहीं करता, व्यवहार्रद्धानसे अवथद्वानी हो रहता है। वहाँ मंदकपाय हो तथा विधयकी 


_अखच्ग्ग.. 
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5 लक होता 72 प्र्न्त नस फिर ९ इसलिये हु यह 
इच्छा घटे दो थोड़ा ढुःखी होता है परन्तु फिर जैसेका तेसा होजाता है; इसलिये यह 
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तथा इस संसारीके एक यह उपाय है कि स्वयंको जैसा श्रद्धान है उसी प्रकार 
पदाबोंकों परिणमित करना चाहता है; यदि वे परिणमित हों तो इसका सच्चा श्रद्धान हो 
जाये | परन्तु अनादिनियन बस्तुएँ मिन्‍न-भिन्‍न अपनी मर्यादा सहित परिणमित इोती ईं, कोड 
क्िमीके आधीन नहीं है, कोई किसी परिणमित ऋशानेसे परिणमित नहीं होती । उन्हें: 


परिणमित कराना चाहे वह कोई उपाय नहीं है, वह तो मिथ्यादर्दत ही है। तो सच्चा 


जैसा पदार्थोका स्वरूप है दैसा श्रद्धाच हो जाये तो सर्व दुःख दूर हो जायें। 
जिस प्रकार कोई मोहित होकर मर्देक्ों जीवित माने या जिलाना चाहे तो आप ही दुःखी 


होता है । तथा उसे मर्दा मानना और यह जिलानेसे जियेगा नहीं ऐसा मानना सो ही 
उस दुःखके दूर होनेका उपाय है । उसी प्रकार मिथ्याहृष्टि होकर पदायोको अन्यथा 
माने, कन्यथा परिणमित कराना चाहे तो आप ही दुःखी होता है। तथा उन्हें बथार्थ 
मानना और यह परिणमितर करानेसे अन्यथा परिणमित नहीं होंगे ऐसा मानना सो ही उम्त 
दुखक दर होनेका उपाय $ ! श्रमननित दुखका उपाय अ्रम दूर करना ही है। यो श्रम दर 
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नि सम्बकश्रद्धान झोला है वही सत्य उपाय जासना 


[ बारित्रमोदसे दुःख जोर उसकी निश्वत्ति ] 


चारित्रमोहके उदयसे क्रेठादिकपायरूप तथा हास्थादि नोकपायरूप जीवके 
ना द्वात दर नत्र बह जाव क्‍लमवाव होकर दुःखी होता हला विद्धुल हांकर नानाप्रकारक 
ऋदारयमें प्रवर्तता है सो ही दिखाते हैं ह हि 
छुकायानम अ्रदतत दे पी हा पन्तात ह--- 


पता 


जब इसके छोवकपाय उत्पन्त होता है तव दूसरेका बुरा करनेकी इच्छा होती ८ 








उसके क्रय अनेक उपाय विचारता है, मर्मच्छेदी गाली प्रदान आदिरूप वचन 


ऑलना > ड्जल्लल अंगसि तथा प् 
जाडता हू । अरन अनास तथा झनत्र-यापाणादिकसे घात करता है। अनेक कष्ट सहनकर 
लत करके व मरणादि द्वारा ऊपना भी बुरा करके अच्यका बुरा करनेका 


उद्चन ऋरता है अबवा औरोंसे दरा 

वचन कुत्ता हूं अबदा आारासे दुरा होना जाने तो औरोंसे बुरा कराता है। स्वयं ही 
उम्तका छुस होता हो तो अनुमोदन करता है । उसका त्रुरा होनेसे अपना कुछ 
क्लास लिज- | 5 तथापि ्ज्स्का 

जप हद मे हर संद ब्स्क 


उलका दुरा करता है । “तथा ऋय होनेपर कोई पृज्य या 
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इष्टजन भी बीचमें आयें तो उन्हें भी चुरा कहता है; मारने छय जाता है, कुछ विचार 
नहीं रहता। तथा अन्यका बुरा न हो तो अपने अंतरद्धमें आप ही बहुत संतापवान 
होता है और अपने ही अंग्रोंड़ा घात करता हैं तथा विपादिसे मर जाता है। ऐसी 
अवस्था क्रोध होनेसे होती है। 


तथा जब इसके मान कपाय उत्पन्न होती है तव औरोंको नीच व अपनेकों 
ऊँचा दिखानेकी इच्छा होती है और उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। अन्यकी निंदा 
करता है, अपनी प्रशंसा करता है व अनेकप्रकारसे औरोंकी महिमा मिटाता है, अपनी 
महिमा करता है। महाकष्टसे जो धनादिकका संग्रह किया उसे विवाहादि कार्यों पर्च 
करता है तथा कर्ज लेकर भी ख्चता है। मरनेके बाद हमारा यश रहेगा ऐसा विचारकर 
अपना मरण करके भी अपनी महिमा वढ़ाता है। यदि कोई अपना सन्मानादिक न करे 
तो उसे भयादिक दिखाकर दुःख उत्पन्न करके अपना सन्मान कराता है। तथा मान 
होने पर कोई पृज्य-बड़े हों उनका भी सन्‍्मान नहीं करता, कुछ विचार नहीं रहता। 
'मंदि अन्य नीचा और स्वयं ऊँचा दिखायी न दे, तो अपने अन्तरंगमें आप बहुक्त सन्ताप- 
वान होता है और अपने अंगोंका घात करता है तथा विप आदिसे मर जाता है ।--ऐसी 
अवस्था मान होनेपर होती है। 

तथा जब इसके माया कपाय उत्पन्न होती है तव छल द्वारा कार्य सिद्ध करनेकी 
इच्छा होती है। उसके अर्थ अनेक उपाय सीचता है, नाताप्रकार कपटके बचन कहता है, 
शरीरकी कपटरूप अवस्था करता है, वाह्मयवस्तुओंकी अन्यया वतलाता है, तथा जिनमें 
अपना मरण जाने ऐसे भी व्छल करता है। कपठ प्रगट होनेपर स्वयंका बहुत बुरा हो, 
मरणादिक हो उनको भी नहीं गिनता । तथा माया होनेपर किसी पूज्य व इष्का भी 
सम्बन्ध बने तो उनसे भी छल करता है, कुछ विचार नही रहता। यदि छल द्वारा कार्य- 
“सिद्धि न हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है, अपने अंगोका घात करता दे तथा विप 
आंदिसे मर जाता दै ।--ऐसी अवस्था माया होने पर होती हे। 

तथा जब इसके छोभ कपाय उत्पन्न हो तब दृष्ट पदार्यके लाभकी इच्छा होनेसे 
उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है । उसके साधनरूप वचन बोलता है घरीरकी अनेक 
ज्षेष्टा करता दे बहुत कष्ट सहता हे, सेवा करता दे, विदेशगमन करता है, जिसमें मरण 
होना जाने वह कार्य भी करता दै। जिनमें बहुत दुःस उत्पन्न हो ऐसे प्रारम्भ करता दे । 
नया छोम होतेपर पूज्य व इष्टका भी कार्य हो वहाँ मो बयना प्रयोजन साधता दे, कुछ 
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विचार नहीं रहता। तथा जिस इष्ट वस्तुकी प्राप्ति हुई है उसकी अनेक प्रकारसे रक्षा 
करता है। यदि इष्ट वस्तुकी प्राप्ति न हो या इष्टका वियोग हो तो स्वयं बहुत संतापंवान 
होता है, अपने अंगोंका घात करता है तथा विष आदिसे मर जाता है ।--ऐसी अवस्था 
छोभ होने पर होती है ।--इस प्रकार कषायोंसे पीड़ित हुआ इन अवस्थाओंमें प्रवतेता है। 


तथा इन कपायोंके साथ नोकषाय होती हैं। वहां जब हास्यकषाय होती है 
तब स्वयं विकसित प्रफुन्नित होता है; वह ऐसा जानना जैसे सन्निपातके रोगीका हँसना । 
नाना रोगोंसे स्वयं पीड़ित है तो भी कोई कल्पना करके हँसने लूग जाता है। इसी 
प्रकार यह जीव अनेक पीड़ा सहित है, तथापि कोई झूठी कल्पना करके, अपनेको सुहाता 
कार्य मानवर हर्ष मानता है, परमार्थतः दु:खी होता है। सुखी तो कषाय-रोग मिठते 
पर होगा। 


तथा जब रत्ति उत्पन्न होती है तब इष्ट वस्तुमें अति आसक्त होता है। जैसे 
बिल्ली चूहेको पकड़कर आसक्त होती है, कोई मारे तो भी नहीं छोड़ती; सो यहाँ कठित- 
तासे प्राप्त होनेके कारण तथा वियोग होनेके अभिप्रायसे आस्तक्तता होती है इसलिये 
दुःख ही है। ॒ 

तथा जब अरति उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तुका संयोग पाकर महा व्याकुल 
होता है। अनिष्टका संयोग हुआ वह स्वयंको सुहाता नहीं है, वह पीड़ा सही नहीं जाती, 
इसलिये उसका वियोग करनेको तड़फता है, वह दुःख ही है। 


५ तथा जब शोक उत्पन्न होता है तब इष्टका वियोग और अतिष्टका संयोग होनेसे 
| तेव्याकुल होकर सन्‍्ताप पैदा करता है, रोता है, पुकार करता है असावधान होजाता 
६, अपने अंगका घात करके मर जाता है; कुछ सिद्धि नहों है तथापि स्वये ही महा दुःखी 
होता है। न्‍; 

तथा जब भय उत्पन्न होता है तव किसीको इष्ट वियोग व अनिष्ट संयोगका 
जानकर डरता है; अतिविह्नल होता है, भागता है, छिपता है, शिथिल होजाता 
६, कष्ट होनेके स्थान पर पहुँच जाता है व मर जाता है ; सो यह दुःखरूपी ही है । 

तवरा जब उुउुसा उत्पन्न होतो है तब अनिष्ट वस्तुसे घृणा करता है। उसका 


ततोस योग हुआ और यह घृणा करके भागना चाहता है या उसे दूर करना चाहता है * 
ओऔर सेदसिन्न होकर महा दुःख पाता हैं। ह ह 
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तथा तीनों वेदोंस जब काम उत्पन्न होता है तब प्रुरुषवेदसे ँ्लोके साथ रमण 
करनेकी, ख्ीवेदसे पुरुषके साथ रमण करनेकी और नपुंसकवेदसे दोनोंके साथ 
रमण करनेकी इच्छा होती है। उससे अति व्याकुल होता है, आताप उत्पन्न होता है, 
निर्लज्ज होता है, घन खर्च करता है, अपयशको नहीं गिनता; परम्परा दुःख हो व दण्ड 
आदि हो उसे नहीं गिनता । कामपीड़ासे पागल हो जाता है, मर जाता है । रस ग्रन्योंमें 
कामकी दस दशाएँ कही हैं । वहाँ पागल होना, मरण होना लिसा है। बँद्कशामरोंमें 
ज्वरके भेदोंमें कामज्वरको मरणका कारण लिखा है | प्रत्यक्ष ही कामसे मरण तक 
होते देखे जाते हैं। कामांधको कुछ विचार नहीं रहता । पिता-पुत्री तथा मनुप्य- 
तिर्यचिनी इत्यादि से रमण करने लम जाते हैं | ऐसी कामकी पीड़ा है सो महादुःखरूप है। 


इस प्रकार कपायों और नोकपायोंसे अवस्थाएँ होती हैं । यहाँ ऐसा विचार 
आता है कि यदि इन अवस्थाओंमें न प्रवर्ते तो फ्रेधादिक पीड़ा उत्पन्न करते हैं और 
इन अवस्थाओंमें प्रवर्ते तो मरणपर्यन्त कष्ट होते हैँ । वहाँ मरणपर्यन्त कष्ट तो स्वीकार 
करते हैं परन्तु क्रोधादिककी पीड़ा सहना स्वीकार नहीं करते । इससे यह निश्चित हुआ 
कि मरणादिकसे भी कपायोंकी पौड़ा अधिक है । तथा जब इसके कपायका उदय हो तब 
कंपाय किये बिना रहा नहीं जाता। वाह्यकपायोंके कारण मिलें तो उनके आश्रय 
कंपाय करता है, यदि न मिले तो स्वयं कारण बनाता है । जैसे--व्यापारादि कपा्षोंका 
कारण न हो तो जुआ खेलना व क्रोधादिकके कारण अन्य अनेक सेल सेलना, दुष्ट केंथा 
कहना-सुनना इत्यादि कारण बनाता है। तथा काम-क्रोधादि पीड़ा करें और धरीरमें 
उन रूप कार्य करनेकी शाक्ति न हो तो औपधि वनाता है और अन्य अनेक उपाय करता 
है। तथा कोई कारण बने ही नहीं तो अपने उपयोगमें कपायोंके कारणभूत पदार्थोक्रा 
चितवन करके स्वयं ही कपायोंरुप परिणमित होता है । इस प्रकार यह जीव कपाय 
भावोंसे पीड़ित हुआ महान दुःखी होता है । 

तथा जिस प्रयोजनके लिये कपायभाव हुआ है उस प्रयोजनकी सिद्धि हो तो 
मेरा यह दुःख दूर हो और मुझे सुस्त हो,--ऐसा विचारकर उस प्रयोजनकी सिद्धि 
होनेके अर्थ अनेक उपाम करना उसे उस दुःखके टूर होनेका उपाय मानता है| भत्र यहाँ 
कपायभावोंसे जो दुःख होता है वह तो सच्चा ही है; प्रत्यक्ष स्वयं ही दुःसी होता है; 
परन्तु यह जो उपाय करता है वे झूठे हैं । क्यों ? सो कहते हैं-भोबमें तो - 

* बुरा करना, मानमें औरोंको नीचा दिखाकर स्वयं ऊँचा होना, मायामें छलसे कार्य 


हनन [ मोक्षमार्गध्रकाइाक 


करना, लोभमें इष्टकी प्राप्ति करना, हास्यमें विकसित होनेका कारण बना रहना, 
रतिमें इष्ट संयोगका बना रहना, अरतिमें अनिष्टका दूर होना, शोकमें शोकका कारण 
सिटला, भयमें भयका कारण मिटना, जुग॒प्सामें जुगुप्साका कारण दूर होना, पुरुषवेदमें ख्ीसे 
रमण करना, ख्रीवेदमें पुरुषसे रमण करना, नपुंसकवेदमें दोनोंके साथ रमण करना,-- 
ऐसे प्रयोजन पाये जाते हैं। यदि इनकी सिद्धि हो तो कषायका उपशमन होनेसे दुःख 
दूर हो जाये, सुखी हो; परन्तु उनकी सिद्धि इसके किये उपायोंके आधीन नहीं है, 
भवितव्यके आधीन है; क्योंकि अनेक उपाय करते देखते हैं परन्तु सिद्धि नहीं होती। 
तथा उपाय होना भी अपने आधीन नहीं है, भवितव्यके आधीन है; क्योंकि अनेक उपाय 
करनेका विचार करता है और एक भी उपाय नहीं होता देखते हैं । तथा काकतालीय 
न्यायसे भवितव्य ऐसा ही हो जैसा अपना प्रयोजन हो, वैसा ही उपाय हो, और उससे 
कार्यकोी सिद्धि भी हो जाये । तो उस कार्य सम्बन्धी किसी कषायका उपशम हो परच्तु 
वहाँ रुकाव नहीं होता । जब्ब तक कार्य सिद्ध नहीं हुआ था तब तक तो उस कार्य सम्बन्धी 
कपाय थी, और जिस समय कार्य सिद्ध हुआ उसी समय अन्य कार्य सम्बन्धी कषाय हो 
जाती है; एक समयमात्र भी निराकुल नहीं रहता। जैसे कोई क्रोधसे किसीका बुरा 
सोचता था और उसका बुरा हो चुका, तब अन्य पर क्रोध करके उसका बुरा चाहने 
लगा । अथवा थोड़ी शक्ति थी तब छोटोंका बुरा चाहता था बहुत शक्ति हुईं तब बड़ोंका 
बुरा चाहने ऊूमा। उसी प्रकार मान-माया-लोभादिक द्वारा जो कार्य सोचता था वह 
सिद्ध हो चुका तब अन्यमें मानादिक उत्पस्त करके उसकी सिद्धि करना चाहता है। 
थोड़ी शक्ति थी तब छोटे कार्यकी सिद्धि करना चाहता था, बहुत शक्ति हुई तब बड़े 
कार्यकी सिद्धि करतेकी अभिलाषा हुई । कषायोंमें कार्यका प्रमाण हो तो उस कार्यकी 
सिद्धि होने पर रा हो जाये, परन्तु प्रमाण है नहीं, इच्छा बढ़ती ही जाती है। यही 
आत्मानुशासनमें कहा है-- 
“आशाग्तः प्रदिप्राणी यस्मिन्‌ विश्वमणुपममर । ॒ 
.. फस्‍्य कि कियदायाति बृथा वो विपयपिता ॥ ३६॥ 
९ पया वह आशारूपी कूप कैसा है कि उस एक गड़ढे में 


समस्त लोक अणु समान है और लोक तो एक ही है, तो अब यहाँ कहो किसको कितना 


हिस्सेमें आये ? इसलिये तुम्हे गे 
हिस्सेमें आये हे इसलिये तुम्हें जो यह विषयोंकी इच्छा है सो वृथा ही है । इच्छा पूर्ण 
तो होती नहीं है; इसलिये कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुःख दर नहीं होता, अथवा 


तीसरा अधिकार ] (७: 


कोई कपाय मिटे तो उसीसमय अन्य कपाय हो जाती है। जैसे---किसीको मारनेवाले 
बहुत हों तो कोई एक जब नहीं मारता तव अन्य मारने रूग जाता है। उसी प्रकार 
जीवको दुःख देनेवाले अनेक कपाय हैं; व जब क्रोध नहीं होता तव मानादिक हो जाते हैं, 
जब मान न हो तव क्रोधादिक हो जाते हैं। इस प्रकार कपायका सदूभाव बना ही रहता 
है, कोई एक समय भी कपाय रहित नहीं होता | इसलिये किसी कपायका कोई कार्य 
सिद्ध होनेपर भी दुःख कंसे दूर हो ? और इसका अभिप्राय तो सर्व कपायोंका सर्वे 
प्रयोजन सिद्ध करनेका है, वह हो तो यह सुली हो; परन्तु वह कदापि नहीं हो सकता; 
इसलिये अभिप्रायमें सर्वदा दुःखी ही रहता है। इसलिये कपायोंके प्रयोजतको साधकर 
दुःख दूर करके सुखी होना चाहता है; सो यह उपाय छूठा ही है। ठब सथा उपाय कया 
ह१ सम्परदशन-द्वानसे यथावत्‌ श्रद्धान और जानना हो तब इष्ट-अनिष्ट बुद्धि मिटे, तथा 
उन्हींके बठसे चारित्रमोदका अनुभाग हीन हो एसा होने पर कपायोंका अभाव हो तब उनकी 
पीड़ा दूर शो, और तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे । निराकुछ दोनेसे मदासुख्ती हो। इसलिये 
सम्पग्दशनादिक दी यद्ट दुःख मेटनेका सच उपाय है। 
[ अतराय कमेके उदयसे होनेवाला दुःख और उसके उपायोका मिथ्पापना ] 
तथा जीवके मोह द्वारा दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्यशक्तिका उत्साह उत्पन्न 
होता है, परन्तु अन्तरायके उदयसे हो नहीं सकता, तव परम आकुलता होती है सो यह 
दुःखरूप है ही। इसका उपाय यह करता है कि जो विध्नके बाह्य कारण सूछते हैं उन्हें 
दूर करनेका उद्यम करता है परन्तु वह उपाय झूठा है। उपाय करने पर भी अन्तरायका 
उदय होनेसे विष्न होता देसा जाता है। अन्तरायका क्षयोपश्म होनेपर विना उपाय भो 
विध्य नहीं होबा | इसलिये विध्नोंका मूल कारण अन्तराय है। तया जैसे कुत्त को पुरुष 
द्वारा मारी हुई लछाठो लगी, वहाँ वह कुत्ता लाठीसे वया ही द्वं पं करता है। उसी प्रकार 
जीवफ़ो अन्तरायसे निममित्तभूत किये गये बाह्य चेतन-अचैतन द्र॒व्यों ह्वारा विध्न हुए, यह 
जीव उन बाह्य द्रव्योंसे वृया दे प करता है! अन्य द्रव्य इसे विष्य करना चाहें और इसके 
मे हो; तथा अन्य द्रव्य विध्य करना न चाहें ओर इसके हो जाये । इसलिये जाना जाता 
है कि अन्य द्रव्वका कुछ वश नहीं है; जिनका वश नहीं है उनसे किसलिये छड़ें ? इसलिये 
यह उपाय झूठा है। तब सच्चा उपाय क्‍या है? भिध्यादर्शनादिकसे इच्छा द्वारा जो 
उत्साह उत्पन्न होता था वह सम्यग्दर्शनादिसे दूर होता है और सम्यग्दशंनादि द्वारा हो 
अन्तरायका अनुभाग घढ़े तव इच्छा तो मिट लाये और ज्क्ति बढ जाये, तब वह दुःस 


[ मोक्षमार्गप्रकाशक 
८] 


इसलिये कि पम्य््दश ः दादि सच्चा रे 
होकर निराकुछ सुख उत्पन्न होता हैं इसलिये सम्बदशनांद ही सच्चा उपाय है) 





ऊँ 
३०वीय वर्मके उदयसे दोनेवाछा हःख और उसके उपायोंका मिथ्यापत्रा | 
[ देदबीय कर्मके उदयसे होनेवाछा हुःख आर उसके 

्े झआअखके क्कारणोंक्ता वक्ता संयोग होता न्‍्ञ वहाँ हुई लो 
तथा वेदनीयके उदयसे दुःख-सुखके कारणोंका संयोग होता हैं। उहा कइ ता 
255 3 >> ड़ [व शरीरकी 3 अच्स्चाको सिमित्तऋ उत वाह्म संयोग होने ्पन्थ 
गरीरमे हो अदस्थाएं हाता हू धरीरकी अहस्थाका चान्तत्तरूद वाह तदात हय हू 
रू ५ संयोग 3 के + >लीी शज्ानादे उदयसे से घरीरमें श्ज्से तो ख़्ा 
और कई बाह्य हा वस्त॒ञञोंके संयोग होते हैँ । वहां अन्नात्ाक् उद्धव डा 5 ता छुद्ा, 
्ज् >> हा कप $ अचस्थाकों जा, धपफ+ 
त॒पा, उच्छवास, पीड़ा, रोग इत्यादि होते हैं, तथा शरारक्रा आतढ़ अदस्ताद नि्ित्त 


द्ाह्म अति 


होता है। तथा बाह्य बझ् 
भत वाह्य आात शांत, उधष्ण, पदच, वंधनादिकेका संयोग इ्ता हूं। तथा 5 द््ठ्ु, 


स्कन्धोंका संयोग ग॒ होता है; सो मोह ह उतसे उ्ि 
कृवर्णादिक सहित स्कन्धोका संयोग हात है; सो मोह हारा इचसे आचट़ 
| जावे 





जब इतका उद्दव हो तंव माहका उदय एत्ता हा भा 


महाव्याकुल होकर इतन्हू दुर करना चाह, आर जब त्तर्क व 


क्र के इन ंज अन्उा £2-_ 
रहता 8। इनदेः होनेसे नेसे तो सभ दुःख मादत हूं। 





तथा साताके उदयसे घरीरमें आरोग्यवाचपता, वकूवानपना इत्यादि होते हैं 
और दघरीरकी इष्ट जवस्थाको निमित्तमत वाह्म खान-पानादिक तथा सुहावने पवतादिकका 
संयोग होता है। तथा वाह्म मित्र, सुयुत्र, खली, किकर, हाथी, घोड़ा, धन, धान्य, मकान, 


वच्चादिकका संयोग होता है जर मोह द्वारा इनमें इश्बुद्धि होती है। जब इनका उदय 
छह आड़े 


हो तब मोहका उदय ऐसा ही आये कि जिससे परिणामोंमें सुख माने; उतकी रक्ला च 
कप 





जद तक रहू तंवर तक सुख माच। सा यह सन्त मानना एंसा हं जेस कोई अनेक रोगसि 
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बहन घ्ा बढ की अब उपचारसे अमन, कारूके बीजिजननऊर 
एछु | पीडित हा हि | कु उचधदः फिसी ४ जन * कि |] उुफ् शामक्त क्छ कार लि 
कछ उपयान्तता ४३६४: ते वह अवस्थाकोी बपेक्षा अयनेको सदी 7 परमाथसे न 
फुछ श्प्पा हुए, छंएछ पल पर्व बबच्थीका अपना अपचक न्यू दा कहता है - परमादधत 
संगत यह री श- ०- आजकल अपने 4० 5 ८ कप कक 
क्तत नस ५: दद्धासे जज पड जिले +-4॥ ब्लड ७: अारनटाल ६ 
का हैं नहां। उत्त प्रकार यह जांव अपने उदास बहुत पाड्त हा रहा था; उच्चदः 
तो प्रकारसे दःखकी कचछछ के सिसे ऋदत 3. ला अ+ दा 
प्रकारसे किसी एक <जकी कुछ कालके लिये कुछ उपशान्तता हुई; तत्र वह पृ 
जब श्र पा 
अदस्थाका अपनका वी कसा ह*- परमा्थसे ६ हे 
कि। अपक्षा अपनका सुखा कहता हैं; परमाथसे सख है नहा । 
तथा इसके जअसात्ाका उद् जोतेपर जो अंक बन लय कं क5+> भघासित अं ट 
इसलिये उसे डक जदाताऊा उदय हानपर था हा उससे तो दुःख भात्तित होता है 
इसलिये उसे दर करनेक्मा उपाय करता है सादाके उदय होनेपर लो हो उससे सुख 
हक के हु 6 ४ चुन कक हि बज रई र्‌ जबव5 च्य प्‌ ईद च्द्यं हानद र्‌ जा हा ड्चत्र था 
नातत हाता हैं इसाले उ्से 5 मम बल टन 
कक 3प्र सुउतका उपाय करता ह; परच्तु यह उपाय झूठा हैं । 
प्रथम तो इसके उपायके आदीन नहीं है, वेदबीय ऊर्मते कल हि 
री जडा के है हैं, वेदनाय कंमके उदयके जांधीव है। अमाताको 
सिटान आर सातादा प्राप्त दारमेझे रूस हो >> कि 
4 शवेतिदतव लय क-चक्ा शथध दा सधक्ा इसच्स />प.+ अ. 


सीसरा अधिकार ] [५५ 


यत्न करने पर भी अथवा न करने पर भो सिद्धि हो जाये, किसीको बहुत यत्न करने 
पर भी सिद्धि नहीं हो; इसलिये जाना जाता दै कि इसका उपाय इसके आधीन नहीं हूँ 
तथा कदाचित्‌ उपाय भी करे और वैसा ही उदय आये तो थोड़े काल तक किचित्‌ 
किसी प्रकारकी असाताका कारण मिटे और साताका कारण हो, वहाँ भी मोहके 
सदृभावसे उनको भोगनेकी इच्छासे आकुलछित होता है। एक भोग्य बस्तुको भोगनेकी 
इच्छा हो; जब तक वह नहीं मिलती तब तक तो उसकी इच्छासे आकुल होता है और 
वह मिली उसी समय अन्यको भोगनेकी इच्छा होजाती है, तब उससे आकुल होता है। 
जैसे किसीको स्वाद लेनेकी इच्छा हुई थी, उसका आस्वाद जिस समय हुआ उसी समय 
अन्य बस्तुका स्वाद लेनेकी तथा स्पर्शनादिकी इच्छा उत्पन्न होती है। अथवा एक ही 
वस्तुकों पहले अन्य प्रकार भोगनेकी इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिले तब तक उसकी 
भआाकुछता रहे और वह भोग हुआ उसी समय अन्य प्रकारस भोगनेकी इच्छा हो जाती 
है। जैसे ख्नीको देखना चाहता था, जिस समय अवलोकन हुआ उसी समय रमण 
करनेकी इच्छा होती है । तथा ऐसे भोग भोगते हुए भी उनके अन्य उयाय करनेकी आकुलता 
होती है तो उन्हें छोड़कर अन्य उपाय करनेमें लग जाता है; बहाँ अनेक प्रकारकी 
माकुछता होती है | देखो, एक धघनका उपाय करनेमें व्यापारादिक करते हुए तया उसकी 
रक्षा फरनेमें सावधानी करते हुए कितनी आकुलता होती है ? त्तया छुघा, तृपा, धीत, 
उप्ण, मल, इलेप्मादि असाताका उदय आता ही रहे; उसके निराकरणसे सुख माने ! 
सो काहेका सुख है ? यह तो रोगका प्रतिकार है । जब तक क्षुधादिक रहें तथ तक उनको 
मिटानेकी इच्छासे आकुलता होती है, वह मिर्दे तब कोई अन्य इच्छा उत्पन्न हो उसकी 
आकुलता होती है और फिर क्षुघादिक हों तव उनकी आकुलता हो भाती दे । इस प्रकार 
'इसके उपाय करते हुए कदाचित्‌ असाता मिटकर साता हो, वहाँ भी आकुलता बनी ही 
रहती है, इसलिये दुःख ही रहता है। तया ऐसे भी रहना तो होता नही है, उपाय करते-करते 
ही अपनेको असाताका उदय ऐसा आये कि उसका कुछ उपाय बन नहीं सके और 
'उसकी पीड़ा बहुत हो, सही न जाये; तव उसकी आकुलतासे विह्वल हो जाये, बहाँ 
महा दुःखी होता है। सो इस संसारमें साताका उदय तो किसी प्रुण्पके उदयसे किसीके 
कदाचित्‌ ही पाया जाता है; बहुत जीवोंके घहुत काल असाताहीका उदय रहता है। 
इसलिये उपाय करता है वे चूढे हैं। 

अथवा बाह्य सामग्रीसे सुख-दुःस मानते हैं सो ही भ्रम है। सुखदु.स हो 
साता-असाताऊा उदय होनेपर मोहके निमित्तसे होते हैं--ऐसा प्रत्यक्ष देखनेमें अत 


क्र 


मोक्षमार्म प्रकाश ऋ 
६० ] [ मोक्षमामप्रकाशक 


लक्ष धनके धनीकों सहल घनका व्यय हुआ तब वह तो दुःखी है और शत धनके धनीको 
सहस्र धन हुआ तब वह सुख मानता है। बाह्य सामग्री तो उसके इससे निन्‍्यानवेगुनी 
है। अथवा लक्ष धनके धनोकी अधिक धनकी इच्छा है तो वह दुःखी है और शत धनके 
धनीको सन्तोष है तो वह सुखी है। तथा समान वस्तु मिलने पर कोई सुख मानता ् 
कोई दुःख मानता है। जैसे-- किसीको मोटे वेखका मिलता दुःखकारी होता है, किसीकों 
सुखकारी होता है। तथा बरीरमें क्षुधा आदि पीड़ा व बाह्य इृष्टका वियोग, अनिष्टका 
संयोग होनेपर किसीकों बहुत दुःख होता है किसीको थोड़ा होता है, किसीको नहीं 
होता | इसलिये सामग्रीके आधीन सुख-दुःख नहीं हैं, साता-असाताका उदय होनेपर मोह 
परिणमनके निमित्तसे ही सुख-दुःख मानते हैं । 

यहाँ प्रइन है कि--बाह्म सामग्रीका तो तुम कहते हो वैसा ही है; परन्तु शरीरमें 
तो पीड़ा होनेपर दुःखी होता ही है और पीड़ा न होनेपर सुखी होता है--यबह तो 
शरीर-अवस्थाहीके आधीन सुख-दुःख भासित होते हैं ? 

समाधान: -आत्माका तो ज्ञान इन्द्रियाधीन है और इन्द्रियाँ शरीरका अज्चे 
: हैं; इसलिये इसमें जो अवस्था हो उसे जाननेरूप ज्ञान परिणमित होता है, उसके प्ताथ 
ही मोहभाव हो उससे शरीरकी अवस्था द्वारा सुख-दुःखविशेष जाना जाता है। तथा 
पुत्र धवादिकसे अधिक मोह हो तो अपने शरीरका कष्ट सहे उसका थोड़ा दुःख माने, 
और उनको दुःख होनेपर अथवा उनका संयोग मिटने पर बहुत दुःख माने; और मुति 
हैं वे शरीरकी पीड़ा होनेपर भी कुछ दुःख नहीं मानते; इसलिये सुख-दुःखका मानना तो 
मोहहीके आधीन है। मोहके और वेदनीयके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, इसलिये 
साता-असाताके उदयसे सुख-दु:खका होना भासित होता है। तथा मुख्यतः कितनी ही 
सामग्री साताके उदयसे होती है, कितनी ही असाताके उदयसे होती है; इसलिये 
सामग्रियोंसे सुख-दुःख भासित होते हैं। परन्तु निर्धार करने पर मोहहीसे सुख-दुःखका 
मानना होता है, औरोंके द्वारा सुख-दु:ख होनेका नियम नहीं है। केवलीके साता-असाताका 
उदय भी है भौर सुख-दुःखके कारण सामग्रीका संयोग भी है, परन्तु मोहके अभावसे 
किचितुमात्र भी सुख-दुःख नहीं होता । इसलिये सुख-दुःखको मोहजनित ही मावना। 
इसलिये तू सामग्रीको हर करनेका या होनेका उपाय करके दुःख मिटाना चाहे, और 
सुखी होना चाहे सो यह उपाय झूठा है। तो सच्चा उपाय क्या है ? 

सम्यर्दशनादिकसे भ्रम दूर हो तब सामग्रीसे सुख-दु:ख भासित नहीं होता, 
अपने परिणामहीसे भासित होता है। तथा यथाथे विचारके अभ्यास द्वारा अपने 


सोसरा अधिकार ] [ ई्१्‌ 


परिणाम जैसे सामग्रीके निमित्तसे सुखी-दुःखी न हों वैसे साधन करे तथा सम्पग्द्शनादिकी 
भावनासेही मोह मंद हो जाये तब ऐसी दशा हो जाये कि अनेक कारण मिलने पर भी 
अपनेको सुख-दुःख नहीं होता, तब एक दघान्तदशारूप निराकुल होकर सच्चे सुसका 
अनुभव करता है, और तब सर्व दुःख मिटकर सुखी होता है--यह सच्चा उपाय द। 
[ आयुक्र्मके उदयसे होनेवाडा दुःख और उसके उपायोंका मिथ्यापना ] 

तथा आयुकर्मके निमित्तसे पर्यायका घारण करना सो जीवितव्य है और 
पर्यायका छूटना सो मरण है! यह जीव मिथ्यादर्शनादिकसे पर्यायहीको अपनेरूप 
अनुभव करता है; इसलिये जीवितव्य रहने पर अपना अध्तित्व मानता है और मरण 
होने पर अपना अभाव होना मानता है । इसी कारणसे इसे संदाकाछू मरणका भय 
रहता है; उस भयसे सदा आकुलता रहती दे । जिनको मरणका कारण जाने उनसे 
बहुन डरता है; कदाचित्‌ उनका संयोग बने तो महाविह्वल होनाता है ।--इस प्रकार 
महा दुःखी रहता है । उसका उपाय यह करता है कि मरणके कारणोंको दूर रखता है 
अथवा स्वयं उनसे भागता है । तथा औपघादिकका साधन करता है; किला, कोट भादि 
बनाता है;--इत्यादि उपाय करता है सो ये उपाय झूठे हैं, क्योंकि आयु पूर्ण होने पर तो 
अनेक उपाय करे, अनेक सहायक हों तथापि मरण हो ही जाता है, एक समयमात्र भी 
जीवित नहीं रहता | और जब तक आयु पूर्ण न हो तब तक अनेक कारण मिलो सर्वया 
मरण नहीं होता; इसलिये उपाय करनेसे मरण मिटता नहीं है। तथा आयुकी स्थिति 
पूर्ण होती ही है, इसलिये मरण भी होता ही है । इसका उपाय करना झूठा ही है। तो 
सच्चा उपाय क्‍या है ? 

सम्पग्दशनादिकसे पर्यायमें अहंशृद्धि छूट जाये, खये अनादिनिधन चैठन्यद्रव्य है 
'उप्में अहंबुद्धि आये, पर्यायक्रों स्वांग समान जाने तब मरणका भय नहीं रहता | तथा 
सम्पग्दशनादिकसे ही सिद्धपद प्राप्त करे तव मरणका अभाव ही होता है । इसलिये 
नसम्यग्दर्भनादिक ही सच्चे उपाय हैं | 

[ नामकर्मके उदयसे होनेवाला दुःख भौर उसके उपरार्योका मिथ्यापना ] 

तथा नामकर्मके उदयसे गति, जाति, शरीरादिक उत्पन्न होते हैं । उनमेंसे जो 
थुण्यके उदयसे होते हैं वे तो-सुखके कारण होते हैं और जो पापके उदयसे होते हैं थे 
दुःखके कारण होते हैं; सो यहां सुख मानना भ्रम है। तथा यह दुःखके कारण मिटानेका 
और सुसके कारण होनेका उपाय करता है वह झूठा है; सचा उपाय सम्परशवामिक है। 


मोश्षमार्मधक शक 
६२ ] [ मोक्षमार्गप्रकाशक: 


जैसा निरूपण वेदनीयका कथन करते हुए किया वैसा यहाँ भी जानना । वेदनीय और 
नाममें सुख-दुःखके कारणपनेकी समानतासे निरूपणकी समानता जानना । 


[ गोत्रकर्मके उदयसे होनेवाला हुख और उसके उपायोंका मिथ्यापना | 


तथा ग्ोत्रकर्मके उदयसे उच्च-नीच कुलमें उत्पन्न होता है। वहाँ उच्च कुलमें 
उत्पन्त होने पर अपनेको ऊँचा मानता है और नीच कुलमें उत्पन्त होने पर अपनेको नीचा 
मानता है । वहाँ, कुल पलटनेका उपाय तो इसको भासित नहीं होता इसलिये जैसा कुल 
प्राप्त किया उसीमें अपतापन मानता है । परन्तु कुलकी अपेक्षा ऊँचा-नीचा मानना भ्रम 
है। कोई उच्च कुलवाला निद्य कार्य करे तो वह नीचा हो जाये और नीच कुलमें कोई 
इलाध्य कार्य करे तो वह ऊँचा हो जाये । लोभादिकसे उच्च कुलवाले नीच कुलवालेकी 
सेवा करने लग जाते हैं। तथा कुल कितने काल रहता है ? पर्याय छूटने पर कुलकी 
बदली होजाती है; इसलिये उच्च-नीच कुलसे अपनेको ऊँचा-नीचा मानने पर उच्च 
कुल वालेको नीचा होनेके भयका और नीच कुलवालेको प्राप्त किये हुए नीचेपनका दु:ख 
ही है । इसका सच्चा उपाय यही है कि--सम्यस्दर्शनादिक द्वारा उच्च-नीच कुलमें ह॒र्ष- 
विपाद न माने । तथा उन्हींसे जिसकी फिर बदली नहीं होती ऐसा सबसे ऊँचा सिद्धपद 
श्ाप्त करता है तव सब दुःख मिट जाते हैं और सुखी होता है। 


इस प्रकार कर्मोदयकी अपेक्षा मिथ्यादशनादिकके निमित्तसे संसारमें दुःख ही 
दुःख पाया जाता है उसका वर्णन किया। 


अब, इसी दुःखका पर्याय अपेक्षासे बरणंन करते हैं-- 


[ एकेन्द्रिय जीवोंके दुःख ] 

न इस संसारमें बहुत काल तो एकेन्द्रिय पर्यायमें ही बीतता है। इसलिये अनोदि- 
डरे तो नित्यनिगोदमें रहना होता है; फिर वहाँसे निकलना ऐसा है जैसे भाडमें भंजते 
हुए चनेका उचट जाना । इस प्रकार वहांसे निकलकर अन्य पर्याय धारण करे तो तसमें 
तो बहुत थोड़े हो काछ रहता है; एंकेन्द्रियमें ही बहुत काल व्यतीत करता है । वहाँ 
इतर निगोदमें बहुत काल रहना होता है तथा कितने काल त्तका पृथ्वी, अप, तेज, वायु 
और प्रत्येक वनस्पतिमें रहना होता है ।- नित्यनिगोदसे निकलकर बादमें च्रसमें रहनेका 
उत्हाष्ट काल तो साधिक दो हजार सागर ही है तथा एकेन्द्रियमें रहनेका उत्कृष्ट काल 
अस स्पात पुदृंगल परावतेन मात्र है और पुद्गल परावतंनका काल ऐसा है जिसके अन॑तव्वें 
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भागमें भी अनन्त सागर होते हैं । इसलिये इस संसारीके मुख्यतः एकेन्द्रिय पर्यायमें हो 
काल व्यतीत होता है । वहाँ एकेन्द्रिकके ज्ञान-दर्शनकी शक्ति तो किचित्‌मात्र ही रहती 
है । एक स्पर्शन इन्द्रियके निमित्तसे हुआ मतिज्ञान और उसके निमित्तसे हुआ श्रुतज्ञान 
तथा स्पर्शनइन्द्रिवजनित अचक्षुदर्शन जिनके द्वारा शीत-उप्णादिकको किचित्‌ जानते- 
देखते हैं। झानावरण-दर्शवावरणके तीव्र उदयसे इससे अधिक ज्ञान-दर्शन नहीं पाये 
जाते और विपयोंकी इच्छा पायी जाती है जिससे महा दुःखी हैं। तथा दर्शनमोहके 
उदयसे मिथ्यादर्शन होता है उससे पर्यायका ही अपनेरूप श्रद्धान करते हैं, अन्य विचार 
करनेकी शक्ति ही नहीं है । 


तथा चारित्रमोहके उदयसे तीत्र क्रोधादि-कपायरूप परिणमित होते हैं, ब्योंकि 
उनके केवलोभगवानने कृष्ण, नील, कापोत यह तीन अश्युभ लेश्या ही कही हैं और वे 
तीन्न कपाय होने पर ही होती हैं। वहाँ कपाय तो बहुत है और शक्ति सर्वप्रकारसे महा 
हीन है इसलिये बहुत दुःखी हो रहे हैं, कुछ उपाय नहीं कर सकते ॥ 

यहाँ कोई कहे कि--शान तो किंचितुमात्र ही रहा है, फिर वे क्या कपाय 
करते हैं ? 


समाधान:--ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि जितना ज्ञान हो उतना ही 
कपाय हो ।॥ ज्ञान तो जितना क्षयोपश्चमम हो उतना होता है । जैसे किसी अंधे-बहरे 
पुरुषको ज्ञान थोड़ा होने पर भी चहुत कपाय होता दिखाई देता है, उसी प्रकार एकेन्द्रियके 
ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कपायका होना माना गया है। तथा बाह्य कपाय प्रगट 
तव हीती है जब कपायके अनुसार कुछ उपाय करे, परन्तु वे शक्तिहीन हैं इसलिये 
उपाय कुछ कर नहीं सकते, इससे उनकी कपाय प्रगट नहीं होती। जैसे कोई पुरुष 
शक्तिहीन है उसको किसी कारणसे तीम्र कपाय हो, परन्तु कुछ कर नहीं सकता, 
इसलिये उसकी कपाय वाह्ममें प्रयट नहीं होती, वही गति दु.खी होता है; उम्ती प्रकार 
एकेन्द्रिय जीव शक्तिहीन हैं; उनको किसी कारणसे कपाय होती है परन्तु कुछ कर 
नहीं सकते, इसलिये उनकी कपाय बाह्यमें प्रगट नही होती, वे स्वयं ही दुःसी होते हैं। 
तथा ऐसा जानना कि जहाँ कपाय बहुत हो थोर दक्तिहीन हो वहाँ बहुत दुःख होता 
है और ज्यों-ज्यों कपाय कम होती जाये तथा शक्ति बढ़ती जाये त्योंज्यों दुःप फम 
होता है। परन्तु एकेन्द्रियोंके कपाय बहुत और भक्ति हीन इसलिये एकेन्द्रिय जीव महा, 
दुःसी हैं। उनके दुःस थे हो भोगते ६ं भौर केवली जानते हैं। जँसे-सप्निपातके रोगीका 
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ज्ञान कम हो जाये और वाह्य शक्तिकी हीनतासे अपना दुःख प्रगट भी न कर सके, 
परन्तु वह महादुः:खी हैं। उसी प्रकार एकेन्द्रिका ज्ञान तो थोड़ा है और वाह्य 
वक्तिहीनताके कारण अपना दुःख प्रगट भी नहीं कर सकता, परन्तु महादुःखी है । 


तथा अंतरायके तीत्र उदयसे चाहा हुआ बहुत नहीं होता, इसलिये भी दुःखी 
ही होते हैं । 


तथा अघाति कमोंमें विशेषरूपसे पापप्रकृतियोंका उदय है, वहाँ असाता- 
वेदनीयका उदय होने पर उसके निमित्तसे महादु:खी होते हैं। वनस्पति हैं सो पवनसे 
टूटती है, शीत-उप्णतासे सूख जाती है, जल न मिलने से सूख जाती है, अग्निसे जल 
जाती है, उसको कोई छेदता है, भेदता है, मसलता है, खाता है, तोड़ता है इत्यादि 
अवस्था होती है । उसीप्रकार यथासम्भव पृथ्वी आदिसें अवस्थाएँ होती है। उन 
अवस्थाओंके होनेसे वे महादु:खी होते हैं । जिसप्रकार मनुण्यके शरीरमें ऐसी अवस्था 
होने पर दुःख होता है उसी प्रकार उनके होता हे । क्योंकि इनका जानपना स्पर्शन' 
इन्द्रिसे होता है और उनके स्पर्शनइन्द्रिय है ही, उसके द्वारा उन्हें जानकर मोहके 
वछ्से महाव्याकुछ होते हैं परन्तु भागनेकी, लड़नेकी, या पुकारनेकी शक्ति नहीं है 
इसलिये अज्ञानी छोग उनके दु:ःखको नहीं जानते । तथा कदाचित्‌ किचित्‌ साताका 
उदय होता है, परन्तु वह बलवान नहीं होता । ह 


तथा आयुकर्मसे इन एकेन्द्रिय जीवॉमें जो अपर्याप्त हैं उनके तो पर्यायकी 

जे उच्छवासके अठारहवें भाग मात्र ही है, और पर्याप्तोंकी अंतर्मुहर्त आदि कितने 
वबष । डा होनेसे जन्म. होते हा स >> 

ही वर्ष पर्यत है। वहाँ आयु थोड़ा होनेसे जन्म-मरण होते ही रहते हैं उससे दुःखी हैं । 


तथा ९-०० च प्रकृति गे रा ह विशापिजेपस ु 
 नामकमर्म तिबंचगति आदि पापप्रकृतियोंका ही उदय विद पाया 


जाता है । किसी हीन पुष्य प्रकृतिका उदय हो उसका बलवानपना नहीं होता 
इसलिये उनसे भी मोहके वच्चसे दुःखी होते हैं । 


मिल तथा गोत्रकर्ममें नीच ग्रोत्रहीका उदय है इसलिये महंतता नहीं होती, 
स्साल न $ 72 
हक भी दुःखी ही ह्टै ।-इसप्रकार एकेन्द्रिय जीव महादु:खी हैँ और इस संसार में 
ण है 
तमाम कस रेप ५ ही हक काठ रहता है, निराधार काकाझमें तों कदावित्‌ु 
ह 4 पाए ह्‌ः 2 न य एके पर्यायमें का 
हता है; उसीप्रकार जीव एकेन्द्रिय पर्याट वहुत काल रहता दे, अन् 
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पर्यायोंमें तो कदाचित्‌ -किचितुमाश्र काल रहता है; इसलिये यह जीव संसारमें 
महा दुःखी है। 
[ द्वीदड्ियादिक जीवोंके दुःख ] 
तथा जीव हीर्द्िय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंनो पंचेन्द्रिय पर्यायोंको घारण करे 


[छप 


गर 


वहाँ भी एकेन्द्रियवत्‌ दुःख जानना । विशेष इतना कि--यहाँ क्रमसे एक-एक इन्द्रियजनित _ 
ज्ञान-दर्शनकी तथा कुछ शक्तिकी अधिकता हुई है और बोलने-चालनेकी शक्ति हुई हे । ह 
वहाँ भी जो अपर्याप्त हैं तथा पर्याप्त भी हीनगञक्तिके घारक हैं; छोटे जीव हैं, उनकी . 


शक्ति प्रगट नही होती । तथा कितने ही पर्याप्त बहुत घक्तिके घारक बड़े जीव हैं उनकी 


दक्ति प्रगट होती है; इसलिये वे जीव विषयोंका उपाय करते हैं, दुःख दूर होनेका उपाय 


करते हैं। क्रोधादिकसे काटना, मारना, छड़ना, छल करना, अन्नादिका संग्रह करना, , 


भागना इत्यादि कार्य करते हैं। दुःखसे तड़फड़ाना पुकारना इत्यादि क्रिया करते है; 


इसछिये उनका दुःख कुछ प्रगट भी होता है । इस प्रकार लट, कीड़ी आदि जीवोंको 


शीत, उप्ण, छेदन, भेदनादिकसे तथा भूख-प्यास आदिसे परम दुःखी देखते हैं। जो 


प्रत्यक्ष दिखायी देता दे उसका विचार कर लेना। यहाँ विशेष क्या लिखें ? इस प्रकार , 


द्वीन्द्रियादिक जीवोंको भी महा दुःखी ही जानना। 
[नरकगतिके दुःख ] 
तथा संत पंचेन्द्रियोंमें नारकी जीव हैं वे तो सर्वप्रकारसे बहुत दुः:ख्री हैं। उनमें 


ज्ञानादिकी शक्ति कुछ है, परन्तु विषयोंकी इच्छा बहुत है और इष्ट विषयोंकी सामग्री ' 
किचित्‌ भी नहीं मिलती, इसलिये उस शक्तिके होनेसे भी बहुत दु:खी हैं। उनके ऋ्रोघादि _ 


कपायकी अति तीव्रता पायी जाती है; क्योंकि उनके क्ृप्णादि अशुभ छेश्या ही हैं । वहाँ * 


ऋ्रोध-मानसे परस्पर दुःस देनेका कार्य निरतर पाया जाता दै। यद्वि परस्पर मित्रता करें * 
तो दुःस मिट जाये । और अन्यको दुःख देनेसे उनका कुछ कार्य भी नहीं होता, परन्तु * 


क्रोघ-मानकी अति तीव्रता पायी जाती दे उससे परम्पर दु:ख देनेकी ही बुद्धि रहती है । 
विक्रिया द्वारा अन्यको दुःखदायक द्ारीरके अंग बनाते है तथा दस्यादि बनाते हैं। उनके 
द्वारा दूसरॉको स्वयं पीड़ा देते हैं और स्वयंको कोई |भौर पीड़ा देता है। कभी कपाय 
उपशान्त नहीं होती । तथा उनमें माया-लोभकी भी अति तीत्रता हैँ, परन्तु कोई इृष्ट 


सामग्री वहाँ दिखायी नहीं देती इसलिये उन कपायोंका कार्य प्रगट नहीं कर सकते; उनसे _ 
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अंतरंगर्म महादु:खी हैं। तथा कदाचितु किचितु कोई प्रयोजन पाकर उनका भी कार्य होता 
है। तथा हस्य-रति कपाय हैं, परन्तु वाह्म निमित्त नहीं है इसलिये प्रगट होते नहीं हैं, 
कदाचित्‌ किचित्‌ किसी कारणसे होते हैं । तथा अरति-शोक-भय-जुगृप्साके बाह्य कारण 
बन रहे हैं इसलिये वे कपायें तीर प्रगट होती हैं। तथा वेदोंमें नपुंसकवेद है, सो इच्छा 
तो बहुत और ख्री-पुरुषोंसे रमण करनेका निमित्त नहीं है इसलिये महा पीड़ित हैं । इस 
प्रकार कपायों द्वारा अति दुःखी हैं । तथा वेदनीयमें असाता ही का उदय है उससे वहाँ 
अनेक वेदनाओोंके निमित्त हैं। शरीरमें कुष्ठ, कास, ब्वासादि अनेक रोग युगपत्‌ पाये जाते 
है और क्षुधा, तृपा ऐसी है कि सर्वका भक्षण-पान करना चाहते हैं, और वहाँकी मिट्टी ही 
का भोजन मिलता है; वह मिट्टी भी ऐसी है कि यदि यहाँ आजाये तो उसकी दुर्गवसे कई 
बोसोंके मनुष्य मर जायें। और वहाँ शीत, उष्णता ऐसी है कि यदि छाख़ योजनका लोहेका 
गोला हो तो वह भी उनसे भस्म होजाये। कहीं शीत है कहीं उष्णता हैं। तथा पृथ्वी 
वहाँ शद्धोंसे भी महा तीक्ष्ण कंटकों सहित है। उस पृथ्वीमें जो वन हैं वे शत्र॒की धार - 
समान पत्नादि सहित हैं। तदी ऐसे जल युक्त है कि जिसका स्पर्श होनेपर शरीर खण्ड- . 
खण्ड होजाये । पवन ऐसा प्रचण्ड है कि उससे शरीर दग्व हो जाता है। तथा नारकी 
एक-दूसरेको अनेक प्रकारसे पीड़ा देते हैं, घानोमें पेलते हैं,'खण्ड-खण्ड कर डालते हैं, 
हेंडियोंमें राँधते हैं, कोड़े मारते हैं, तप्त लोहादिकका स्पर्श कराते हैं--इत्यादि वेदना 
उत्पन्त बरते हैं। तीसरी पृथ्वी तक अगुरकुमार देव जाते हैं । वे स्वयं पीड़ा देते हैं और 
परस्पर लड़ाते हैं । ऐसी वेदना होने पर भी शरीर छूटता नहीं है, पारेकी भाँति खंड- 
खड़ हो जाने पर भी मिल जाता है;--ऐसी महा पीड़ा है। तथा साताका निमित्त तो 
कुछ है नहीं। किसी अंशमें कदाचित्‌ किसीको अपनी मान्यतासे किसी कारण अपेक्षा 
पाताका उदय होता हैँ तो वह वलवान नहीं होता। आयु-वहाँ वहुत है । जघन्य आयु. 
हक हे पिया आयु तेतीस सागर है। इतने काल तक वहाँ ऐसे दुःख सहना 
मय 
होती इसलिये दुखी ही हैं ।--इस प्रकार * हो बदव  उरत महतो जी 
री न तु 6 इस प्रकार नरकगतिमें महा दुःख जानना । 


[ तियचगतिके दुःख ] 
. तथा तिर्य॑चगतिमें बहुत- 


के छब्धि-अपर्याप्त जीव हैं। उनकी तो उच्छवासके अठा-- 
रहव भाग-मात्र आयु है। तथा 


कितने ही पर्याप्त भी छोटे जीव हैं परन्तु उनकी शक्ति 
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. प्रयट भासित नहीं होती । उनके दुःख एकेन्द्रियवत्‌ जानना; ज्ञानादिकका विशेष है सो 
विशेष जानना | तथा बड़े पर्याप्त जीव कितने ही सम्मूच्छंन हैं कितने ही गर्भज हैं। 
उनमें ज्ञानादिक प्रगठ होता है, परन्तु वे विषयोंकी इच्छास आक्रुलित हैं। उनमें बहुतींको 
तो इष्ट विषयकी प्राप्ति है नहीं; किसीको कदाचित्‌ किचित्‌ होती है । 


तया मिथ्यात्वभावसे अतत्वश्रद्धानी हो ही रहे हैं और कपाय मुस्यतः तीत 
ही पायी जाती हैं। कोघ-मानसे परस्पर लड़ते हैं, भक्षण करते हैं, दुःख देते हैं; माया- 
स्रेभसे छल करते हैं, वस्तुकी चाहते हैं, हास्यादिक द्वारा उन कपायोंके कार्यो्में प्रवर्तते 
हैं। तथा किसीके कदाचित्‌ मंदकपाय होती है परन्तु थोड़े जीवोंके होती है इसलिये 
मुख्यत्ता नहीं है । 


तथा वेदनीयमें मुख्यतः असावाका उदय है, उच्चसे रोग, प्रीड़ा, क्षुधा, तृपा, 
छेदत, भेदन, वहुत भार-वहन, शीत, उप्ण, अंग भंगादि अवस्था होती है उससे दुःसी 
होते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं इसलिये बहुत नहीं कहा है । किस्तीके कदाचित्‌ किचित्‌ साताका 
भी उदय होता है परन्तु थोड़े ही जीवोंको है, मुब्यता नहीं है । तथा भायु अन्तर्मुहृतंसे 
'छेकर कोटि वर्ष पर्यत है । वहाँ बहुत जीव अल्प आयुके घारक होते हैं, इसलिये जन्म- 
मरणका दुःख पाते हैं। तथा भोगमूमियोंकी बड़ी भायु है और उनके साताका भी उदय 
है परन्तु वे जीव थोड़े हैं । तया मुख्यतः तो नामकर्मकी तिय॑चगति आदि पापप्रकृतियोंका 
ही उदय हैं। किसीकी कदाचित्‌ किन्‍्हों पुण्यप्रकृतिमोंका भी उदय होता है, परस्तु घोड़े 
जीवोंको थोड़ा होता है, मुख्यता नहीं है । तथा गोश्रमें नीच गोत्रका ही उदय है इसलिये 
हीन हो रहे हैं ।+--इस प्रकार तिर्यचंगति मे महादुःख जानना । 
[ मनुष्यगतिक दुध्ख ) 
तथा मनुष्ययतिमें असंस्यात जीव तो लब्धिअपर्याप्त हैं ये सम्मूच्छव ही हैं, 
'उनकी आयु तो उच्छूबासके अठारहवें भाग मात्र है। तथा कितने ही जीव गर्मेमें आकर 
. थोड़े ही कालमें मरण पाते हैं, उनकी तो शक्ति प्रगट भासित नहीं. होती; उनके दु:ख 
'एकेन्द्रिययत्‌ जानना । विश्ञेप है सो विशेष जानना। तथा गर्भनोंके कुछ काछ यर्भमें 
'रहनेके बाद बाहर निकलना होता है। उनके दुःसका वर्णन कर्म अपेक्षायरें पहले वर्णन 
“किया है वैसे जानना । वह सर्व वर्णन गर्भज मनुप्योके सम्मव है। अथवा तिर्यचोंक्ा 
वर्णन किया है उस प्रकार जानना । विशेष यह है कि--यहाँ कोई शक्ति 38 8 


ध्द ] ' [ मोक्षमार्गप्रकाशक 
जाती है तथा राजादिकोंके विशेष साताका उदय होता. है तथा:क्षत्रियादिकोंको उच्च 
गोत्रका भी उदय होता-है। तथा धन-कुटुम्बादिकका निमित्त विशेष पाया जाता है-- 
इत्यादि विशेष जानना । अथवा गर्भ आदि अवस्थाओंके दु:ख प्रत्यक्ष भासित होते हैं। 
जिस प्रकार विष्टामें छठ उत्पन्न होती है उसी प्रकार गर्भमें: शुक्रशोणितके .बिन्दुको 
_ अपने झरीररूप करके जीव उत्पन्न होता है। बादमें वहाँ क्रमश: ज्ञानादिककी तथा 
शरीरकी वृद्धि होती है। गर्भका दुःख बहुत हैँ। संकुचित रूपसे औंघे मु ह क्षुधा-तृषादि सहित 
वहाँ काल पूर्ण करता है। जब वहार निकलता है तब बाल्यावस्थामें महा दुःख होता है। 
कोई कहते हैं कि वाल्यांवस्थामें दुःख थोड़ा है; सो ऐसा नहीं है, किन्तु शक्ति थोड़ी 
होनेसे व्यक्त नहीं हो सकता। बादमें व्यापारादिक तथा विषय-इच्छा आदि दुःखोंकी 
प्रगटता होती है। इष्ट-अनिष्टजनित आकुलता बनी ही रहती है । पद्चात्‌ जब वृद्ध 
हो तब शक्तिहीन हों जाता है और तब परम दुःखी होता है। ये दुःख प्रत्यक्ष होते 
देखे जाते हैं । हम बहुत क्या कहें ? प्रत्यक्ष जिसे भासित नहीं होते वह कहे हुए कंसे 
सुनेगा ? किसीके कदाचित्‌ किचितु साताका उदय होता है सो. आकुलतामय है। और 
-तीथंकरादि पद मोक्षमार्ग प्राप्त किये बिना होते नहीं हैं |--इस प्रकार मनुष्य पर्यायमें 
दुःख ही हैं; एक मनुष्य पर्यायमें कोई अपना भला होनेका उपाय करे तो हो संकता है। 
' जैसे--काने गस्‍्नेकी जड़ व उसका ऊपरी फीका भाग तो चूसने योग्य ही नहीं है, और 
' वीचको पोरें कानी होनेसे वे भी नहीं चूसी जाती । कोई स्वांदका लोभी उन्हें विगाड़े 
2 विगाड़ो, परन्तु यदि उन्हें बो दे तो उनसे बहुतसे गन्ने हों, और उनका स्वाद बहुत 
मीठा आये । उसी प्रकार मनुष्य-पर्यायका बालुक-वृद्धपना तो सुखयोग्य नहीं हैं; और 
वोचकी अवस्था रोग-क्लेशादिसे युक्त है, वहाँ सुख हो नहीं सकता; कोई विषययुंखका 
लोभी उसे विगाड़े तो विगाड़ो, परन्तु यदि उसे धर्म साधनमें लगाये तो बहुत उच्चपदको 
पाये, वहाँ सुख बहुत निराकुल पाया जाता है | इसलिये यहाँ अपना हित सांधना, सुख 
“होनेके अ्रमसे वृथा नहीं खोना |... क्‍ 
' जा | देवगतिके दुःख |. . 


*- ह ब 


| हि त्ानादिककी शक्ति औरोंसे 'कुछ विशेष है, वे मिथ्यात्वसे 
-आ्वोधिष्कोन ., | पेया उनके केषाय कुछ मंद है।' भवनवासी, व्यंतर, 
>रि महका न दे और पा उपयोग चंचल बहु है या 
0 ५ 2 भवतते हैं। कौतृहल, विषयादि कारयोमें रुग रहें हैं और 


शीसरा अधिकार ] प्‌ चर 


“उस आकुलतासे दुःखी ही हैं। तथा वमानिकोकें ऊपर-ऊपर विश्वेप मंदकपाय है 
ओर शक्ति विशेष है इसलिये आकुलता, घटनेसे दुख भी घटता है । यहाँ देवोंके क्रोप- 
मान कपाय हैं, परन्तु कारण थोड़ा है इसलिये उनके कार्यकी गौणता है । किसीका चुरा 
करना तथा किसीको हीन करना इत्यादि कार्य निकृष्ट देवोंके तो कौतूहलछादिसे होते हैं 
परन्तु उत्कृष्ट देबोंके थोड़े होते हैं, मुख्यता नहीं है; तथा माया, छोम कपायोंके कारण 
पाये जाते हैं इसलिये उनके कार्यक्री मुख्यता है; इसलिये छल करना, विपय सामग्रीकी 
चाह करना इत्यादि कार्य विशेष होते हैं । वे भी ऊँचे-उँचे देवोंके कम हैं ) तथा हास्य, 
रति, कपायके कारण बहुत पाये जाते है, इसलिये इनके कार्योंकी मुख्यता है। तथा 
अरति, शोक, भय, जुगुप्सा इनके कारण थोड़े हैं इसलिये इनके कार्योकी गौणता है। 
तथा ख्रीवेद, पुरुषवेदका उदय है और रमण करनेका भी निमित्त है सो काम सेवन करते 
हैं । ये भी कपाय ऊपर-ऊपर मंद हैं । अहमिन्द्रोंके वेदोंकी मंदताके कारण कामसेवनका 
अभाव है ।--इस प्रकार देवोंके कपायभाव है और कपायसे ही दुःख है| तथा इनके 
कपायें जितनी थोड़ी हैं उत्तना दुःख भी थोड़ा है, इसलिये ओऔरोंकी अपेक्षा इन्हें सुस्ती कहते हैं। 
परमार्थसे कपायभाव जीवित है उससे दु:खी हो हैं । तथा वेदनीयमें साताका उदय बहुत 
है | वहाँ भवनभिकको थोड़ा है, वैमाननिकोंके ऊपर-ऊपर विशेप है। इृष्ट शरीरकी अवस्था, 
स्री, महल आदि सामग्रीका संयोग पाया जाता है । तथा कदाचित्‌ किंचितु असाताका 
भी उदय किसी कारणसे होता दे । वह निक्ृष्ट देवोंके कुछ प्रगट भी है, परन्तु उत्कृष्ट 
देवोंके विशेष प्रगट महीं है । तथा आयु बड़ी है । जधन्य भायु दस हजार वर्ष और 
उत्कृष्ट इकत्तीस सागर है ! इससे अधिक आयुका धारी मोक्षमार्ग प्राप्त किये बिना नहीं 
होता । सो इतने काल त्तक विषय सुखमें मग्न रहते हैं तथा नामकर्मकी देवगति 
आदि सर्व पुण्य प्रकृतियोंका ही उदय है इसलिये सुखका कारण है | भौर गोश्रमें उच्च 
गोत्रका ही उदय है इसलिये महन्त पदको प्राप्त हैं! इस प्रकार इनको पुण्यउदयकी 
:विशेपतासे इष्ट सामग्री मिली है और कपायोंसे इच्छा पायी जाती है, इसलिये उसके 
“भोगनेमें आसक्त हो रहे हैं । परन्तु इच्छा अधिक हो रहती है इसलिये सुस्ती नहीं होते । 
“उच्च देवोंकों उत्कृष्ट पुण्य उदय है, कपाय बहुत मंद है तथापि उनके भी इच्छाका 
अभाव नहों होता, इसलिये परमार्थत: दुःखी ही हैं। इस प्रकार संत्तारमें सर्वत्र दुःस ही 
डुःस पाया जाता है ।--इस प्रकार पर्याय अपेल्ासे दुःखका वर्णन किया । 
स््जा कर [दुःखका सामान्य स्वरूप] अ 
-: -* अब इस संव दुःखंका सामान्यस्वरूप कहते हैं। दुःसका लक्षण आकुछता कै 
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श्रीर आकुछता इच्छा होनेपर होती है। इस संसारी जीवके इच्छा अनेक प्रकार पायी 
ग्राती है (१) एक इच्छा तो विषय ग्रदणकी है, उससे यह देखना-जानना चाहता है। जैसे 
र्ण देखनेकी, राग सुननेकी, थव्यक्तको जाननेकी इत्यादि इच्छा होती है। वहाँ अन्य 
फ़ोई पीड़ा नहीं है परन्तु जब तक देखता-जानता नहीं है तव तक महा व्याकुल होता 
है । इसका नाम विपय है। तथा (२) एक इच्छा कपायमावोंके अज्लुसार काये करनेकी है 
जससे वह कार्य करना चाहता है । जैसे--बुरा करनेकी, हीन करनेकी, इत्यादि इच्छा 
टीती है । यहाँ भी अन्य कोई पीड़ा नहीं है परन्तु जब तक वह कार्य न हो तब तक महा- 
याकुल होता है । इस इच्छाका नाम कषाय है। (३) एक इच्छा पापके उदयसे जो 
शरीरमें वा वाह्म अनिष्ट कारण मिलते हैं उनको दूर करनेकी होती है । जैसे--रोग, 
पीड़ा, क्षुत्रा आदिका संयोग होनेपर उन्हें दूर करनेकी इच्छा होती है सो यहाँ यही पीड़ा 
गानता है, जब तक वह दूर न हो तब तक महाव्याकुल रहता है । इस इच्छाका नाम 
पापका उदय है। इस प्रकार इन तीन प्रकारकी इच्छा होनेपर सभी दु:ख मानते हैं सो 
दुःख ही हे। 


तथा एक इच्छा वाह्म निमित्तसे बनती है, सो इन तीन प्रकारकी इच्छाओंके 

अनुसार प्रवर्तनेकी इच्छा होती है । इन तीन प्रकारकी इच्छाओंमें एक-एक प्रकारकी 
इच्छाके अनेक प्रकार हैं। वहाँ कितने ही प्रकारकी इच्छा पूर्ण होनेके कारण पुण्योदयसे 
मिलते हैं; परन्तु उनका साधन एकसाथ नहीं हो सकता; इसलिये एकको छोड़कर 
अन्यमें छगता है, फिर भी उसे छोड़कर अन्यमें लगता है। जैसे--किसीको अनेक 
प्रकारकी सामग्री मिली है। वहाँ वह किसीको देखता है, उसे छोड़कर राग सुनतता है, 
फिर उसे छोड़कर किसीका बुरा करने रूगा जाता है, उसे छोड़कर भोजन करता है 
अथवा देखनेमें ही एकको देखकर अच्यको देखता है ।--इसी प्रकार अनेक कार्योंकी 
परदृत्तिमें इच्छा होती है, (४) सो इस इच्छाका नाम पुण्यका उदय है। इसे जगत सुख मानता 
है, परल्तु यह सुख है नहीं, दुःख -ही है। क्योंकि--प्रथम तो सर्व प्रकारकी - इच्छा पूर्ण 
होनेके कारण किसीके भी नहीं दनते | और किसी प्रकार: इच्छा; पूर्ण करनेके कारण 
वर्न तो युगपत्‌ उनका साधन नहीं होता। सो एकका साधन. जब तक न हो तव तक 


उसकी आकुलता रहती है, और उसका साधन होनेपर उस ही समय अन्यके साधनकी 


इच्छा होती हट का उसकी आकुछता होतो .है। एक समय भी निराकुछ नहीं रहता, 
इसलिये दु:ख ही है। अथवा तीन प्रकारकी इच्छारूपी रोगको मिटानेका किचित्‌ उपाय 


'सौसरा अधिकार ): [णः 


करता है, इसलिये किचित्‌ दुःख कम होता है, सर्व दुःसका तो नाझ्न नहीं होता, इसलिये 
दुःख हो है ।--इस प्रकार संसारी जीवोंको सर्व प्रकारसे दुःख ही है । 


तथा यहाँ इतना जानना कि--तीन प्रकारकी इच्छासे सर्व जगत पीड़ित है 
और चौथी इच्छा तो पुण्यका उदय आने पर होती है, तथा पुष्यका बंध धर्मानुरागग्न 
होता है, परन्तु धर्मानुरागमें जोव कम लगता है, जीव तो बहुत पाप क़िद्याओंमें ही 
प्रव्तता है। इसलिये चौथी इच्छा किसी जीवके किश्ी कालमें ही होती है । यहाँ इतना 
जानना कि--समान इच्छावान जीवोंकी अपेक्षा तो चौथी इच्छावालेके किचित्‌ तीन 
प्रकारकी इच्छाकें घटनेसे सुख कहते हैं। तथा चोथी इच्छावालेकी अपेक्षा महान 
इच्छावाला चौथी इच्छा होनेपर भी दुःखी होता है । किसीके बहुत विभूति है और 
उसके इच्छा बहुत है तो वह बहुत आकुलतावान है; और जिसके धोड़ी विभूति है 
तथा उसके इच्छा भी थोड़ी है तो वह थोड़ा आकुलतावान है । अथवा किसीकों अनिष्ट 
सामग्री मिली है और उसे उसको दूर करनेकी इच्छा थोड़ो है तो वह थोड़ा आकुलता- 
वान है | तथा किसीको इष्ट सामग्री मिली है, परन्तु उसे उसको भोगनेकी तथा अन्य 
सामग्रीकी इच्छा बहुत है तो वह जीव बहुब्द आकुलतावान है । इसलिये सुखी दुःखी 
होना इच्छाके अनुसार जानना, वाद्य कारणके आधीन नहीं है। नारकी दुःखी और देव 
सुसी कहे जाते हैं वह भी ,इच्छाकों ही अपेक्षा कहते हैं; क्योंकि नारकियोंकों तीग् 
कपायसे इच्छा बहुत है और देवोंके मन्दकपायसे इच्छा थोड़ी है । तथा मनुष्य, 
तियंचोंकों भी सुखी-दुःस्ती इच्छा ही की अपेक्षा जानना । तीद्र कपायसे जिसके इच्छा 
बहुत है उसे दुःखी कहते हैं, मेद क्षायसे जिसके इच्छा थोड़ी है उसे शुखी कहते हैं। 
परमार्थसे दुःख ही बहुत या थोड़ा है, छुख नहीं है। देवादिकोंको भी सुखी मानते हैं 
यह भ्रम ही है । उनके चौथी इच्छाकी मुल्यता है इसलिये आकुलित हैं ।---इस प्रकार 
जो इच्छा हीती है वह मिथ्यात्व, अज्ञान, अरांयमसे होती है। तथा इच्छा है सो 
आकुलतामय है और आकुलता है वह दुःख दै। इस प्रकार सर्व संतारी जीव माना 
दुःखोंसे पीड़ित ही हो रहे हैं। 


[दुःख निप्नत्तिज़ा उपाय] 


अब, जिन जीवोंको दुःखसे छूटना हो ये इच्छा दूर करनेका उपाय करो ॥:| 
तथा इच्छा दूर तब ही होती है जब्र मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयमका अभाव हो और 
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सम्पग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी प्राप्ति हो । इसलिये इसी कार्यका उद्यम करना योग्य है। ऐसा! 
साधन करने पर जितनी-जितनी इच्छा मिठे उतना-उतना दुःख दूर होता जाता है और 
जब मोहके सर्वथा अभाव से सर्व इच्छाका अभाव हो तब सर्व दुःख मिटता है, सब्चा सुख 
प्रगट होता है। तथा ज्ञानावरण-दशनावरण और अन्तरायका अभाव हो तब इच्छाके 
कारणमभूत क्षायोपद्ममिक ज्ञान-दशेनका तथा शक्तिहीनपनेका भी अभाव होता है, अनंत 
ज्ञान-दर्शन-वीयंकी प्राप्ति होती है। तथा कितने ही काल परचात्‌ अधातिकर्मोंका भी 
अभाव हो तब इच्छाके बाह्य कारणोंका भी अभाव होता है। क्योंकि मोह चले जानेके 
वाद किसी भी कालमें कोई इच्छा उत्पन्त करनेमें समर्थ नहीं थे, मोहके होने पर कारण 
थे, इसलिये कारण कहे हैं; उनका भी अभाव हुआ तब जीव सिद्धपदको प्राप्त होते 
हैं। वहाँ दुःखका तथा दुःखके कारणोंका सर्वधा अभाव होनेसे सदाकाल अनुपम, 
अखंडित, सर्वोत्कृष्ट आनन्द सहित अनन्तकाल विराजमान रहते हैं। वही बतलाते हैं--- 


[ सिद्ध अबस्थामें दुःखके अभावकी सिद्धि ].. 


ज्ञानावरण, दर्शनावरणका क्षयोपशम होनेपर तथा उदय होनेपर मोह द्वारा 
एक-एक विषयको देखने-जाननेकी इच्छासे महाव्याकुल होता था; अब मोहका- भाव 
होनेसे इच्छाका भी अभाव हुआ इसलिये दुःखका अभाव हुआ है। तथा ज्ञानावरण, 
दशनावरणका क्षय होनेसे सर्व इन्द्रियोंको सर्वे विषयोंका युगपत्त्‌ ग्रहण हुआ, इसलिये 
उंखका कारण भी दूर हुआ है वही दिखाते हैं। जैसे-नेत्र द्वारा एक विषयको देखना 
चाहता था, अब त्रिकालवर्ती त्रिकोकके सर्व वर्णोंको युगपत््‌ देखता है, कोई बिन देखा' 
नहीं रहा जिसके देखनेकी इच्छा उत्पन्न हो । इसीप्रकार स्पर्शनादि द्वारा एक-एक विषयका 
क करता चाहता था, अब त्रिकालवर्ती त्रिलोकके सर्व स्पश्ेी, रस, गनन्‍्वे तथा 
बल 88 हा हद है, कोई बिना ग्रहण किया नहीं रहा ५98 ५० 

यहाँ कोई कहे कि--शरीरादिक बिना ग्रहण कैसे होगा ? 


के आजम इनक होनेपर तो द्रव्येन्द्रिों आदिके बिना ग्रहण नहीं होता 
हक की भाव भ्रगट हुआ कि बिना इन्द्रियोंके-ही ग्रहण होता है। यहाँ कोई 
है कि--जैसे मनद्वारा स्पर्शादिकको जानते हैं ५ 


कस ली उसी प्रकार जानना होता होगा, त्वचा, 
जिद्ा जे प्रहण होता है | नहीं होता होगा; सो ऐसा नहीं है। क्योंकि मन द्वारा 
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तो स्मरणादि होनेपर अस्पष्ट जानना कुछ होता है। यहाँ तो जिमप्रकार त्वचा, जिद्ना 
इत्यादिसे स्पर्श, रसादिकका स्पर्श करने पर, स्वाद लेने पर, सूंघने-देखने-सुनने पर जैसा 
स्पष्ट जानना होता है उससे भी अनन्तगुणा स्पष्ट जानगा उनके होता है। विशेष इतना 
हुआ है कि--वहाँ इन्द्रियविषयका संयोग होने पर ही जानना होता था, यहाँ दूर रह- 
कर भी वैसा ही जानना होता है--यहू झक्तिकी महिमा है । तथा मन द्वारा कुछ अतीत, 
अनागतको तथा अव्यक्तको जानना चाहता या, अब सववे ही अनादिसे अनंत्काल पर्यन्त 
सर्व पदार्थोके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोंको युगपत्‌ जानता है, कोई बिना जाने नहीं रहा 
जिसको जाननेकी इच्छा उत्पन्न हो। इस प्रकार यह दुःख और दुःखोंके कारण उनका 
अभाव जानना । तथा मोहके उदयसे मिथ्यात्व और कपायभाव होते ये उनका सर्वथा 
अभाव हुआ इसलिये दुःराका अभाव हुआ; तथ्ग इनके कारणोंका अभाव हुआ इसच्यि 
दुःखके बारणोंका भी अभाव हुआ है। उन कारणोंका अभाव यहां दिसाते हैं -- 

सर्व तत्त्व यथार्थ प्रतिभासित होनेपर अनत्त्वश्द्धानसूप मिथ्यात्व कैसे हो ? 
कोई अनिष्ट नही रहा, निदक स्वयमेव अनिष्टकों प्राप्त होता ही है; स्वयं फ्रोध क्रिस पर 
बरें? सिद्धोंसे ऊँचा कोई है नहीं। इन्द्रादिक स्वयमेव नमन करते है और इष्टको पाते 
हैं, किससे मान करें ? सर भवितव्य मासित होगया, कार्य रहा नहीं, किसीसे प्रयोजन 
रहा नहीं है; क्रिसका छोभ करें ? कोई अन्य इष्ट रहा नही; किस कारणसे हास्य हो ? 
कोई अन्य इष्ट प्रीति करने योग्य है नहीं, फिर वहां रति करे ? कोई दुःखदायक संयोग 
रहा नहीं है; कहाँ अरति करें ? कोई इष्ट-अनिष्ट सयोग-वियोग होता नही है; किसका 
शोक करें ? कोई अनिष्ट करनेबाला कारण रहा नहीं है, किसका भय करें ? सर्व वस्तुएं 
अपने स्वभाव सहित भासित होती है, अपनेको अनिष्ट नहीं हैं; कहाँ जुगुप्सा करे ? 
काम पीड़ा दूर होनेसे स्ली-पुरुष दोनोंसे रमण करनेका कुछ प्रयोजन नहीं रहा; किस- 
लिये पुरुष, ख्री या नपुंसकवेदरूप भाव हो ? --इस प्रकार मोह उत्पन्न होनेके का रणों- 
का अभाव जानना। तथा अन्तरायके उदयसे द्वक्तिहीनपनेके कारण पूर्ण नहीं होती भी, 
अब उसका अभाव हुआ, इसलिये दु सका अभाव हुआ। तथा अनन्तशक्ति प्रगट हुई 
इसलिये दुःपके कारणका भी अभाव हुआ । 

यहाँ कोई कहे कि--दान, छाम भोग, उपभोग तो करते नहों हैं; इनको भक्ति 
कैसे प्रगट हुई ? 

समाधान:-ये कार्य रोगके उपचार थे, रोग हो नहीं है, तब उपचार क्यों 
करें ? इसलिये इन कार्योका सदुभाव तो है नहीं और इन्हें रोकनेवाले कमोंका अभाव 
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हुआ, इसलिये शक्ति प्रगट हुईं कहते हैं। जैसे--कोई गमन करना चाहता था। उसे 
किसीने रोका था तव दुःखी था और जब उसकी रोक दूर हुई तब जिस कार्यके अर्थ 
जाना चाहता था वह काये नहीं रहा इसलिये गमन भी नहीं किया। वहाँ: उसके गमन 
न करने पर भी शक्ति प्रगट हुई कही जाती है; उसी प्रकार यहाँ भी जानना । तथा उनके 
ज्ञानादिकी शक्तिरूप अनन्तवीर्य प्रगट पाया जाता है। । 

तथा अघाति कर्मोंमें मोहसे पापप्रकृतियोंका उदय होनेपर दुःख मान रहा था, 
पुण्यप्रकृतियोंका उदय होनेपर सुख माना रहा था, परमार्थसे आकुलताके कारण सब 
दुःख ही था। अब मोहके नाशसे सर्वे आकुछता दूर होने पर सर्वे दुःखका नाश हुआ । 
तथा जिन कारणोंसे दुःख मान रहा था, वे कारण तो सर्व नष्ट हुए; और किन्‍हीं 
कारणोंसे किचित्‌ दुःख दूर होनेसे सुख माना रहा था सो अब मूलहीमें दु:ख नहीं रहा, 
इसलिये उन दु:खके उपचारोंका कुछ प्रयोजन नहीं रहा कि उनसे कार्यकी सिद्धि करना 
चाहें। उसकी सिद्धि स्वयमेव ही होरही है। इसीका विशेष बतलाते हैं:--- 


वेदनीयमें असाताके उदयसे दुःखके कारण शरीरमें रोग, क्षुधादिक होते थे ।: 
अब बरीर ही नहीं, तव कहाँ हो? तथा शरीरकी अनिष्ट अवस्थाको कारण आताप' 
आदि थे, परन्तु अव शरीर बिना किसको कारण हो ? त्तथा वाह्य अनिष्ट निमित्त बनते 
थे, परन्तु अब इनके अनिष्ट रहा ही नहीं । इस प्रकार दुःखके कारणोंका तो अभाव हुआ । 
तथा साताके उदयसे किचित्‌ दुःख मिटानेके कारण औषधि, भोजनादिक थे, उन्का 
: प्रयोजन नहीं रहा है, और इशष्टकार्य पराधीन नहीं रहे हैं, इसलिये बाह्ममें भी सिन्रा- 
दिकको इष्ट माननेका प्रयोजन नहीं रहा, इसके द्वारा दुःख मिटाना चाहता था और इष्ट 
करना चाहता था, सो अब तो सम्पूर्ण दुःख नष्ट हुआ और सम्पूर्ण इष्ठ प्राप्त हुआ | तथा 
आयुके निमित्तसे जीवन-मरण था। वहाँ मरणसे दुःख मानता था, परन्तु अविन्ाशी पद: 
आप्त कर लिया इसलिये दुःखका कारण नहीं रहा। तथा द्रव्यप्राणोंको घारण किये 
कितने ही कारू तक जीने-मरनेसे पु मानता था; वहाँ भी नरक पर्यायमें दु:खकी विशे- - 
पतासे वहाँ नहीं जीना चाहता था, परन्तु अब इस सिद्धपर्यायमें द्रव्पप्राणके बिना ही 
अपने चंतन्यप्राणसे सदाकाल जीता है और वहाँ दु:खका लवलेश भी नहीं रहा। 


तथा नामकर्मसे अशुभ गति, जाति आदि होनेपर बन मानता यों मेरी ने अंत 
उन सबका अभाव हुआ; 


ले: वह टन व दुख कहंसि हो ? तथा शुभगति, जाति आदि होनेपर किचित्‌ ु 
इज हूर होनेसे सुख मानता था, परन्तु अब उनके विना ही सर्व दुःखका नाझः 
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और सर्व सुखका प्रकाश पाया जाता है। इसलिये उनका भी कुछ प्रयोजन नहीं रहा। 
तथा गोत्रके निमित्तसे नीचकुल प्राप्त होनेपर दुःख मानता था; अब उसका अभाव होनेसे 
दुःखका कारण नहीं रहा | तथा उचद्यकुल प्राप्त होनेपर सुख मानता था, परन्तु अब 
उदच्चकुलके बिना ही प्रैलोक्य पूज्य उच्चपदको प्राप्त है।--इस प्रकार सिद्धोंके सर्व 
कर्मका नाश होनेसे सर्व दुःखका नाथ हो गया है। 


दुःखका लक्षण तो आकुलता है, और भाकुछता तभी होती है जब इच्छा हो; 
परन्तु इच्छाका तथा इच्छाके कारणोंका सर्वथा अभाव हुआ इसलिये निराकुल होकर 
सर्व दुःखरहित अनन्त सुखका अनुभव करता है क्योंकि निराकुछता ही सुखका लक्षण 
है। संसारमें भी किसी प्रकार निराकुल होकर सब ही सुख मानते हैं; जहाँ सर्वथा 
निराकुल हुआ वहाँ सुख सम्पूर्ण कंसे नहीं माना जाये 7--इस प्रकार सम्यग्दर्शनादि 
साधनसे सिद्धपद प्राप्त करने पर सर्व दुःखका अभाव होता है, सर्व सुख प्रगट होता है। 


अब यहाँ उपदेश देते हैं कि--हे भव्य ! हे भाई ! तुझे जो संसारके दुःख 
बतलाए सो वे तुझपर बीतते हैं या नहीं-वह विचार । और तू जो उपाय करता है उन्हें 
झूठा बतलाया सो ऐसे ही हैं या नहीं वह विचार | तथा सिद्धपद प्राप्त होनेपर सुख होता 
या नहीं उसका भी विचार कर । जैसा कहा हैं वंसी ही प्रतीति तुझे आती हो तो घू 
संसारसे छूटकर सिद्धपद प्राप्त करनेका हम जो उपाय कहते हैं वह कर, विलम्ब मत 
कर | यह उपाय करनेसे तेरा कल्याण होगा। 


इति थ्री मोक्षमागैमकाशक श्रास्तमें संसार दुःख तया मोक्षद्ृखका 
निरूपक ठवीय अधिकार पूर्ण हुआ। 
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इस भवके सब दुःखनिके, कारण मिथ्यामाव। 
तिनिकी सत्ता नाश करि, पगड़े मोक्ष उपाद ॥ 


उनके स्वरूपका विशेष निरूपण करते हैं। जैसे वैद्य हैं सो रोगके कारणोंकों विश्ेषरूपसे 
कह तो रोगी कुपथ्य सेवन न करे, तब रोग र हो | उसो प्रकार यहाँ संसारके 


कारणोंका विशेष निरूषण कहते हैं, जिससे संसारो भिध्यात्वादिकका सेवत से करे , तब 
संसार रहित हो। इसलिये मिथ्यादशंवादिकका विज्येप निरूवण करते हैं:--- 


अत्र यहाँ संसार दुःखोंके वीजबत मिव्यादशेन, मिथ्याज्न ने, मिथ्याचारित्र हैं 


[ मिथ्यारशनका स्वरूप ] 


यह जीव अनादिसे कर्म सम्बन्ध सहित है। उसको दर्शवमोहके उदयसे हुआ 
जा अतत्तश्द्धाव उसका नाम सिध्यादर्शन है। क्योंकि तद॒भाव सो तत्त्व, अर्थात्‌ जो 
अद्धान करने योग्य अर्थ है उत्तका जो भाव-< उसका नाम तत्त्व है। तत्त्व नहीं 
गम अतत्त है। इसलिये अदत्त्व है बह असत्य है; अतः इसीका साम मिथ्या है। 
तथा ऐसे ही यह है--ऐशा प्र (तिभाव उसका नाम श्रद्धान ह। वहाँ श्रद्धानहोका वान 
हवन हं। बचद्यपि दर्शनक्ा झठ्दार्थ सामान्य जबले लोकत है तथापि यहाँ प्रकरणव्य 
पी अर्थ श्रद्धान जानना ।--ऐसा ही सर्ववेत्िद्ध नामक सृत्रकी टीकामें कहा है! 
योकि सामान्य अवलोकन संसार-मोक्षका कारण नह हाता; श्रद्धान ही संसार सोक्षक 
कारण है, इसलिये संसार-मोलके कारणमें दर्शनका अर्थ श्रद्धान ही जाचना। तथा 
मिध्यारूप जो दक्ष उयात्‌ श्रद्धान, उसका नाम सिश्यादर्शन है। जैसा वस्तुका स्वरूप 
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भही है वैसा मानना, जैसा है वेसा नहों मानना, ऐसा विपरोतामिनिवेश अर्थात्‌ विपरीत, 
अभिप्राय, उसको लिये हुए मिथ्यादर्शन होता है। 
यहाँ प्रश्न है कि--केवलज्ञानके बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भासित नहीं होते और 

यथाथे भासित हुए विना यथार्थ श्रद्धान नहीं होता, तो फिर मिथ्यादशनका त्याग कँसे 
चने ? 

समाघान:--पदार्थोका जानना, न जानना, अन्यथा जानना तो ज्ञानावरणके 
अनुसार है; तथा जो प्रतीति होती है सो जानने पर ही होतो है, बिना जाने प्रतीति फंसे 
आये ? यह तो सत्य है, परन्तु जैसे (कोई) पुरुष है, वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें 
अन्यथा जाने या यथार्य जाने, तथा जंसा जानता है वैसा ही माने, तो उससे उसका कुछ 
भी विगाड़-सुधार नहीं है, उससे वह पागल या चतुर नाम नहीं पाता; तथा जिनसे 
प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही माने तो विगाड़ होता है, 
इसलिये उसे पागल कहते हैं; तथा उनको यदि यथार्थ जाने और वसा ही माने तो सुधार 
होता है इसलिये उसे चतुर कहते है | उसी प्रकार जीव है वह जिनसे प्रयोजन नहीं है 
उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, तो इसका कुछ 
भी बिगाड़-पुधार नहीं है; उससे मिथ्याहृट्टि या सम्पग्दृष्टि नाम प्राप्त नहीं करता; तथा 
जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वसा ही श्रद्धान करे 
सो विग्राड़ होता है, इसलिये उसे मिथ्याहृष्टि कहते हैं; तथा यदि उन्हें यथार्थ जाने और 
चैसा ही श्रद्धान करे तो सुधार होता है, इसलिये उसे सम्यग्हृष्टि कहते हैं । यहाँ इतना 
जानना कि--अप्रयोजनभूत अथवा प्रयोजनभूत पदार्थोका न जानना या यथार्थ-अययाय्ये 
जानना हो उसमें ज्ञानकी हीनाधिकता होना इतना जीवका विगाड़-सुघार है और उसका 
निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है। परन्तु वहाँ प्रयोजनभूत पदार्थोका अन्यथा या यथार्थ 
अरद्धान करनेसे जीवका कुछ और भी बिगराड-सुधार होता है, इसलिये उसका निमित्त 
दश्शनमोह नामक कर्म है। 

यहाँ कोई कहे कि जैसा जाने वसा श्रद्धान करे, इसलिये ज्ञानावरणहीके 
अनुसार श्रद्धान भासित होता है, यहाँ दर्शनमोहका विशेष निमित्त कंसे भासित 
होता है ? 

समाधान:---प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वोंका श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरणका 
स्षयोपशम तो सर्व संज्ो पंचेन्द्रियोंक हुआ है । परन्तु द्रव्यलिगो मुनि ग्यारह अद्भ तक 
बढ़ते हैं तया ग्रवेयकके देव अवधिज्ञानादियुक्त हूँ, उनके ज्ञानावरणका क्षयोपद्चम बड़त 


हे [ मोक्षमार्गप्रकाशक 
होनेपर भी प्रयोजनभूत जीवादिकका श्रद्धान नहीं होता और तिर्यचादिकको ज्ञानावरणका 
क्षयोपश्षम थोड़ा होनेपर भी प्रयोजनभूत जीवादिकका श्रद्धान होता है, इसलिये जाना 
जाता है कि ज्ञानावरणके ही अनुसार श्रद्धान नहीं होता । कोई अन्य कर्म है और वह 
दर्शनमोह है । उसके उदयसे जीवके मिथ्यादर्शन होता है तब प्रयोजनभूत जीवादितत्त्वोंका 
अन्यथा श्रद्धान करता है। | 
[ भयोजन-अप्रयोजनभूत पदार्थ 

यहाँ कोई पूछे कि “अ्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन हैं ? 

समावान:--इस जीवको प्रयोजन तो एक यही है कि दु:ख न हो और सुख हो । 
किसी जीवके अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है। तथा दु:खका न होना, सुखका होना एक 
ही है, क्योंकि दुःखका अभाव वही सुख है और इस प्रयोजनकी सिद्धि जीवादिकका 
सत्यश्नद्धान करनेसे होती है। कैसे ? सो कहते हैं:--- 

प्रथम तो दुःख दूर करनेमें अपना और परका ज्ञान अवश्य होना चाहिये | यदि 
अपना ओर परका ज्ञान नहीं हो तो अपनेको पहिंचाने विना अपना दु:ख कैसे दूर करे? 
अथवा अपनेको और परको एक जानकर अपना दुःख दूर करनेके अर्थ परका उपचार 
करे तो अपना दुःख दूर कैसे हो? अथवा अपनेसे पर भिन्न हैं, परन्तु यह परनमें 
; हक करें तो कक दुःख ही होता है। अपना और परका ज्ञान होनेपर ही 

'ज हुए होता है। तथा अपना और परका ज्ञान जीव- ज्ञ हर 

है, क्योंकि आप स्वयं जीव है, शरीरादिक अजीव 78020 80 20064 58 
पहिंचान हो तो अपनी और परकी भिन्‍तता भासित हो; इसलिये जीव-अजीवको 
6 अथवा जीव-अजीवका ज्ञान होनेपर, जिन पदाशोंक् अन्यथा श्रद्धानसे दुःख 
होता था उनका यथाथे ज्ञान होनेसे दुःख दूर होता है, इसलिये जीव-अजीवको जानना। 


तथा दुःखका कारण तो कर्म वन्धन है और उसका कारण मिथ्यात्वादिक आख्रव हैं 


यदि इनको न पहिचाने, इनको दुःखका मूछ कारण न जाने तो इनका अभाव कैसे करे ? 
और इनका अभाव नहीं करे तो कम तन्‍्वन कैसे नहीं हो ? इसलिये दुःख ही होता है। 
अथवा मिथ्यात्वादिक भाव हैं सो दु:खमय हैं। यदि उन्हें ज्योंका त्यों नहीं जाने तो 
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आखस्रवका अभाव करना सो संवर है। उसका स्वरूप न जाने तो उसमें प्रवर्तन नहीं 
करे, तव आख्रव ही रहे, उससे वर्तमान तथा आगामी दु:ख ही होता है; इसलिये संवरको 
जानना । तथा कर्थचित्‌ किचित्‌ कर्मबन्‍्धवाग अभाव करना उसका नाम निजंरा है। 
यदि उसे न जाने तो उसकी प्रवृत्तिका उद्यमी नहीं हो; तव सर्वथा बन्ध ही रहे, जिससे 
दुःख ही होता है; इसलिये निर्जराको जानना | तथा सर्वथा सर्वे कर्मवन्‍्धका अभाव 
होना उसका नाम मोक्ष है। यदि उसे नहीं पहिचाने तो उसका उपाय नहीं करे, तब 
संसारमें कर्मवन्धसे उत्पन्न दुःखोंको ही सहे; इसलिये मोक्षको जानना ।--इस प्रकार 
जीवादि सात तत्त्व जानना। तथा जञ्ञास्रादि द्वारा कदाचित्‌ उन्हें जाने, परन्तु ऐसे ही 
हैं ऐसी प्रतीति न आयी तो जाननेसे क्या हो ? इसलिये उनका श्रद्धान करना कार्यकारी 
है। ऐसे जीवादि तत्त्वोंका सत्य श्रद्धान करने पर ही दुःख होनेका अभावरूप प्रयोजनकी 
सिद्धि होती हैं। इसलिये जीवादिक पदार्थ हैं वे ही प्रयोगननभूव जानना | तया इनके 
विशेष भेद परुण्य-पापादिरूप हैं उनका भी श्रद्धान प्रयोजनभूत है क्योंकि सामान्यसे विद्येप' 
बलवान है | इस प्रकार यह पदार्थ तो प्रयोजनभूत हैं इसलिये इनका यथार्थ श्रद्धान 
करने पर तो दुःख नहीं होता, सुख होता है और इनका यथार्थ श्रद्धान किए बिना दुःख 
होता है, सुख नहीं होता । तथा इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थ हैं वे अप्रयोजनभूत हैं, क्योंकि 
उनका यथार्थ श्रद्धान करो या मत करो उनका श्रद्धान कुछ सुख-दुःखका कारण नहीं है। 
यहाँ प्रघम उठता है कि--पहले जीव-अजीव पदार्थ कहे उनमें तो सभी पदार्थ 
आगये; उनके सिवा अन्य पदार्थ कौन रहे जिन्हें अप्रयोजनभूत कहा है? 
समाधान:--पदार्थ तो सब जीव-अजीवमे गर्भित है, परन्तु उन जीव-अजीवोके 
विज्येप बहुत हैं। उनमेंसे जिन विशेषों सहित जीव-अजीवका यथार्थ श्रद्धान करनेसे 
स्व-परका श्रद्धान हो, रागादिक दूर करनेका श्रद्धान हो, उनसे सुख उत्पन्न हो तथा 
अययार्थ श्रद्धान करनेसे स्व-परका श्रद्धान नहीं हो, राग्रादिक दूर करनेका श्रद्धान नही हो, 
इसलिये दु:ख उत्पन्न हो, उन विश्येपों सहित जीव-अजीब पदार्थ तो प्रयोजनभूत जानना । 
तथा जिन विशेषों सहित जीव-अजीवका यथार्थ श्रद्धान करने या न करनेसे स्व-परका 
श्रद्धान हो या न हो, तथा रागादिक दूर करनेका श्रद्ान ही या न हो,--कोई नियम 
नहीं है, उन विशेषों सहित जीव-अजीव पदार्थ अप्रयोजनभूत जानना । जैसे--जीव और 
घरीरका च॑तन्य, मूत्तत्वादि विश्वेपोंसे थद्धान करना तो प्रयोजनभूत है और मनुप्यादि 
पर्यायोंका तथा घट-पटादिका अवस्था, थआाकारादि विशेषोंसे श्रद्धान करना अप्रयोजनभूत 
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8। इसी प्रकार अन्य जानना । इस प्रकार कहें गये जो प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्व 
उनके अयथार्थ श्रद्धानका नाम मिथ्यादर्शन जानना। 
भव, संसारी जीवोंके मिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति कैसे पायी जाती है सो कहते है । 
यहाँ वर्णन तो श्रद्धानका करना है, परन्तु जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिये जाननेक्ी 
मुख्यतासे वर्णन करते हैं। 
[ मिथ्यादरशनकी प्रत्नत्ति ] 


अनादिकालसे जीव हैं बहु कर्मके निभित्तसे अनेक पर्यायें धारण करता है। 

वहाँ पूर्व पर्यावकों छोड़ता है, नवीन पर्याय बारण करता है। तथा वह पर्याय एक तो 
स्वयं आत्मा और अनन्त पुदुगलपरमाणुमय शरीर उनके एक पिण्ड वन्‍्वानरझूप है। तथा 
जीवको उस पर्यावमें, यह मैं हँ--ऐसी अहंबुद्धि होती है। तथा स्वयं जीव है, उसका 
स्वभाव तो ज्ञानादिक है और विभाव ऋ्रेधादिक हैं और पुद्गल परमाणुओंके वर्ण, गंव' 
रस, स्पर्शादि स्वभाव हैं--उन सत्रको अपना स्वरूप मानता हैं। ये मेरे हैं“-इस प्रकार 
उनमें ममत्ववुद्धि होती है। तथा स्वयं जीव है, उसके ज्ञानादिककी तथा क्रोधादिककी 
अधिकता-हीनतारूप अवम्था होती है और पुदुगल परमाणुओंकी वर्णादि पलटनेरूप 
अवस्था होती है उन सवको अपनी अवस्था मानता है। “यह मेरी अवस्था है'--ऐसी 
ममत्ववुद्धि करता है। तथा जीव और दरीरके नैमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, इसलिये 
जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। अपना दर्शनज्ञान स्वभाव है, उसकी प्रवृत्तिको' 
निमित्तमात्र शरीरके अंगरूप स्पर्शनादि द्रव्य इन्द्रियाँ हैं; यह उन्हें एक मानकर ऐसा” 
मानता है कि-हाथ आदिसे मैंने स्पर्ण किया, जीभसे स्वाद लिया, नासिकासे सूघा,. 
नैश्नस देखा, कानोंसे सुना। मनोवर्गगारूप आठ पंछुड़ियोंके फूछे कमछके आकारका' 
हृदय स्थानमें द्रव्यमन है, वह दृष्टिगम्प नहीं ऐसा है, सो शरीरका अंग है; उसके निमित्त 
हृनिपर स्मरणादिरूप ज्ञानकी प्रवृत्ति होती है। यह द्रव्यमनकों और ज्ञानको एक 
मानकर ऐसा मानता है कि मैंने गनसे जाना। तथा अपनेको बोलनेकी इच्छा होती है' 
तव अपने प्रदेशोंकों जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है, तब एक क्षेत्रावगाह 
सम्बन्धके ह शर्ीरके अंग भी हिलते हैं। उनके निमित्तसे भाषावगेणारूप पुदुगले” 
वचनरूप परिणमित होते हैं; यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता हैँ ॥ 
हिलाता है। वहाँ एक क्षेत्रावगाहके कारण शरीरके अंग 
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हिलते हैं तव वह कार्य-वनता है;-अथवा अपनी इच्छाके बिना शरीर हिलता है तब 
अपने श्रदेश भी हिलते हैं, यह -सबको-एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं गमनादि कार्य 
करता हूँ, मैं वस्तुका ग्रहण-करता हूँ अथवा: मैंने - किया है--इत्यादिरूप मानतां है । 
तथा जीवके कपायभाव हों- तव -शरीरकी चेष्टा. उनके अनुसार हो जाती है।. जैसे -+- 
ऋओधादिक होनेपर छाल नेत्रादि हो जाते हैं, हास्यादि होनेपर, मुखादि प्रफुश्लित हो जाते 
है, पुरुषवेदादि होनेपर लिगकाठिन्यादि हो-जाते है; यह सव एक. मानकर ऐसा मानता 
है कि यह काये सब मैं करता हूँ । तथा शरीरमें झीत, उष्ण, क्षुधा, तूंपा, रोग इत्यादि 
अवस्थाएँ होती है; उनके निमित्तसे मोहभाव द्वारा स्वयं -सुख-दुःख मानता है; इन * 
सबको एक जानकर शीतादिक तथा सुख-दुःख अपनेको ही हुए मानता है।-तथा , 
शरीरके परमाणुओंका मिलना-विछुड़ना आदि होनेसे अथवा उनकी अवस्था पलटनेसे या 
शरीर स्कन्धके खण्ड आदि होनेसे स्थुलू-कृशादिक, बाल-बृद्धांदिक अथन्ना अंगहीनांदिक 
होते - हैं और उसके अनुसार- अपने .प्रदेशोंका संकोच-विस्तार होता है; यह सबको एक 
मानकर मैं स्थूल हूँ, में कृश हूं, में वालक हूँ, में वृद्ध हूँ, मेरे इन अंगोका भंग हुआ है 
इत्यादिरूप मानता है। तथा शरीरकी अपेक्षा गति कुछादिक होते हैं उन्हें अंपना 
मानकर मैं मनुष्य हूँ, मैं, तिय॑च हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, में वैश्य हूँ इत्यादिरूप मानता हूँ। तथा 
शरीरका संयोग होने और छूटनेकी अपेक्षा जन्म-मरण होता है; उसे अपना जन्म-मरण 
मानकर मैं उत्पन्न हुआ, मैं मरूगा ऐसा मानता है । तथा शरीरहीकी अपेक्षा अन्य 
बस्तुओंसे नाता मानता है। जिनके द्वारा शरीरकी उत्पत्ति, हुई उन्हें अपने माता-पिता 
मानता है; जो शरीरको रमण कराये उसे अपनी रमणी मानता है, जो शरीरसे उत्पन्न 
हुआ उसे अपना पुत्र भानता है; जो शरीरको उपकारी हो उसे मित्र मानता है; जो 
दारीरका थुरा करे उसे शत्रु मानता है--इत्यादिख्प मान्यता होती है। अधिक,क्या क्‌ 
जिस-तिस प्रकारसे अपनेको और झरीरको एक ही मानता है । इन्द्रियांदिकके नाम तो 
यहाँ कहे हैं, परन्तु इसे तो कुछ गम्य नहीं है। अचेत हुआ पर्यायमें अहंबुद्धि धारण 
करता है। उसका कारण क्या है? वह बतलाते है 


.. इस आत्माको अनादिसे इन्द्रियज्ञान है; उससे स्वयं अमूर्तिक है वह तो भासित 
“नही होता, परन्तु धारीर मूर्तिक है वही भात्तित होता है। और आत्मा किसीको 
*आपरूप जानकर अहंबुद्धि धारण करे ही करे, सो जब स्वयं पृथक्‌ भासित नहीं हुआ 
तब उनके समुदायरूप पर्यायमें ही अहंबुद्धि धारण करता है । तथा अपनेको और द्वरी रको 


निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध बहुत है इसलिये मिन्नता भासित नहीं होती। और जिस 
हि 
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विचार द्वारा भिन्‍तता भासित होती है वह मिथ्यादशनके जोरंसे हो नहीं सकता, इसलिये 
पर्याथमें ही भहंबुद्धि पायी जाती है । तथा मिथ्यादशनसे यह जीव कदाचित्‌ बाह्म- 
सामग्रीका संयोग होनेपर उसे भी अपनी मानता है । पुत्र, ख्री, धन, धान्य, हाथी, घोड़े, 
महल, किकर आदि प्रत्यक्ष अपनेसे भिन्‍्त और सदाकाऊू अपने आधीन नहीं ऐसे स्वयंको 
भासित होते हैं, तथापि उनमें ममकार करता है। पुत्रादिकमें “ये हैं सो मैं ही हैँ! ऐसी 
भी कदाचित्‌ श्रमवुद्धि होता है । तथा मिथ्यादर्शनसे शरीरादिकका स्वरूप अन्यथा ही 
भासित होता है। अनित्यकों नित्य मानता है, भिन्नको अभिन्न मानता है, दुःखके 
कारणको सुखका कारण मानता है, दुःखको सुख मानता है इत्यादि विपरीत भासित 
होता है। इस प्रकार जीव-अजीव तत्त्वोंका अयथार्थ ज्ञान होनेपर अयथार्थ श्रद्धान 


होता है। 


तथा इस जीवको मोहके उदयसे मिथ्यात्व-कषायादिभाव होते हैं, उन्तको 

अपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाधिसे हुए नहीं जानता। दर्शन-ज्ञान उपयोग और ये 
आख्वभाव उनको एक मानता है; क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है और इनका 
परिणमन एक ही कालमें होता है, इसलिये इसे भिन्नपना भासित नहीं होता और 
भिन्‍नपना भासित होनेका कारण जो विचार है सो मिथ्याददनके बलसे हो नहीं 
सकता | तथा ये मिथ्यात्व कपायभाव आकुलता सहित हैं इसलिये वर्तमान दुःखमय हैं 
और कर्मचनन्धके कारण हैं इसलिये आगामी कालमें दुःख उत्पन्न करेंगे--ऐसा उन्हें नहीं 
सानता और भरा जान इन भावोंरूप होकर स्वयं प्रवतेता है । तथा वह दु:खी तो 
अपने इन मिथ्यात्व कपायभावोंसे होता है +रोर वृथा ही औरोंको दुःख उत्पन्न करनेवाले 
5 - गने श्रद्धानके अससार' 


्् 


मानता है । जैसे--दु:खी तो मिथ्याश्रद्ध . +, पर 
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तथा इन जान्नवमावोंसे ज्ञानावरणादि कर्मोंक्रा वन्ध होता हैं। उतका उदय 
होनेपर ज्ञान-दर्शनकी हीनता होना, मिव्यात्वाकपायरूप परिषमन होना, चाहा हुआ ने 
होना, घुल-ढुःखका कारण मिलना, धरीरसंयोग रहना, गति-जाति-शरीरादिका उत्पन्न 
होना, नीच-उच्च कुलका पाना होता है । इनके होनेगें मूल कारण कर्म है, उसे यह 
पहिचानता नहीं है, क्योंकि वह सूक्ष्म हे, इसे दिखायी नहीं देता, तथा वहू इसको इन कार्योंका 
कर्ता दिखायी नहीं देता, इसलिये इनके होनेमें या तो अपनेको कर्त्ता मानता है था 
किसी औरको कर्त्ता मानता दै। तथा अपना या अन्यका कचपिना भासित न ही तो मूड़ 
होकर भवितव्यकों भानता है ।--इस प्रकार बन्धतत्त्वका अयधाये ज्ञान होनेपर अयगाये 
श्र्धान होता है! 


तथा आख्रवका अभाव होना सो संवर दे । जो आल्वको यथार्य नहीं पहिचाने 
उसे संवरका यथार्थ श्रद्धान कैसे हो ? जैसे---किसीके अहितरूप आचरण है; उसे वह 
अहितिरूप भासित न हो तो उसके अमावकों हितरूप कैसे माने ? जँसे--जीवकों 
आज्रवकी प्रवृत्ति है; इसे वह अद्वितरूप भासित न ही तो उसके ममावरूप संवरको कैसे 
हित्ततूप मानें ? तथा अनादिसे इस जीवकों मालवभाव ही हुआ है, संवर कभी नहीं 
हुआ, इसलिये संवरका होना भाव्तित नहों होता। संवर होनेपर सुत्र होता है वह 
भआासित नहीं होता । संवरसे आगामी काहमें दुःख नहीं होगा वह भासित नहीं होता । 
इसलिये आस्रवका तो संवर करता नहीं है और उन अन्य पदार्थोकी दुःसदायक मानता 
है; उन्हींके न होनेका उपाय किया करता है; परन्तु वे अपने अघीन नहीं हैं। वृथा ही 
सेदसिन्न होता है। इस प्रकार संवरतत्तका गयवार्य ज्ञान होनैषर अयवार्य श्रद्धान 
होता है। 
तथा बन्धका एकदेद अभाव होना सी निर्जेरा है। जो वन्धकों ययाघ॑ नहीं 
पहिचाने उसे निर्जराका यथार्थ शद्धान कैसे हो ? जैसे--मक्षण किये हुए विष आादिकसे 
दुःखका होना न जाने तो उसे नष्ट करनेके उपायको कस मजा जाने ? ््म्ती प्रकार 
वन्धनरूप किये कर्मति दुःख होता न जाने तो उनकी तिजेराके उपायको कैसे भला 
जाने ? तथा इस जीवको इस्द्ियोंद्रारा सूदमरूप जो कर्म उनका तो बचाने होठा है हद 
-और उनमें दुःखोंके कारणमूत शक्ति है उसका भो जान नहीं है; इसलिये अन्य पदापोड्ि 
ही निमित्तको दुःखदायक जानकर उनका ही अमाव करता 48 हक हक 
“अपने आधीन नहीं हैं। तथा कदानित॒ दुःख दूर करनेके निमित्त कोई इंष् संयोगार 
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कार्य बनता है तो वह भी कर्मके अनुसार बनता .है, इसलिये-उन्का उपाय- करके वृथा 
ही खेद करता है ।--इस प्रकार निर्जरातत्त्वका अग्रधार्थ ज्ञान -होनेपर :अयथार्थ श्रद्धान 
होता है। पक कक डर ु 
.. तथा सर्व कर्मवन्‍्धके अभावका नाम मोक्ष.है-। जो: वन्‍्धकों तथा बन्धजत्तित 

सर्व दःखोंकों नहीं पहिचाने उसको मोक्षका यथार्थ श्रद्धान-कैसे हो ?.: जैसे---किसीको 
रोग है; वह उस रोगकों तथा रोगजनित द:खको. न जाने तो सर्वथा- रोगके -अभावकों 
कैसे भला जाने ? उसी प्रकार इसके. कर्मवन्धन है, यह उस . वन्धनको-. तथा - वन्वजनित 
द:खको ने जाने तो सवेधा बन्धके अभावकों कंसे भला जाने:? तथा इस. जीवको- ऋर्मोका 
और उनकी शक्तिका तो ज्ञान है नहीं, इसलिये बाह्यपदार्थोको दःखका कारण जानकर 
उनका सर्वथा अभाव करनेका उपाय करता है | तथा यह तो जानत्ता है कि--सर्वथा 
दुःख दूर होनेका कारण इष्ट सामग्रियोंकों जुटाकर सरर्वथा सुखी होनां है, परन्तु ऐसा 
कंदापि नहीं हो सकता । यह व्रथा ही खेद करता है |--इस प्रकार. मिथ्यादशेनसे 
क्षतत्वका अयथार्थ ज्ञान होनेसे अयथार्थ श्रद्धानं हैं। इस प्रकार यह जीव मिथ्यादर्शनके 
कारण जीवादि सात॑ तत्त्वोंका जो कि प्रयोजनभत हैं उत्का अयथार्थ श्रद्धाल करता है। 
तथा पुण्य-पाप हैं सो इन्हींके विशेष हैं और इन पुण्य-पापंकी एक जांति है, तथापि 
मिथ्यादर्शनसे पुण्यकों भला जानेंता है पापको बुरा जानता है। पुण्यसे अपनी. इच्छानुसार 
किचित्‌ कार्य बने, उसको भला जानता है और पापसे इच्छानसार कार्य नहीं बने उसको 
बुरा जानता है; परन्तु दोनों हों आकुलताके कारेण हैं इसलिंये बुरे ही हैं । तथा यह 
अपनी मान्यतासे वहाँ सुख-दुःख मानता है । परमार्थसे जहाँ आकुलतां है वहाँ दुःख ही 
है; इसलिये पुण्य-पापके उदबकों भला-बुरा जानना भ्रम ही हैं। तथा कितने ही जीव 
कदाचित्‌ पुण्य-पापके कारण जो शुभ-अशुभभाव उन्हें भला-बुरा जानते हैं वह भी भ्रम 
शी है; क्योंकि दोनों ही कर्मवन्‍्ध॑नके कारण हैं | -:-इस -प्रकॉर: पुंण्य-पापका अंयथार्थ ज्ञान 
रनिपर अग्रथार्थ श्रद्धान होता है।इस प्रंकार: अंतत्तवेश्रद्धानखूप मिंथ्यादर्शनकों स्वरूप 


आहा। यह अप्नत्यह्ूप है इसलिये इसोका नाम मिथ्यांत्व है और यह सत्य श्रंद्धानसे रहित 
है इसलिये इसीका नाम अदशेन है। ' 


ग 
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अब मिथ्याज्ञांवका स्वेरूप कहें हँ--प्रयोजनभ्ृत्त 'जीवादि त्तत््वोंकों अयथाय्ये 


_ आनसेका नाम मिश्योज्ञान है। उसके द्वोरां:उनकोसजोननेमें संशय) विंपयेय) बर्नध्येवसाय 
'होता हैँ ।'बहाँ; "ऐसे है कि ऐसे 


"एणइस>प्रकार परग्पर 'विरुद्धतों सहितेदों रूप 
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ह्ञान उसका साम संथव है | कसे--/में ऋत्या हैं कि शरीर है ? --.ैेसा जानना । सा 
“ऐसा ही है, इस प्रकार वस्तुस्वरूपसे दिस्द्वदा सददित एड्लव शान उसका नाम विपर्येव 
है | जैसे--“मैं शरीर हैँ +- ऐसा छानदा ठख्य “दुछ है,” फेखा विधरिरद्धित विचार 
उसका नाम अनध्यवसाय है। जैसे--../मैं छोई हैं -#-हेदा झादना। दस श्रझार प्रयो जनमूत 
जीवादि तत्त्वोमें संधय, विपर्यय, बवध्यवसायरप डो झानना दी दसका लाये मिख्याजान 
है। तया अप्रयोजनमूत पदार्थोकी यबाये जाने था छबदार्य शाने उघदी अयिका मिव्याक्ान- 
सम्यम्नान नाम नहीं है। जिम प्रकार मिय्याटटि सस्‍्सीक अस्सी जाते ठो गम्याडान 
नाम नहीं होता, और सम्परष्टि रस्मीकी साँप जाने तो सिस्टाडट्ट दाद नहीं ढोठा। 
_.. यहाँ प्रव्न है कि-प्रत्यक्ष सच्चे-युद्र झानको सस्मखान-मिव्टाण्यद इसे न 
कह ? 
777 स्म्राधान:--जहाँ जाननेहीकासच-झूठका निधोर करलेबा -अरीश्ट हो 
वहाँ तो कोई पदार्थ है उसके सच-झूठ जाननेकी अवैक्षा दी सस्थालानननीख्यडार हार 
दिया जाता है । जँसे- -प्रत्यक्ष-परीक्ष प्रमाणके वर्णनर्मे कीर्ट पदार्थ होहा है; दसझे 
सच्चे जाननेरूप सम्यस्नानका ग्रहण किया है और संझवादिरय शानदेबी कद्रमाणरर 
मिथ्यान्ञानं केहा है। तथा यहाँ ससार-मोक्षके कारणमृत सच-्यद् फाददिदा लि 
करना है, वंहां रस्सी, सर्पादिकका यथार्थ या अन्यथा ज्ञान संधार-मोल्द्ता बाहए नी 
है, इसलिये उनकी अपेला यहाँ सम्बस्तान-मिथ्यान्ान नहीं कहे है । बढ दी >एीजडट्ट 
जीवादिके तंत्वोके ही जाननेकों अपेला सम्यस्तात-मिख्याझ्ान बढ़े हैं) इसी हनिनारनि 
स्िद्धान्तर्मे मिथ्योह्ट्िके तो सर्वे जाननेंकी मिश्यानान ही कढ़ा छह 
जाननेको सम्यग्नान कहा ड़ 

यहाँ प्रइन है कि--मिथ्यादट्टिकों जीवादि तत्वोका ऋबदाये शादी है, हमे 
मिथ्याज्ञान, कहो; परन्तु रस्सी, सर्वादिकके यथार्थ जाननेकी सी सस्याडात बाद्धा 7 





समा्यानि:+मिव्याहटि जातता है, यहाँ उसकी सता-अखतादी दिए नहीं 
हैं; इसलिये का रण॑विपयेय व॑ स्वदपविष्यय ये शदामिदेधिपर्सकी उहप्न जस्टा 5 3 
चेहाँ जिसे जानता हैं, उसके मूलकार गा गहीं पद्ियासता, कश्यया डोरथ मानता 5 
बह तो कारणबिपयय है। तयां जिने' भागता है 2तकि गूहियादविशप स्वहनका हक 
अहिचानंता बम्ययोस्वेहप मानती है, सह ? मल पतिपासि है| तेयी शिते हालदा है उरे मं 


इनसे भिन्न है इससे अभिन्न है-त वा गई हिसितसा, अस्येदा 5 आिलीए: 
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मानता है सो भेदाभेदविपयेय है। इस प्रकार मिथ्याइंट्टिके जाननेमें विपरीतता पायी जाती 
है। जैसे मतवाल्ा माताकों पत्नी मानता है, पत्नीको माता मानता है; उसी प्रकार 
मिय्यादृष्टिके अन्यथा जानना होता है। तथा जैसे किसी कालमें मतवाला माताको माता 
और पत्नीकों पत्नी भी जाने तो भी उसके निरचयरूप निर्वारसे श्रद्धा सहित जानना 
नहीं होता; इसलिये उसको यथार्थ ज्ञाव नहीं कहा जाता। उसी प्रकार मिथ्याहृष्टि किसी 
कालमें किसी पदार्थकों सत्य भी जाने, तो भी उसके नि३चयरूप निर्धारसे श्रद्धा सहित 
जानना नहीं होता । अथवा सत्य भी जाने, परन्तु उनसे अपना प्रयोजन अयथाथे ही 
साधता है, इसलिये उसके सम्यस्ज्ञान नहीं कहा जाता। इस प्रकार मिथ्यादृष्टिके ज्ञानको 
मिथ्यान्नान कहते हैं। 

यहाँ प्रदन है कि--इस मिथ्याज्ञानका कारण कौन है? 

समाधान:--मोहके उदयसे जो मिथ्यात्वभाव होता है सम्यक्त्व नहीं होता, 
वह इस मिथ्याज्ञानका कारण है। जैसे विपके संयोगसे भोजनकों भी विषरूप कहते हैं 
वैसे मिथ्यात्वके सम्बन्धसे ज्ञान है सो मिथ्याज्ञान नाम पाता है । 

यहाँ कोई कहे कि--ज्ञानावरणको निमित्त क्‍यों नहीं कहते ? 

समाधान:--ज्ञानावरणके उदयसे तो ज्ञानके अभावरूप अज्ञानभाव होता है 
तथा उसके क्षयोपशमसे किचित्‌ ज्ञानरूप मति-आदिल्ञान होते हैं। यदि इनमेंसे किसीको 
मिथ्याज्ञान किसीको सम्यग्त्ञान कहें तो यह दोनों ही भाव मिथ्यादृष्टि तथा सम्यग्हशिकि 
पाये जाते हैं, इसलिये उन दोनोंके मिथ्याज्ञान तथा सम्यस्त्ञानका सदुभाव हो जायेगा 
और वह सिद्धान्तसे विरुद्ध होता है, इसलिये ज्ञानावरणका निमित्त नहीं बनता । 

यहाँ फिर पूछते हैं कि--रस्सी, सर्पादिकके अयथार्थ-यथार्थ ज्ञानका कारण 
कौन है ? उसहोको जीवादि तत्त्वोंके अयथाय-यथाय ज्ञानका कारण कहो ? 
उत्तरः--जाननेमें जितना अयथार्थपना होता है उतना तो ज्ञानावरणके 
उदयसे होता है; और जो यथार्थपना होता है उतना ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे 
होता है। जैसे कि रस्सीको सर्प जाना वहाँ यथार्थ जाननेकी शक्तिका बाधक 
“अरणका उदव है इसलिये अययार्थ जानता है; तथा रस्सीको रस्सी जाना 
वहाँ यथार्थ जाननेकी शझ्क्तिका कारण क्षयोपशम है इसलिये यथार्थ जानता है। 
उसी प्रकार जीवादि तत्त्वोंको यथार्थ जाननेकी शक्ति होने या न होनेमें तो ज्ञाना- 
वरणहीका निमित्त है; परन्तु जेसे किसी पुरुषकों क्षयोपद्ममसे दुःखके तथा सुखके 
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कारणभूत पदार्योको यथार्थ जाननेकी शक्ति हो, वहाँ जिसको असातावेदनीयका उदय 
हो वह दुःखके कारणभूत जो हों उन्हींका वेदव करता है, सुखके कारणभूत पदार्थोका 
वेदन नहीं करता । यदि सुखके कारणभूत पदा्थोंका वेदन करे तो सुखी होजाये; असाता- 
का उदय होनेसे हो नहीं सकता । इसलिये यहाँ दुःखके कारणभूत और सुखके कारण- 
भूत पदार्थोके वेदनमें ज्ञानावरणका निमित्त नहीं है, असाता-साताका उदय ही कारण- 
भूत है। उसी प्रकार जीवमें प्रयोजनभूत जीवादिकतत्त्व तथा अप्रयोजनभूत अन्यको यथार्थ 
जाननेकी शक्ति होती है। वहाँ जिसके मिथ्यात्वका उदय होता है वह तो अप्रयोजनभूत 
हों उन्हीं का वेदन करता है, जानता है, प्रयोजनभूतको नहीं जानता | यदि प्रयोजनभूत- 
को जानें तो सम्यर्दर्शन होजाये परन्तु वह मिथ्यात्वका उदय होने पर हो नहीं सकता; 
इसलिये यहाँ प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थोको जाननेमें ज्ञानावरणका निमित्त 
नहीं है; मिथ्यात्वका उदय-अनुदय ही कारणभूत है। यहाँ ऐसा जानना कि--जहाँ एके- 
द्ियादिकर्मं जीवादितत्त्वोंकी यथार्य जाननेकी शक्ति ही न हो, वहाँ तो ज्ञानावरणका 
उदय ओर मिथ्यात्वके उदयसे हुआ मिथ्यादर्शन-इन दोनोंका निर्मित्त है। तथा जहां 
संज्ी मनुप्यादिकरममें क्षयोपश्मादि लब्धि होनेसे शक्ति हो और न जाने वहाँ मिथ्यात्वके 
उदयका ही निमित्त जानना । इसलिये मिथ्याज्ञानका मुख्य कारण ज्ञानावरणको नहीं 
कहा, मोहके उदयसे हुआ भाव वही कारण कहा है। 
यहाँ फिर प्रश्न है क्रि--ज्ञान होने पर श्रद्धान होता है, इसलिये पहले 
मिथ्याज्ञान कहो वादमें मिथ्यादर्शन कहो ? 
समाधान:--है तो ऐसा ही; जाने बिना श्रद्धान कैसे हो ? परन्तु मिथ्या और 
सम्यकू--ऐसी संज्ञा ज्ञानको मिथ्यादर्शन और सम्यक्दर्शनके निमित्तते होती है। जैसे- 
मिथ्याहृष्टि और सम्यग्दृष्टि सुवर्णादि पदार्थोको जानते तो समान हैं, [परन्तु] बही 
जानना मिथ्याहृष्टिके मिथ्याज्ञान नाम पाता है और सम्यग्दृष्टि के सम्पग्भान नाम पाता 
है! इसी प्रकार सर्वे मिथ्याजान और सम्यग्तानकों मिथ्यादर्शन और सम्यर्दर्शन कारण 
जानना । इसलिये जहाँ सामान्यतया ज्ञान-श्रद्धानका निरूपण हो वहाँ तो ज्ञान कारण- 
भूत है, उसे 'प्रथम कहना और श्रद्धान कार्य भूत है, उसे वादमें कहना | तया जहाँ मिच्या- 
सम्यक्शान-श्रद्धानका निरूपण हो वहाँ श्रद्धान कारणभूत है, उसे पहले कहता और शान 
कार्यभूत है उसे बादमें कहना। ह हु 
फिर प्रश्न है कि--ज्ञान-श्रद्धान तो युगपत्‌ होते हैं, उनमें कारण-कार्यपना 
कंसे कहते हो ? ,. .. - ॥ ३ जज 
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समाधान:---वह - हो तो - वह . हो,“ इस अपेक्षा, कौरंणकार्यपना होता हैं। 
जैसे-दीपक और प्रकाश युगपत्‌ होते हैं, तथापि दीपंक हो तो प्रेंकांश हों, इसलिये- दीपक 
कारण है प्रकाश कार्य- है। उसी प्रकार ज्ञानःश्रद्धानके है।: अथवी मिथ्यादशल-मिशथ्या- 
ज्ञानके व सम्यर्दर्शन-सम्यग्ज्ञानके कारण कायपना जानना । ० ह 


- फिर प्रइन है कि--मिथ्यादर्शनके संयोगसे ही मिथ्याज्ञान नाम पाता है, तो 
'एक मिंथ्यादर्शनकों ही संसारका कारंण कहना था, मिथ्याज्ञानको अछग किसलिये कहां ? 


समाघान:--ज्ञानहीकी अपेक्षा तो मिथ्याहष्टि और सम्यग्हृष्टिके .. क्षयोप- 

क्षमसे हुए यथार्थ ज्ञानमें कुछ विशेष नहीं है तथा वह ज्ञान केवेलज्ञानमें भी जा. मिलता 
है, जैसे नदी समुद्रमें मिलती है। इसलिये ज्ञानमें कुछ दोष॑ नहीं है, परन्तु क्षयोपशम 
ज्ञान जहाँ लगता है बंहाँ एक ज्ञेयमें लगता है; और इस मिथ्यादशेनके निमित्तसे .वह्‌ 
ज्ञान अन्य ज्षेयोंमें तो लूगतां है, परन्तु प्रयोजनभूत जीवादितत्त्वोंका यथार्थ निर्णय .करनेमें 
नहीं लगता, सो यह ज्ञानमें दोष हुआ; इसे मिथ्याज्ञान, कहा। तथा जीवादितत्त्वोंका 
यथार्थ श्रद्धान नहीं होता सो यह श्रद्धातमें दोष हुआ। इसे मिथ्यादशन कहा। ऐसे 
'लक्षणभेदसे मिंथ्यादशन, मिथ्याज्ञानकी भिन्न कहां। इस प्रकार मिथ्याज्ञानका स्वरूप 


। । इंसीको तत्त्वज्ञानके अभावसे अज्ञॉन केंहते हैं और अपना प्रयोजन नहीं साधता 
इसलिये इसीको कुज्ञान कहते हैं। । 


नन्न्छ _ हि रु हि | पु 


[ मिथ्याचा रित्रका स््ररूप ] 6: कै बह 2 आप 
ह . :अब मिथ्याचारित्रका स्वरूप कहते हैं---चारित्रमोहके उदयसे,जो कषायभाव 
होता है उसका नाम मिथ्याचारित्र है.। यहाँ अपने स्वभावरूप ,प्रवृत्ति, नहीं है, झठी;पर- 
स्वभावरूय प्रवृत्ति करना चाहता हैं सो बनती नहीं हैं; इसलिये.-इसका ,.नाम- मिथ्या- 
चारित्र है। वही बतलाते हैं; ---अपना स्वभाव तो- हृष्ा-ज्ञाता है, सो; स्वग्रं केवल देखने- 
. वाला जाननेवाला तो रहता नहीं. है, जिन.पदार्थोको देखता-जानता है उनमें इष्ट-अनिष्टपना 
मानता है, इसलिये, राग्री-द्व पी होकर किसीका, सदभाव: चाहता; है, किसीका अभाव 
- चाहता है। परन्तु उतका सदृभाव या अभाव इसका किया हुआ होता नहीं ; क्योंकि कोई 
द्रव्य किसी द्रव्यका कर्त्ता-हर्ता है नहीं, सर्वे्रव्य अपने-अपने स्वभं|वरूप: परिणमित होते. 
हैं; यह वृथा ही कपाय भावसे आकुलित होता है। तथा कदा चित्‌ 'जैसा- यह चाहें वैसी 
: ही पदार्थ परिणमित्त हो तो .बह; अपने पंरिणमानेसे तो परिणंमित हुंआ नहीं है । जैसे 
गाड़ी चछती है ओर बालक उसे घवका देकर ऐसा माने कि मैं इसे चला: रहा हूँ तो वह 
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असत्य मानता है; यदि उसके चलानेसे चलती हो तो जब वह नहीं चलती तव क्यों नहीं 
चलाता ? उसी प्रकार पदार्थ परिणमित होते हैं और यह जीव उनका अनुसरण करके 
ऐसा मानता है कि इनको मैं ऐसा परिणमित कर रहा हूँ, परन्तु वह असत्य मानता है; 
यदि उसके परिणमानेसे परिणमित होते हैं तो वे वैसे परिणमित नहीं होते तब क्यों नही 
'परिणमाता ? सो जैसा स्वयं चाहता है वैसा तो पदार्थशा परिणमन कदाचित ऐसे ही 
घन जाय तब होता है। बहुत परिणमन तो जिन्हे स्वयं नहीं चाहता बसे हो होते देसे 
जाते हैं। इसलिये यह निगपचय है कि अपने करमेसे किसीका सदभाव या अभाव होता 
नहीं । तथा यदि अपने करनेसे सदभाव-अमाव होते ही नहीं तो कपायभाव करनेसे क्या 
हो ? केवल स्वयं ही दुःखी होता है जैसे--किसी विवाहादि कार्यमें जिसका कुछ भी 
कहा नहीं होता, वह यदि स्वयं कर्त्ता होकर कपाय करे तो स्वयं ही दुःखी होता है--- 
उसी प्रकार जानना। इसलिये कपायभाव करना ऐसा है जैसे जलका बिलोना कुछ कार्य 
कारी नहीं है। इसलिये इन कपायोंको प्रव्ृतिको मिथ्याचारित्र कहते हैं। तया कपाय- 
भाव होते हैं सो पदार्थोको इष्ट-अनिष्ट माननेपर होते हैं, सो इष्ट-अनिष्ट मानना भी मिथ्या 
है; क्योंकि कोई पदार्थ इ्ट-अनिष्ट है नहीं। कैसे ? सो कहते हैं-- 
[ इष्ट-अनिष्टकी मिथ्याकूटपना ] 
जो अपनेको सुखदाय-उपकारी हो उसे इष्ट कहते है, अपनेको दुःसदायक- 
अनुपकारी हो उसे अनिष्ट कहते हैं। लछोकमें सर्व पदार्थ अपने-अपने स्व॒भावके ही फर्चा 
हैं, कोई फिप्रीको सुख-दुःखद्ायक, उपकारी-अनुपकारी है नहीं। यह जीव ही अपने परि- 
णामोंमें उन्हें सुखदायक-उपकारी मानकर इृष्ट जानता है अयवा दुःसदायक-अनुपकारी 
जानकर अनिष्ट मानता है; क्योंकि एक ही पदार्थ किसीबो इष्ट लगता है, किसीको जनिष्ट 
लगता है। जैसे- जिसे वद्ध ने मिलता ही उसे मोटा वस्र ए४ लगता है और जिसे 
पतला बस मिलता है उसे वहू अनिष्ट छऊग॒ता है। सूकरादिको विष्टा इष्ट ऊगती है, देवा- 
दिको अनिष्ट लमती है। किसीको मेघवर्पा इष्ट लगती है, किसीको अनिष्ट लगती है। 
इसी प्रकार अन्य जानना । तथा इसी प्रकार एक जीवको भी एक ही पदार्य किसी काछमें 
इष्ट लगता है किसी कालमें अनिष्ट लगता है। तथा यह्‌ जीव जिसे मुख्यस्पसे इष्ट 
मानता है वह भो भमिष्ट होता देसा जाता है--इत्याटि जानना। जैसे शरीर दृष्ट है, 
परन्तु रोगाद सहित हो तब अनिष्ट हो जाता है। पुत्रादिक इष्ट हैं, परन्तु फारण 
मिलने पर अनिष्ट होते देसे जाते है--इत्यादि जानना। तथा यह जीव जिसे मुस्यरयसे ८ 
अनिष्ट मानता है बह भी इध्ट होता देखते हैं। जैसे--गाली बनिप्ठ लगती! -“ 
१२ ) 
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ससुरालमें इष्ट लगती है--श्त्यादि जानता। इसे भ्रकार पदार्थमें इष्ट-अनिष्टपना है 
नहीं । यदि पदार्थमें इष्ट-अनिष्टपना होता, तो जो पदार्थ इष्ट होता वह सभीको दृष्ट 
ही होता और जो अनिष्ठ होता वह अनिष्ट ही होता; परच्तु ऐसा है नहीं। यह जीव 
कल्पना द्वारा उन्हें इष्ट-अनिष्ट मानता है सो यह कल्पना झूठी है। 


तथा पदार्थ सुखदायक-उपकारी या दुःखदायक-अनुपकारी होता है सो अपने 
आप नहीं होता, परन्तु पुण्य-पापके उदयानुसार होता है। जिसके पुण्यका उदय होता 
है उसको पदार्थोका संयोग सुखदायक-उपकारी होता है और जिसके पापका उदय होता 
है उसे पदार्थोका संयोग दुःखदायक-अनुपकारी होता है--ऐसा प्रत्यक्ष देखते हैं। किसीको 
स्री-पुत्नादिक सुखदायक हैं किसीको दुःखदायक हैं; किसीको व्यापार करनेसे लाभ 
हैं किसीको नुकसान है; किसीके शत्रु भी दास होजाते हैं, किसीके पुत्र भी अहितकारी 
होता है। इसलिये जाना जाता है कि पदार्थ अपने आप इष्ट-अनिष्ट तहीं होते, परन्तु 
कर्मोदयके अनुसार प्रवतंते हैं। जैसे किसीके नौकर अपने स्वामीके कहे अनुसार किसी 
पुरुषको इष्ट-अनिष्ठ उत्पन्न करें तो वह कुछ नौकरोंका कतंव्य नहीं है उनके स्वामीका 
कर्तव्य है। कोई नौकरोंको ही इष्ट-अनिष्ट माने तो झूठ है। उसी प्रकार कर्मके उदयसे 
प्राप्त हुए पदार्थ कर्मके अनुसार जीवको इष्ट-अनिष्ट उत्पन्न करें तो वह कोई पदार्थोका 
कतंव्य नहीं है, कर्मका कर्तव्य है। यदि पदार्थोको ही इष्ट-अनिष्ट माने तो झूठ है। 
इसलिये यह वात सिद्ध हुई कि पदार्थोको इष्ट-अनिष्ट मानकर उनमें राग-होप 
करना भिथ्या है। 


33] गई गेंक रे! दूं में 
यहाँ कोई कहे कि--वाह्म वस्तुओंका संयोग कर्मतिमित्तसे बनता है, तब करों 
तो राग-हेप करना ? 


समाधान:--कर्म तो जड़ हैं, उनके कुछ सुख-दुःख देनेकी इच्छा नहीं है। तथा 
वे स्वयमेव तो कर्मरूप परिणमित होते नहीं है, इसके भावोंसे निमित्तसे कर्मरूप!हो ते हैं ।' 
जैसे--कोई अपने हाथसे पत्थर छेकर अपना सिर फोड़ले तो पत्थरका क्या दोष है ? 
उसी भ्रकार जीव अपने रागादिक भावोंसे पुद्गलको फर्मेरूप परिणमित करके अपना बुरा 
करे तो कर्मका क्या दोप है ? इसलिये कर्मसे भी राग-दष करना भिथ्या है। इस प्रकार 
परद्रव्य को इप्ट-अनिष्ट मानकर राग-ह प करना मिथ्या है। यदि परद्रव्य इष्ट-अनिष्ट होते: 
थार वहां राग-द प्‌ करता तो मिथ्या नाम न पाता, थे तो इष्ट-अनिष्ट हैं नहीं और यह: 


श्योथा अधिकार [र 


इष्ट-अनिष्ट मानकर राग-द्वेप करता है, इसलिये इस परिणमनको मिथ्या कहा है। 
मिथ्यारूप जो परिणमन उसका नाम मिथ्याचारित्र है। 


अब, इस जीवके राग-द्व प होते हैं, उनका विधान और विस्तार बतलाते है।-- 
[ रागदेपकी प्रश्ृत्ति 


प्रथम तो इस जीवको पर्यायमें अहंवुद्धि हे सो अपनेकों और शरीरकों एक 

जानकर प्रवर्तंता है। तथा इस शरीरमें अपनेको सुहाये ऐसी इृष्ट अवस्था होती ई उसमे 
राग करता है; अपनेको मे सुहाये ऐसो अनिष्ट अवस्था होती है उसमें द्वप करता दे। 
तथा शरीरकी इष्ट अवस्थाके कारणभूत वाह्म पदार्योमें तो राग करता है और उसके 
घातकोंमें द्व प करता दे । तथा शरीरकी अनिष्ट अवस्थाके कारणभूत वाद्य पदार्यामिं तो द्वे प 
करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थो्में राग करता है और उनके घातकोंमें दे प करता 
है। तथा जिन वाह्म पदार्शसते द्वेप करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थोमें है प करता 
है और उनके घातकोंमें राम करता है। तथा इनमें भी जिनसे राग करता है उनके 
कारण व घातक अन्य पदायमिं राग-द्वंप करता दै। तथा जिनसे द्वे प है उनके कारण 
व घातक अन्य पदार्थों द्वेप व राग करता है। इसी प्रकार राग-द्र पी परम्परा 
प्रयतती है। तथा कितने ही बाह्य पदार्थ श्वरीरकी अवस्थाको कारण नहीं है उनमें भी 

राग-द्रे प करता है। जैसे--गाय आदिको बच्चोंस कुछ शरीरका इट नहीं होता तथापि 

वहाँ राग करते हैं और कुत्ते आदि को विल्ली आदिसे कुछ शरीरका अनिष्ट नहीं होता 

तथापि वहाँ हप करते हैं। तथा कितने ही वर्ण, गंघ, शब्दादिके अवलोकनादिकसे 
शरीरका इप्ट नही होता तथापि उनमें राग करता है । कितने ही वर्णादिकके अवलोक- 

जादिकसे शरीरको अनिष्ट नहीं होता तयावि उनमें द्वेप करता दे --इस प्रकार भिप्त 
बाह्य पदार्थो्में राग-द्वेप होता है। तथा इनमें भी जिनसे राग करता दै उनके कारण 

और घातक अन्य पदार्थों राग व द्वेप करता है। और जिनसे द्वप करता है उनके 

कारण और घातक अन्य पदा्थोंमे द्व प व राग करता दे । इसी प्रकार यहाँ भी राग- 

5 पकी परम्परा प्रवर्तती है। 

यहाँ प्रइन है कि--अन्य पदार्थो्में तो राम-द्वंप करनेका प्रयोजन जाना, परन्तु 

अथम ही मूलभूत शरीरकी अवस्थामें तथा जो झ्रीरकी अवस्थाकी फारण नहीं है उन 
'थदायमिं इप्ट-अनिप्ट माननेका प्रयोजन बया है? गा 


रे 


समाधान:--जो प्रथम मूलभूत शरीरकी अवस्था आदिक हैं उनमें भी प्रयोजन 
विचारकर राम-द्वेप करे तो मिथ्याचारित्र नाम क्यों पाये ? उनमें बिना ही प्रयोजन 
राग-द्वेप करता है और उन्हींके अर्थ अन्यसे राग-ह्वेष करता है, इसलिये सर्वे 
राग-द्वेप परिणतिका नाम भिथ्याचारित्र कहा है। 


यहाँ प्रइन है कि--शरीरकी अवस्था एवं बाह्य पदार्थोमें इड-अनिष्ट माननेका 
प्रयोजन तो भासित नहीं होता और इृष्ट-अनिष्ट माने बिना रहा भी नहीं जाता, 
सो कारण कया है? 


समाधान:--इस जीवके चारित्रमोहके उदयसे राग-ह्व षभाव होते हैं और वे भाव 

किसी पदार्थके आश्रय बिना हो नहीं सकते। जेसे--राग हो तो किसी पदार्थमें होता है, 
हूं प हो तो किसी पदार्थमें होता है ।--इस प्रकार उन पदार्थोके और राग-ह्वे षके निमित्त- 
नैमित्तिक सम्बन्ध है। वहाँ विशेष इतना है कि--कितने ही पदार्थ तो मुख्यरूपसे रागके 
कारण हैं और कितने ही पदार्थ मुख्यरूपसे है षके कारण हैं। कितने ही पदार्थ किसीको 
किसीकालमें रागके कारण होते हैं तथा किसीको किसीकालमें हे षके कारण होते हैं । 
यहाँ इतना जानना--एक कार्य होनेमें अनेक कारण चाहिये सो रागादिक होनेमें अन्त- 
रंग कारण मोहका उदय है वह तो बलवान है और वाह्य कारण पदार्थ है वह बलवान 
नहीं है। महा मुनियोंको मोह मन्द होनेसे वाह्म पदार्थोका निमित्त होने पर भी राग-द्वे प 
उत्पन्त नहीं होते । पापी जीवोंकों मोह तोद़ होनेसे बाह्य कारण व होनेपर भी उनके 
संकल्पहीसे राग-हे ष होते हैं। इसलिये मोहका उदय होनेसे रागादिक होते हैं । वहाँ 
जिस बाह्य पदार्थके आश्रयसे रागभाव होता हो उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयो- 
जनसहित इश्बुद्धि होती है। तथा जिस पदार्थके आश्रयसे हषभाव होना हो, उसमें 
वनों हो प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजनसहित अनिष्टवुद्धि होती है। इसलिये मोहके उदयसे 
पदार्थको इप्ट-अनिष्ट माने बिना रहा नहीं जाता। इसप्रकार पदार्थों्में इष्ठ-अनिष्टयुद्धि 
होनैपर जो राग-हं परूप परिणमन होता है उसका नाम मिथ्याचारित्र जानना | तथा इन 
हक पोंहीके विशेष 5 कह मान, माया, छोस, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
35 आ है. मर कपायभाव हैं वे सब इस मिथ्याचारित्रहीके भेद 
है हे कर नि पहले किया ही है। तथा इस मिथ्याचारित्रमें स्वरूपाचरण- 
नहीं हैं जयवा विरक्त नहीं हैं, इसलिये इसोका नाम असंयम कहा जाता 
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है या. अविरति कहा जाता है क्योंकि पांच इन्द्रियाँ और मनके विषयोंमें तया पंचस्थावर 
और चसकी हिसामें स्वच्छन्दरना हो तथा उनके त्यागरूप भाव नहीं हो, वही 
बारह प्रकारका असंयम या अविरति है। कपायभाव होनेपर ऐसे कार्य होते हैं इसलिये 
मिथ्याचारित्रका नाम असंयस या अविरति जानना । तथा इसीका नाम अग्नत्त जानना, 
बयोंकि हिंसा, अनृत, अस्तेय, अग्रह्म, परिग्रह--इन पापकार्यामिं प्रवृत्तिका नाम अवत है| 
इनका मूलकारण प्रमत्तयोग कहा है । प्रमत्तयोग. वह कपायमय है इसलिये मिथ्या- 
चारिश्रका नाम अग्रत भी कह्दा जाता है +--हऐसे मिथ्याचारित्रका स्वरूप कहा । इसप्रकार 
इस संसारी जीवके मिथ्यादर्शन, मिथ्यान्ञान, मिय्याचारित्ररूप परिणमन अनादिसे पाया 
जाता है। ऐसा परिणमन एकेन्द्रियादि असंज्नी पर्यन्त तो सर्वजीवोंके पाया जाता दे । तथा 
संज्ञी पंचेन्द्रियोंमें सम्यग्हप्टिको छोड़कर अन्य सर्व जीवोंके ऐसा ही परिणमन पाया जाता 
है । परिणमनमें जैसा जहाँ संभव हो वैसा वहाँ जानना । जैसे--एकेन्द्रियादिकींको 
इन्द्रियादिककी हीनता-अधिकता पायी जाती है और धन-पुत्रादिकका सम्बन्ध मनृष्या- 
दिकको ही पाया जाता है । इन्हीके निमित्तसे मिथ्यादर्शनादिकका वर्णन किया है । उसमें 
जैसा विशेष सभव हो वैसा जानना । तथा एकेन्द्रियादिक जीव एन्द्रिय, धरीरादिकका 
नाम नहीं जानते, परन्तु उस नामके अर्थरूप जो भाव दे उसमें पूर्वोक्त प्रकारसे परिण- 
मन पाया जाता दै। जैसे -मैं स्पर्शनसे स्पर्श करता हूँ । शरीर मेरा दे ऐसा नाम नहीं 
जानता, तथापि उसके अर्थरूप जो भाव है उसरूप परिणमित होता दै। तथा 
मनुष्यादिक कितने ही नाम भी जानते हैं और उनके भावरूप परिणमन करते हैं-- 
इत्यादि विशेष सम्भव हैं उन्हें जान लेना । 
ऐसे ये मिथ्यादर्शवादिकभाव जीवके अनादिसे पाये जाते हैं, नवीन ग्रहण नहीं 
किये हैं । देखो इसकी महिमा, कि जो पर्याय घारण करता है वहाँ बिना ही सिसाये 
मोहके उदयसे स्वयमेद ऐसा द्वी परिणमन होता है । तथा मनुष्यादिकको सत्यविचार 
होनेके कारण मिलने पर भी सम्बक्परिणमन नहीं होता; और श्रीगुय्के उपदेशका निमित्त 
बने, वे बारम्वार समझायें, परन्तु यह कुछ विचार नहीं करता। तया स्वयंको नी प्रत्यक्ष 
"भासित हो वह तो नहीं मानता ओर अन्यवा हो मानता दे । किसप्रकार ? सो कहते हैं:-- 
मरण होनेपर घरीर-आत्मा प्रत्यक्ष भिन्‍न होते हैं। एक घरीरकी छोड़कर 
आत्मा अन्‍य दारीर धारण करता दे; वहाँ व्यन्तरादिक अपने पूर्वमवका सम्बन्ध प्रगट 
करते देखे जाते हैं; परन्तु इसको शरीरसे भिम्नवुद्धि नहीं हो सकती । सो-पुप्रादिक 
अपने स्वार्थके सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं; उनका प्रयोजन सिद्ध न हो तभी विपरीत होते 
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दिखायी देते हैं, यह उनमें ममत्व करता है और उनके अर्थ नरकादिकमें गर्ंनके 
कारणभूत नानाप्रकारके पाप उत्पन्न करता है। घतादिक सामग्री किसीकी किसीके 
होती देखी जाती है, यह उन्हें अपनी मानता है। तथा शरीरकी अवस्था और बाह्य 
सामग्री स्ववमेव उत्पन्न होती तथा विनष्ट होती दिखायी देती है, यह बृंथा स्वयं कर्ता 
होता है। वहाँ जो कार्य अपने मनोरथके अनुसार होता है उसे तो कहता है---मैंने किया; ' 
बौर बन्यथा हो तो कहता है--मैं क्या करू ?” ऐसा ही होना था अथवा ऐसा क्‍यों 
हुआ ?--ऐसा मानता है। परच्तु या तो सर्वका कर्त्ता ही होना था या अकर्त्ता रहना 
था, सो विचार नहीं है । तथा मरण अवद्य होगा ऐसा जानता है परन्तु मरणका 
निश्रय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता, इस पर्याय सम्बन्धी ही यत्न करता है । तथा 
मरणका निश्चय करके कभी तो कहता है कि--मैं मरूगा और शरीरको जला देंगे। 
कभी कहता है--मुझे जला देंगे। कभी कहता है--यश रहा तो हम जीवित ही हैं। 
कभी कहता है--पुत्रादिक रहेंगे तो मैं ही जीऊँगा ।--इस प्रकार पागरकी भाँति 
वकता है, कुछ साववानी नहीं है। तथा अपनेको परलोकमें जाना है यह प्रत्यक्ष जानता 
है, उसके तो इष्ट-अनिष्टका बह कुछ भी उपाय नहीं करता और यहाँ पुत्र, पौन्र 

बादि मेरी सन्ततिर्में बहुत काल तक इष्ट बना रहे--अनिष्ट न हो, ऐसे अनेक 
' उयाव करता है । किसीके परलछोक जानेके वाद इस लछोककी सामग्री द्वारा उपकार हुआ 
देखा नहीं है, परन्तु इसको परलोक होनेका निश्चय होनेपर भी इस लछोककी सामग्रीका 
पालन रहता है । तथा विषय-कपायोंकी परिणतिसे तथा हिसादि क्यों द्वारा स्वयं 
$:जी होता है, खेदखिन्न होता है, दूसरोंका झत्रु होता है, इस लोकमें निद्य होता है, 
परछाक्रम दुरा होता है--ऐसा स्वयं प्रत्यक्ष जानता हैं तथापि उन्हींमें प्रवर्तता है ।-- 
जी अनेक प्रकारसे प्रत्यक्ष धासित हो उसका भी अन्यथा श्रद्धान करता है, जानता 
है, आचरण करता है सो यह मोहका माहात्म्य है। ु ह 
१5340 2 2855 मिथ्यादर्शन-जान-चा रित्ररूप परिणमित हो 

सती परिणमनसे संसारमें अनेक प्रकारका दुःख उट | 
पाया जाता है। यही भाव दु:खोंके वीज हैं, 80 िल ! 29] ही 
बोस मृक्त होना चाहता है तो इन मिथ्यादर्शवादिक विभावभावोंका अभाव करना 
कार्य है; इस कार्यके ऊरनेसे तेरा परम कल्याण होगा । 
अधिकार समाप्त हुआ ॥ 
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# दोहा # 


बहुविधि मिथ्या गहनकारि, मलिन भयो निज भाव ।! 
ताफको होत अमाब है, सदजरूप दरसाव ॥ १॥ 


अब, यह जीव पूर्वोक्ति प्रकारसे अनादिहीसे मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारिश्ररूप परिण- 
“मित होरहा है, उससे संसारमें दुःख सहृता हुआ कदाचित्‌ मनुप्यादि पर्यायोमें विशेष 
श्रद्धानादि करकेकी शक्तिको पाता है । वहाँ यदि विशेष मिथ्याश्रद्धानादिकके कारणोंसे उन 
मिथ्याश्रद्धानादिकका पोषण करे तो उस जीवका दुखसे मुक्त होना अति दुर्लेभ होता 
है। जैसे कोई पुरुष रोगी है, वह कुछ सावधानीको पाकर कुपथ्य सेवन करे तो उस 
रोगीका सुलझना कठिन ही होगा ! उसी प्रकार यह जीब मिथ्यात्वादि सहित है, वह 
कुछ ज्ञानादिश्नक्तिको पाकर विशेष विपरीत श्रद्धानादिकके कारणोंका सेवन फरे तो 
इस जीवका मृक्त होना कठिन ही होगा | उसी प्रकार यह जीव मिथ्यात्यादि सहित है, 
वह कुछ ज्ञानादिद्वक्तिको पाकर विशेष विपरीत श्रद्धानादिकके कारणोंका सेवन करे तो 
इस जीवका मुक्त होना कठिन ही होगा; इसल्यि जिस प्रकार वैद्य कुपथ्योंके विशेष 
बतलाकर उनके सेवनका निपेघ करता है उसी प्रकार यहाँ विद्येप मिय्याश्रद्धानादिकके 
कारणोंका विशेष बतलाकर उनका निषेध करते हैं। यहाँ अनादिसे जो मिय्यात्वादिमाव 
पाये जाते हैं उन्हें तो अग्रहीत मिथ्यात्वादि जानना, क्योंकि वे नवीन ग्रहण नहीं किये 
हैं। तथा उनके पुष्ट करमेके कारणोंसे विशेष मिय्यात्वादिभाव होते हैं उर्हें ग्ृहीत 
मिथ्यात्वादि जानना। वहाँ अबृहीत मिथ्यात्वादिका वर्णन तो पहले किया है वहू जानना 
ओऔर अब गब्रहीतमिथ्यात्वादिका निरूपण करते हैं सो जानना । 


श [ मोक्षमागप्रकाशक. 


[ शहीत मिथ्याल् | 

कुदेव-कुगुरु-कुचमें और कल्पित तत्त्वोंका श्रद्धा तो मिथ्यादर्शन है। तथा 
जिनमें विपरीत निरूषण द्वारा राग्रादिका पोषण किया हो ऐसे कुशाडोंमें अद्धानपुर्वेक 
अम्यास सो मिथ्याज्ञाव है । तथा जिस आचरणमें कषायोंका सेवत हो और उसे घमेरूप 
बंगीकार करें सो मिथ्याचारित्र है। अव इन्हींको विशेष बतलाते हैं :-- 

इन्द्र, लोकपाल इत्यादि, तथा अद्वत ब्रह्म राम, कृष्ण, महादेव, बुद्ध, छुदा, 
पीर, पैगम्बर इत्यादि, तथा हनुमान, भैरों, क्षेत्रपाल, देवी, दहाडी, सती इत्यादि; तंथा 
शीतला, चौथ, सांजझ्ी, गनगौर, होली इत्यादि; तथा सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, औत, पितृ, 
व्यन्तर इत्यादि; तथा गाय, सर्प इत्यादि; तथा अग्नि, जल, वृक्ष इत्यादि; तथा श्र, 
दवात, वर्तन इत्यादि अनेक हैं; उचका अन्यथा श्रद्धान करके उनको पृजते हैं और उनसे 
अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं; परन्तु वे कार्य सिद्धिके कारण नहीं हैं; इसलिये ऐसे 
श्रद्धानकी मृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। वहाँ उनका अन्यथा श्रद्धान कैसे होता है सो 
कहते हैं: 





[ स्वेब्यापी अह्वत ब्रह्म ] | 
व्रह्म#को सर्वव्यापी सववेका कर्ता मानते हैं, सो कोई है नहीं । प्रथम उसे 
स्वव्यापी मानते हैं सो सर्व पदार्थ तो न्यारे-व्यारे प्रत्यक्ष हैं तथा उनके स्वभाव च्यारे- 
न्यारे देले जाते हैं, उन्हें एक कैसे माना जाये ? इनका मानना तो इन प्रकारोंसे है :-- 


५ 


एक प्रकार तो यह है कि--सर्व न्यारे-न्यारे हैं उतके समदायकी कल्पना 
करके उसका उुछ नाम रखूू। जैसे घोड़ा, हाथी आदि भिन्न-भिन्न हैं, उनके समदायका 
नाम सेना हैं, उनसे भिन्न कोई सेना वस्तु नहीं है। सो इस प्रकारसे सर्वे पदार्थ जिनका 
नाम त्रह्म हैं वह क्रह्म कोई सिन्‍न वस्तु तो सिद्ध नहीं हुई, कल्पना मात्र ही ठहरी । 


ता एक अ्कार यह है कि--व्यक्ति अपेक्षा तो न्यारे-स्यारे हैं, उन्हें जाति 
अपेक्षा-कल्पनासे एक कहा जाता है । जेसे-सौ घोड़े हैं सो व्यक्ति अपेक्षा तो भिन्न-भिन्न 
सौही अत ादिको समतिता देखे नके आकारादिकी समानता देखकर एक जाति कहते हैं, परन्तु वह जाति 
डः हि कक, तरेह्म छान्दोग्योपनिपद्‌ प्र० खं० १४मं० १ । 
प्‌ दानास्ति किचन कठोपनिपद्‌ अ० २ बृ० ४१ मू० १११ 
इह्म वेदमनृत॑ पुरत्ताद द्रह्मदक्षिणतपश्नोत्तरेण | 


चनश्वास्व च अपतृत बहा विश्वमिदं वरिष्ठ्मू || मुण्डको खण० २, सं० ११॥ 
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उतसे कोई भिन्न ही तो है नहीं। सो इस श्रकारसे यदि सवहीकी किसी एक जाति 
अपेक्षा एक ब्रह्म माना जाय तो ब्रह्म कोई भिन्न तो सिद्ध हुआ नहीं। 

तथा एक प्रकार यह है कि--पदार्थ न्यारे-न्यारे है, उनके मिलापसे एक स्कन्ध 
हो उसे एक कहते हैं। ज॑से जलके परमाणु न्यारे-यारे हैं, उनका मिलाप होनेपर 
समुद्रादि कहते हैं, तथा जैसे प्रथ्वीके वरमाणुओंका मिलाप होनेपर धट आदि कहते हैं; 
परन्तु यहाँ समुद्रादि व घटादिक हैं उन परमाणुओंसे भिन्‍न कोई अलग वस्तु तो नहीं 
हैं। सो इस प्रकारसे सर्व पदार्थ न्यारे-न्यारे हैं, परन्तु कदाचित्‌ मिलकर एक होजाते हैं 
वह श्रह्म है-ऐसा माना जाये तो इनसे अलग तो कोई ब्रह्म सिद्ध नहीं हुआ। 


तथा एक प्रकार यह है कि--अंग तो न्यारेनत्यारे हैं ओर जिसके भद्भ है वह 
अंगी एक है। जैसे नेत्र, हस्त, पादादिक भिन्न-भिन्न है और जिसके यह हैं वह मनुष्य 
एक है। सो इस प्रकारसे यह सर्व पदार्थ तो अंग है और जिसके यह हैं वह अंगी ब्रह्म 
है। यह सर्वे लोक बिराट स्वरूप ब्रह्मका अंग है >ऐसा मानते हैं तो मनुप्यके हस्त- 
पादादिक अंगोंमें परस्पर अन्तराल होनेपर तो एकत्वपना नहीं रहता, जुड़े रहने पर ही 
एक शरीर नाम पाते है। मो लोकमे तो पदा्थोके परस्पर अन्तराल भासित होता है; 
फिर उसका एकत्वपना को से माना जाये ? अन्तराल होनेपर भी एकत्व मारने तो भिन्नपना 
कहाँ माना जायेगा ? 

यहाँ कोई कहे कि- समस्त परदार्थोके मध्यमे सूक्ष्मरूप ब्रह्मके भंग है उनके 
द्वारा सब जुड़ रहे हैं। उससे कहते हैं-- 

जो अंग जिस अंगसे जुड़ा है १ह उसीसे जुड़ा रहता है या टूट-टूटकर बन्य- 
अन्य अंगोंसे जुड़ता रहता है ? यदि प्रथम पक्ष ग्रहण करेगा तो सूर्यादि गमन करते हैं, 
उनके साथ जिन सूक्ष्म अंग्रोंसे वह जुड़ता है वे भी गमन करेंगे। तथा उनके ग्रमन 
करनेसे वे सूक्ष्म अग अन्य स्थुल अग्रोंसे जुड़े रहते है वे भी गमन करेंगे,--इस प्रकार 
सर्व छोक अस्थिर हो जायेगा। जिस प्रकार झरीरका एक अग सींचने पर सर्व अंग 
खिंच जाते हैं, उसी प्रकार एक पदार्थके गमनादि करनेसे सर्व पदार्यकि गमनादि होंगे, 
सो भासित नहीं होता। वया यदि द्वितीय पक्ष ग्रहण करेगा तो अंग टूटनेसे भिप्नपना 
हो ही जाता है, तव एकत्वपना कंसे रहा ? इसलिये सर्व-छोकके एक्त्वको ब्रह्म मानना 
. कैसे सम्भव हो सकता है? 

8 


हक [ मोझ्षमा्ग प्रकाशंक 
तथा एक प्रकार यह है कि--पहले एंक था, फिर अनेक हुआ, फिर एक हो जाता - 
है इसलिये एक है। जैसे जल एक था सो बतनोंमें अलग-अछूग हुआ, फिर मिलता है 
तव एक हो जाता है। तथा जैसे--सोनेका एक डला था, सो कंकन-कुण्डलादिरूप हुआ, 
फिर मिलकर सोनेका डला हो जांता है। उसी प्रकार ब्रह्म एकं था, फिर अनेकरूप 
हुआ और फिर एक होगा इसलिये एक ही है। इस प्रकार एकत्व मानता है तो जब 
अनेकरूप हुआ तव जुड़ा रहा या भिन्न हुआ ? यदि जुड़ा रंहा कहेगा तो पुर्वोक्त दोष 
आयेगा। भिन्न हुआ कहेगा तो उस काल तो एकत्व नहीं रहा | तथा जल सुंवर्णादिकको 
भिन्‍न होनेपर भी एक कहते हैं वह तो एक जाति अपेक्षासे कहते हैं, परन्तु यहाँ सर्वे 
पदार्थोकी एक जाति भासित नहीं होती | कोई चेतन है, 'कोई अचेतन है इत्यादि अनेक _ 
रूप हैं उनकी एक जाति कैसे कहें ? तथा पहले एक था, फिर भिन्‍त हुआ मानता है 
तो जैसे एक पाषाण फूटकर टुकड़े हो जाता है उसी प्रकार ब्रह्मके खण्ड होगये, फिर 
उनका इकट्ठा होना मानता है तो वहाँ उनका स्वरूप भिन्‍त रहता है या एक हो 
जाता है? यदि भिन्‍न रहता है तो वहाँ अपने-अपने स्वरूपसे भिन्‍न ही हैं और एक 
हो जाते हैं तो जड़ भी चेतन हो जायेगा व चेतन जड़ हो जायगा | वहाँ अनेक वस्तुओंकी 
एक वस्तु हुई तव किसी कालमें अनेक वस्तु, किसी कालमें एक वस्तु ऐसा कहना बनेगा, 
'अनादि-अनन्त एक ब्रह्म है'--ऐसा कहना नहीं बनेगा। तथा यदि कहेगा कि लोक 
रचना होनेसे व न होनेसे ब्रह्म जेसेका तेसा ही रहता है, इसलिये ब्रह्म अनादि-अवन्त 
है। तो हम पूछते हैं कि लोकमें पृथ्वी, जलादिक देखे जाते हैं वे अलग नवीन उत्पन्न 
हुए हैं या ब्रह्म ही इन स्वरूप हुआ है ? यदि अलग नवीन उत्पन्त हुंए हैं तो वे न्‍्यारे हुए 
'क्रह्म न्यारा रहा, सर्वेव्यापी अद्वत ब्रह्म नहीं ठहरा । तथा येदि ब्रह्म ही इन स्वरूप हुआ 
तो कदाचित्‌ लोक हुआ, कदाचित्‌ ब्रह्म हुआ, फिर जैसेका तैसा कैसे रहा ? तथा वह 
कहता है कि-- राभी ब्रह्म तो लोकस्वरूप नहीं होता, उसका कोई अंश होता है। 
उससे कहते हैं--जैसे समुद्रका एक विन्दु विषरूप हुआ“वहाँ स्थुल हृष्टिसे तो गम्य नहीं 
है, परन्तु सूक्षभहृष्टि देने पर तो एक विन्दु अपेक्षा समुद्रके अन्यथापेना हुआ। उसी प्रकार 
धह्मका एक अंश भिन्न होकर लोकरूप हुआ, वहाँ स्थुल विचारसे तो कुछ गरम्य नहीं दै, 
"सस्तू सूक्ष्म विचार करने पर तो एक अंश अपेक्षासे ब्रह्मके अन्यथापना हुआ। यह 
अन्यधापना और तो किसीके हुआ नहीं है । इसप्रकार संर्वरूप बह्मेकी मानना अ्रम ही है । 
मा हे प्रकार यह है--जैसे आकाश सर्वव्यापी एक है, उंसी प्रकार 
भह्म सवेव्यापी एक है। यदि इस प्रकार मानता है तो आना या हलक मान,- 


पाँधवाँ अधिफार ) 


| ५५ 
और जहाँ घटपटादिक हैं वहां जिस प्रकार आकाश दे उसी प्रकार बरद्ठा भी है शैता 
भी मान। परन्तु जिस प्रकार घटपटादिककों और आकाधकों एक दी कटे थी | 
बनेगा ? उसी प्रकार क्ोककों और ब्रह्मकों गुक मानता उसे सग्भब है? मचा 
आकाशका लक्षण तो सर्वत्र भासित है, इसलिये उसका तो सर्द गंदूसाद मादते ह। 
ब्रद्यका लक्षण तो स॒वेत् मासित नहीं होता इसलिये दंगा सर्वत्र झदमाद अ.# उस 
इस प्रकारस भी स्वरूप ब्रह्म नहीं दे। ठसा विचार कस्नेपर डिएी बी 2#77 हब 
बहा सम्मदवित नहों है। संर्दपदार्थ मिन्न-मस्त ही भागित होड़ £॥ 


यहाँ प्रतिवादी बह्ठा है दि- सर्द छत द्वो ट्, पर्म्ट्र दुर्ग आध है. धटवद8 
बुम्हें एक मासित नहीं होता। ठवा दुनने दृत्डि छड़ी सो दद्घदा स्वर्ण दृल्ट्रिटाज अल 
है, वचन अगोचर हूँ। एक्र नी ई. कनेछ मी है! मिल नी 5, ४7 ८7 £। ४/४८१ 
परी रे टरणह 4 5 टाकडी काटटट 
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अ्रम दूत है कर दलित अतमन्त बारें भी श बहता है टट हर 


१०० ] ४ [ मोक्षमार्गप्रकाशद 
तब वह कहता है--ब्रह्मके जिस काल इच्छा होती है उसी काल ही काये होता है 
इसलिये दुःखी नहीं होता । वहाँ कहते हँ---स्थुल कालकी अपेक्षा तो ऐसा मानो, परच्तु 
सुक्ष्मकालकी अपेक्षा तो इंच्छाका और कार्यका होना युगपतु सम्भव नहीं है। इच्छा तो 
तभी होती है जब कार्य न हो। कार्य हो तब इच्छा नहीं रहती; इसलिये सूक्ष्मकालमात्र 
इच्छा रही तब तो दु:खी हुआ होगा; क्योंकि इच्छा है सो-ही दु:ख है, और कोई दुःखका 
स्वरूप है नहीं। इसलिये ब्रह्मके इच्छा कैसे बने ? 
[ ब्रह्मकी माया | 
फिर वे कहते हैं कि, इच्छा होनेपर ब्रह्मकी माया प्रगठ हुई वह ब्रह्मको माया 
हुई तब ब्रह्म भी मायावी हुआ, शुद्धस्वरूप कैसे रहा ? तथा ब्रह्मको और मायाकों 
दंडी-दंडवतु संयोग सम्बन्ध है कि अग्नि-उष्णवतु समवायसम्बन्ध है। जो संयोगसम्बन्ध 
है तो ब्रह्म भिन्‍न है, माया भिन्‍न है, भद्गैत ब्रह्म कैसे रहा ? तथा जैसे दंडी दंडको 
उपकारी जानकर ग्रहण करता है तैसे ब्रह्म मायाको उपकारी जानता है तो ग्रहण करता 
है, नहीं तो क्‍यों ग्रहण करे ? तथा जिस मायाको ब्रह्म ग्रहण करे उसका निषेध करना 
कैसे सम्भव है, वह तो उपादेय हुई। तथा यदि समवायसम्बन्ध है तो जैसे अग्निका 


* उष्णत्वस्वभाव है वैसे ब्रह्मका माया स्वभाव ही हुआ। जो बह्मका स्वभाव है उसका 


जी 


निषेध करना केसे सम्भव है? यह तो उत्तम हुई। 


फिर वे कहते हैं कि ब्रह्म तो चैतन्य है, माया जड़ है, सो समवायसम्बन्धमें 


: ऐसे दो स्वभाव सम्भवित नहीं होते। जैसे प्रकाश और अन्धकार एकत्र कैसे सम्भव हैं ? 


तथा वह कहता है--मायासे ब्रह्म आप तो भ्रमरूप होता नहीं है, उसकी मायासे जीव 
अ्रमरूप होता है। उससे कहते हैं--जिस प्रकार कपटी अपने कपटको आप जानता है 
सो आप भ्रमरूप नहीं होता, उसके कपटसे अन्य भ्रमरूप हो जाता है। वहाँ कपटी तो 


 उसीको कहते हैं जिसने कपट किया, उसके कपटसे अन्य अ्रमरूप हुए उन्हें तो कपटी 


नहीं कहते । उसी प्रकार ब्रह्म अपनी मायाकों आप जानता है सो आप तो अ्रभरूप नहीं 
होता, परन्तु उनकी मायासे अन्य जीव अ्रमरूप होते हैं वहाँ मायावी तो ब्रह्नहीकों कहा 
जायगा, उसकी मायासे अन्य जीव भ्रमरूप हुए उन्हें मायावी किसलिये कहते हैं ? 

फिर पूछते हैं कि--वे जीव ब्रह्मसे एक हैं या न्‍्यारे हैं? यदि एक हैं तो जैसे 
कोई आप ही अपने अंगोंको पीड़ा उत्पन्न करे तो उसे बावरछा कहते हैं, उसी प्रकार 
प्रश्न आप ही जो अपनेसे भिन्‍न नहीं हैं ऐसे अन्य जीव उनको मायासे दुःखी करता है सो 


'पाँयवाँ मधिकार ] [ एब्ह 


कैसे बनेगा ? तथा जो न्यारे हैं तो जैसे कोई भूत बिना ही प्रयोजन अन्य जीवोंको प्म 
उत्पन्त करके पीड़ा उत्पन्न करता है उसी प्रकार ब्रप्न विना ही प्रयोजन अन्य जीवोंको 
माया उत्पन्न करके पीड़ा उत्पन्न करे सो भी बनता नहीं है। इस प्रकार माया द्रप्तकी 
कहते हैं सो केसे सम्मव है? 


[ जोवोंकी चेतनाक्रो अन्मझों चेदता माननेका निराकरण ] 
फ़िर वे कहते हैं--माया होनेपर लोक उत्पन्न हुआ वहाँ जीवेकि जो चेतना है 
वह तो ब्रण्स्वरूप है, शरीरादिक भाया है। वहाँ जिस प्रकार भिश्न-मिन्त बहुतसे पाते 
जल भरा है, उन सबमें चन्द्रमाका प्रतिब्रिम्य अछग-अछूग पड़ता है. चन्द्रमा शक टै। 
उसी प्रकार अलग-अलग बहुतसे शरीरोंमें ब्रभका चैतन्यप्रकाश अछग्-अठग वाया जाना 
है। ब्रप्न एक है, इसलिये जीवोंके चेतना है सो अम्रकी है,--ऐसा कहना भी भ्रम ही है, 
वग्नोंकि शरीर जड़ है, इसमें अप्तके प्रतिध्िम्बसे चेतना हुई तो घट-पढादि जड़ हैं उनमें 
अन्नका प्रतिबिम्व क्यों नहों पडा और चेतना क्यों नहीं हुई ? तया वह कहता है-- 
दरीरको तो चेतन नहों करता, जीवको करता दै। तव उससे पूछते हैं कि जीवका 
स्वरूप चेतन है या जचेतन ? यदि चेतन द्वे तो चेतनका चेतन क्या करेगा ? अचेतम है 
तो शरीरकी व घटादिककी व जीवकी एक जाति हुई। तथा उससे प्छते हैं--अमक्‍ड़ो 
और जीवोंकी चेतना एक हे या भिन्न है? यद्दि एक है तो क्ानका अधिक-दीनपना 
कैसे देखा जाता है ? तया यह जीव परन्पर वह उसकी जानोकी नहीं जानता और 
वह उसकी जानीको नहीं जानता, सो क्या कारण है? यदि तू कद़ेगा, यह पदवपराधि 
भेद है; तो घटठपाधि होनेसे तो चेतना भिन्न-मिन्न ठ्हरी। घटदपराधि मिटने पर 
इसकी चेतना अ्न्रर्में मिलेगी या नाथ हो जायेगो ? यदि नाथ हो जायेगी सो यह 
जीव तो अचेतन रह जायेगा। बौरतू कहेगा कि जीव ही अपमें मिल जाता ई सो 
वहां अप्ममें मिलने पर इसका अत्तित्व रहता है था नहीं रहता ? यदि अमि्लित्त रहता 
है तो यह रहा, इसकी चेतना इसके रहो हमें क्या मिल्य ? और यदि अस्दिव यही 
रहता है तो उसका नाश ही हुआ, हुद्में कौठ मिद्य ? यदि तृ बढ़ेगा किन 
औौर जीवोंकी चेतना भिन्न है, तो हक्र बौर नर्च जीव भाप ही निन्न-निप्न 5? । इस 
प्रकार जीवोंकी चेतना है सो धमकी है--ऐसा मी लहों बनठा। 
; [ धरीराद्किदों माययरूर माननेशा निसइरम ) हर 
शरीरादि मायाके कहते हो ठो काया दी हाइलांगादिलर होती है या हाफ 
माया ही होती है दी काइ-वर 


/निमित्तते और फोई उनरुप होता है। यदि साय 


ऊ 


२] [ मोक्षमार्मप्रकाइर: 


ले ही थे था नवीन हुए हैं? यदि पहले ही थे तो पहले तो माया बन्मकी. थी, ब्रह्म 
ूर्तिक है वहाँ वर्णादि कैसे सम्भव हैं? और यदि नवीन हुए तो अमूर्तिकका मूर्तिक हुआ 
[अमूर्तिक स्वभाव शाइवत नहीं ठहरा। और यदि कहेगा कि--मायाके निमित्तसे: 
र कोई होता है, तव और पदार्थ तो तू ठहराता ही नहीं, फिर हुआ कौन ? यदि तू. 
गा -- नवीन वदार्थ उत्पन्न होता है; तो वह मायासे भिन्न उत्पन्न होता है या अभिन्न 
पन्न होता है ? मायासे भिन्न उत्पन्न हो तो मायामयी शरीरादिक किसलिये कहता 
वे तो उन पदार्थभय हुए। और अभिन्न उत्पन्न हुए तो माया ही तद्रुप हुई, नवीन. 
(र्थ उत्पन्न किसलिये कहता है ? इस प्रकार शरीरादिक माया स्वरूप हैं ऐसा कहना. 
महै। ह ना 
तथा वे कहते हैं->मायासे तीन गुण उत्पन्न हुए-राजस, तामस, सात्विक | 
| यह भी कहना कैसे बनेगा ? क्योंकि सानादि कषायरूप भावकों राजस' कहते हैं, 
धादिकपायरूप भावकों तामस कहते हैं, मन्दकषायरूप भावकों सात्विक कहते हैं। 
यह भाव तो चेतनामय प्रत्यक्ष देखे जाते हैं भौर मायाका स्वरूप जड़ कहते हो सो 
इसे यह भाव कंसे उत्पन्न होंगे? यदि जड़के भी हों तो पाषाणादिकके भी होंगे, परंतु, 
तनास्वरूप जीवोंहीके यह भाव दिखते हैं; इसलिये यह भाव मायासे उत्पन्न नहीं हैं । 
दि मायाको चेतन ठहराये तो यह मानें । सो मायाकों चेतन ठहराने: पर शरीरादिक 
यासे उत्पन्न कहेगा तो नहीं मानेंगे। इसलिये निर्धार कर; भ्रमरूप माननेसे ऊाभ 
पा है ? ह ह ह ३५७ १२० ७ है ४ 
तथा वे कहते हैं--उन गुणोंसे अ्रक्मा, विष्णु, महेश यह तीन देव प्रगट हुए. सो 
से सम्भव है? क्‍योंकि गरुणीसे तो गृण होता है, गुणसे ग्रुणी कैसे उत्पन्न ! होगा ? 
उपसे तो क्रोध होगा, कोधसे पुरुष क॑से उत्पस्तन होगा ? फिर इन गुणोंकी तो निन्‍्दा 
रत हैं, इनसे उत्पन्न हुए ब्रह्मादिककों पूज्य कैसे माना जाता है तथा गुण तो 
यामी ओर इन्हें ब्रग्नके अवतार कहा जाता है सो यह तो मायाके अवतार हुए, 
तको ब्रश्चका अवतार# कं से कहा जाता है? तथा यह गण जिनके थोड़े भी पाये जाते 
प्ह्मा, विष्णु और दिव यह तीनों ब्रह्मकी प्रधान शक्तियाँ हूँ । . ३ 2९० 
| ' (“विषंणु पुराण” अ० २२-५८ 
कलिकाहके प्रारम्भमें परत्रह्म परमात्माने रजोगुणसे उत्पन्न होकर ब्रह्मा बनकर प्रजाकी रचना 


। प्रदयके समय तमोगुणसे उत्पन्न हो काल ( शिव ) बनकर सृष्टिकों ग्रस, लिया। उस 
र्मात्माने सत्वगुणसे उत्पन्न हो, नारायण बनकर समुद्रमें शयन किया । 7 


(! बांयु पुराण ” अ०- ७-६८; ६९४ 


पाँचरयाँ अधिकार [ ९०४ 


हैं उन्हे तो छुड़ानेका उपदेश देते है और जो इन्होकी मूत्ति उन्हें पूज्य माने यह कैसा 
भ्रम है ? तथा उनका कर्तव्य भी इन मय भाष्ित होता है। कौतूहखादिक व दी 
सेदनादिक व बुद्धादिक कार्य करते है सो उन राजसादि ग॒णोंसे ही यह तजियाएँ होती हैं, 
इसलिये उनके राजसांदिक थाये जाते हैं ऐसा कहो । इन्हें पृज्य कहुना, परमेश्थर कहना 
तो नही बनता। जैसे अन्य ससारी हैं वैसे यह भी हैं। तथा कदाचित्‌ तू कहेगा कि-- 
संसारी तो मायाके आधीन हैं सो विना जाने उन कार्योंको करते हैं। माया प्र्मादिकफे 
आधघीन है, इसलिये वे जानते हो इन कार्योकों करते हैं, सो यह मी भ्रम है। क्योझि 
मायाके आधीन होनेसे तो काम-क्रोघादिक ही उत्पन्न होते हैं और क्या होता ॥? सो 
उन बद्यादिकोंके तो काम-क्रोधादिककी तीव्रता पायी जाती है। कामकी तीय्रतासे सिौंके 
वश्चीभूत हुए नृत्य-गानादि करने लगे, चिह्नूल होने एंगे, नानाप्रकार कुचरेश करने छगें, 
तथा क्रोधके वशीभूत हुए अनेक युद्धादि करने छगे, मानके वशीभूत हुए अपनी उद्ता 
प्रयट करनेके अर्थ अनेक उपाय करने छंगे, मायाके वश्चीभूत हुए अनेदः छठ करने हगे, 
सोभके वशीमूत हुए परिग्रहका संग्रह करने छगे- इत्यादि; अधिक क्‍या कहेँ ? इस 
प्रकार वश्यीभूत हुए चीर हरणादि निलंज्जोंकी क्रिया और दधिलूटनादि घोरोंकी पिया 
तथा रुण्डमाला धारणादि बावलोंकी क्रिया, *बहुरूप घारणादि भूतोंकी किया, गायें 
चराना आदि नीच कुलवाछोंकी क्रिया इत्यादि जो निद्य क्रियाएँ उनको तो करने रंगे; 
इससे अधिक मायाके वश्ीभूत होनेपर क्या क्रिया होती सो समझमें नहीं आता । जैसे--- 
कोई मेघपटलः सहित अमावस्याकी रात्रिको अन्यकार रहित माने, उसी प्रकार वाह्य 
कुचेष्टा सहित तीम्र काम-क्रोधादिकोंके धारी ह्मादिकॉँकी मायारहित मानना है। 
फिर वह कहता है कि- इनको काम-क्रोधादि व्याप्त नही होते, यू भी 
परमेद्वरकी लीला है। इससे कहते है-- ऐसे कार्य करता है वे इच्छासे फरता है 
या बिना इच्छाके करता है? यदि इच्छासे करता है तो स्ली सेवनकी इच्टाहीका 
नाम काम है, युद्ध करमेकी इच्छाहीका नाम क्रो है इत्मादि इसी प्रकार जानमा। 
“और यदि बिना इच्छा करता है तो स्वयं जिसे न चाहे ऐसा कार्य तो परवश् 
: होने पर ही होता है सो, परवश्पना कैसे सम्मव है? नया हू लहीछा 
. बतलाठा है सो परमेखर अवतार धारण करके उन कार्योकी लीछा फरता है घो अन्य 





& सागास्पाय मुण्डाय वद्थपुयुदष्डिते । 
नमः कपालह॒स्ताय दिग्वासाय शिसष्दिने ॥॥ ( मह्स्य पुराण, म० २६० इतोर ३ 
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जीवोंको इन कार्योति छुड़ाकर मुक्त करनेका उपदेश किसलिये देते हैं ? क्षमा, सन्तोष, 
बील, संयमादिका उपदेश सर्वे झूठा हुआ । ह 
फिर वह कहता ह कि परमेश्वरकों तो कुछ प्रयोजन नहीं है । लोकरीतिकी 
प्रवृत्तिके अर्थ वह भक्तोंकी रक्षा, दुष्टोंका निश्रह उसके अर्थ अवतार धारणक्ष करता है । 
तो इससे पूछते हैं--भ्रयोजन बिना चींटी भी कार्य नहीं करती, परमेइंवर किसलिये 
करेगा ? तथा तूने प्रयोजन भी कहा क्रि-लोकरीतिकी प्रवृत्तिके अर्थ करता है।सो 
जैसे कोई पुरुष आप कुचेशसे अपने पुत्रोंको सिखाये और वे उस चेष्टारूप प्रवर्ते तब उनको 
मारे तो ऐसे पिताको भला कैसे कहेंगे ” उसी प्रकार ब्रह्मादिक आप काम-क्रोधचहूप 
चेष्टासे अपने उत्पन्न किये लोगोंको प्रवृत्ति कराये और वे लोग उस प्रकार प्रवृत्ति करें 
तव उन्हें नरकादिमें डाले । इन्हीं भावोंका फल शाख्रमें नरकादि लिखा है सो ऐसे प्रभ्ुक्ो 
भला कैसे मानें ? तथा तूने यह प्रयोजन कहा कि भक्तोंकी रक्षा, दुष्टोंका निग्नह 
करना । सो भक्तोंकों दुःखदायक जो दुष्ट हुए वे परमेश्वरकी इच्छासे हुए या बिना 
इच्छासे हुए ? यदि इच्छासे हुए तो जैसे कोई अपने सेवककी आप ही किसीसे 
कहकर मराये और फिर उस मारनेवालढेको आप मारे, तो ऐसे स्वामीको भला केसे 
कहेंगे ? उसी प्रकार जो अपने भक्तको आप ही इच्छासे दुष्टों द्वारा पीड़ित कराये और 
फिर उन दुष्टोंकी आप अवतार धारण करके मारे तो ऐसे ईश्वरकों भा कैसे माना 
जाये ? यदि तू कहेगा कि बिना इच्छा दुष्ट हुए तो या तो परमेश्वरकों ऐसा आगामी 
ज्ञान नहीं होगा कि यह दुष्ट मेरे भक्तोंकों दुःख देंगे, या पहले ऐसी शक्ति नहीं होगी कि 
इनको ऐसा न होने दे । तथा उससे पूछते हैं कि थदि ऐसे कार्यके अथे अवतार धारण 
किया, सो क्या बिना अवतार धारण किये शक्ति थी या नहीं ? यदि थी तो अवतार 
क्यों घारण किया ? और नहीं थी तो वादसें सामर्थ्य होनेका कारण क्या हुआ ? तब 
वह कहता है--ऐसा किये बिता परमेश्वरकी महिमा प्रगट कैसे होती ? उससे पूछते हैं 
कि-अपनी महिमाके अर्थ अपने अनुचरोंका पालन करे, प्रतिपक्षियोंका निग्रह करे वहीं 
राग-हैप है। वह राग-द्वेष तो संसारी जीवका लक्षण है। यदि परमेश्वरके भी राग-द्वेष पाये 
जाते हैं रा अन्य जीवोंको राग-द्वेष छोड़कर समताभाव करनेका उपदेद किसलिये दें ? 
तथा राग-द्वेपके अनुसार कार्य करनेका विचार किया, सो कार्य थोड़े व बहुत काल लगे 
बिना होता नहीं है, तो उतनेकाछू आकुलता भी परमेश्वरको होती होगी । तथा जैसे जिस- 


# परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
पमसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥। ८॥ (गीता ४-८ ) 


ाँययाँ अधिकार ] [ १०६ 


कार्यको छोटा आदमी हो कर सकता हो उस कार्यको राजा स्त्यं आकर करे तो कुछ 
राजाकी महिमा नहीं होती, निन्‍दा हो होती है। उसी प्रकार जिस कार्यकों राजा व 
व्यंतर देवादिक कर सकें उस कार्यको परमेश्वर स्वयं अवतार धारण करके करता है-- 
ऐसा मानें तो कुछ परमेश्वरकी महिमा नहीं होती, निन्‍्दा ही होती है । तथा महिमा तो 
कोई और हो उसे दिखाते हैं, तू तो अद्वेत श्र्न मानता है, महिमा किसको दिसाता है ? 
भौर महिमा दिखलानेका फल तो स्तुति कराना है सो किससे स्तुति कराना चाहता है? 
तथा तू तो कहता है सर्व जीव परमेश्वरकी इच्छानुसार प्रवर्तते हैं और स्वयंको स्तुति 
करानेकी इच्छा है तो सबको अपनी स्तुतिरूप प्रवततित करो, किसलिये अन्य कार्य करना 
'पड़े ? इसलिये महिमाके अर्थ भी कार्य करना नहीं बनता । 


फिर यह कहता है--परमेश्वर इन कार्पोको करते हुए भी अकर्ता है, उसका 
निर्धार नहीं होता। इससे कहते हैं--तू कहेगा कि यह मेरी माता भी है और वाँप्त 
भी है तो तेरा कहा फंसे मानें ? जो कार्य करता है उसे अकर्ता कैसे मार्नें ? और तू 
कहता है-निर्धार नही होता, सो निर्धार बिना मान लेना ठहरा, तो आकाणके फूल, 
गधेके सींग भी मानो, परन्तु ऐसा असम्भव कहना युक्त नही है। इस प्रकार ग्रपा, विष्णु, 
महेशको होना कहते है सो मिथ्या जानना । 


[ ब्रह्मा-विष्णु-मदेशके रृश्कि कर्ता, रसक और 
संहारपनेका निराकरण ] 

फिर वे कहते हैं--ब््मा तो सृष्टिको उत्पन्न करते हैं, विप्णु रक्षा करते हैं, 
महेश संहार करते हैं सो ऐसा कहना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि इन फार्योको करते हुए 
कोई कुछ करना चाहेगा, कोई कुछ करना चाहेगा, तब परस्पर विरोध होगा | और यदि 
तू कहेगा कि यह तो एक परमेश्वरका ही स्वरूप हैं विरोध किसलिये होगा ? तो आप 
ही उत्पन्त करे, आप ही नष्ट करे ऐसे कार्यमे कौन फल है ? यदि सृष्टि अपनेको अनिष्ट 
है त्तो किसछिये उत्पन्त की, और दृष्ट है तो किसलिये नष्ट की? कौर यदि पहले इृष्ट 
रूगी तब उत्पन्न की, फिर अनिष्ट लगी तब नष्ट कर दी--ऐसा है तो परमेशवरका 
स्वभाव अन्यथा हुआ कि सृष्टिका स्वरूप अन्यथा हुआ | यदि प्रयम पक्ष ग्रहण करेगा वे 
परमेश्वरका एक स्वभाव नहीं ठहरा | सो एक स्वभाव न रहनेका कारण क्या है? रह 
बतला, बिना कारण स्वभावका पलटना क्सिलिये होगा ? और द्वितीय पक्ष 

हि 
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तो सृष्टि दो परमेश्वरके आधीन थी, उसे ऐसी क्यों होने दिया कि अपनेको अनिष्ट 
लगे ? 

तथा हम पूछते हैं कि--ब्ह्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं सो कंसे उत्पन्न करते 
हैं ? एक प्रकार तो यह दे कि--जैसे मन्दिर वनानेवाला चूना, पत्थर आदि सामग्री 
एकत्रित करके आकारादि बनाता है उसी प्रकार ब्रह्मा सामग्री एकत्रित करके सृष्टिकी 
रचना करता है । तो वह सामग्री जहाँ से छाकर एकत्रित की वह ठिकाना बतला और 
एक ब्रह्माने ही इतनी रचता बनायी सो पहले-बादमें वनायी होगी या अपने शरीरके 
हस्तादि बहुत किये होंगे ? वह कैसे है सो बतछा ? जो वतलायेगा उसीमें विचार करनेसे 
विर्द्ध मासित होगा । 

तथा एक प्रकार यह है--जिस प्रकार राजा जाज्ञा करे तदनुसार कार्य होता 
है, उसी प्रकार ब्रह्माकी आज्ञासे सृष्टि उत्पन्न होती है, तो आज्ञा किवको दी ? और जिरहें 
वाज्ञा दी वे कहाँसे सामग्री छाकर कंसे रचना करते हैं सो वत्तला ? ल्‍ 

तथा एक प्रकार यह है--जिस प्रकार ऋद्धिधारी इच्छा करे तदनुसार कार्य 
स्वयमेव वनता है। उसी प्रकार बह्म इच्छा करे तदनुसार सृष्टि उत्पन्त होती है, तब 
दरह्मा तो इच्छाहीका कर्ता हुमा, छोक तो स्वय्मेव ही उत्पन्‍्त हुआ | तथा इच्छा तो 
परमत्रह्मने की थी, ब्रह्माका कत्तंव्य क्या हुआ जिससे ब्रह्मको सृष्टिका उत्पन्त करनेवाला 
कहा ? तथा तु कहेया--परमत्रह्नने भी इच्छा की और ब्रह्माने भी इच्छा की तब छोक 
उत्पन्न हुआ, तो मालूम होता है कि केवल परमव्रह्नकी इच्छा कार्यकारी चहीं है। 
वहाँ शक्तिहीनपता आया | | 

तथा हम पूछते हैं--यदि छोक केवल बनानेसे वनता है तब वनानेवारा तो 
सुसके बर्थ वनायेगा, तो इष्ट ही रचना करेना। इस छोक में तो इष्ट पदार्थ थोड़े देखे 
जाते हैँ, अनिष्ट वहुत देखे जाते हैं। जीवोंमें देवादिक इवाये सो तो रमण करनेके बर्चे 
व मक्ति करानेके अर्थ इष्ट बनाये, और लूट, कीड़ी, कुत्ता, सुअर, विहादिक बनाये सो 


कस अर्थ बनाये ? वे सणीक नहीं हैं, भक्ति नहीं करते, सर्व प्रकार 2 
किस बर्थ बनाये ? वे तो रमणीक हा है, भाक्ति नहीं ते, सर्व प्रकार अनिष्ट ह्ठी ह ! 








दरिद्रि फीडे छन्‍पती न रकिये कल कक 5८५20: 2 
तथा दरिद्री, दुल्त्ा सार।क्रंयाका दसकर अएदसदे जुगप्ता गलाभि आदि दःख्ध उत्पन्न हों--- 
ऐसे अभनिष्ठ किसलिये बनाये ? वर्हाँ 2 ० कक 3 

पे | ध्प्ध द्य दा न जा चंदा ख्था दा जीव कप पायसे धिनजर ऋंीडो द्रा 
५ हत कित्ााटय वत्ताय वहां वह कहता हं-- जीव अपने पापसे लूट, कीड़ी, दरिद्री, 


नारका आदि पर्याव भुगतते हूँ। उससे पूछते हैं कि--वादमें तो पापहीके फलसे यह 
५दर्ें हुई कहो, परन्तु पहले छोकरचना करते ही इनको बनाया सो किस अथे बनाया ? 


अाधियोँ ममिकार पड 
तथा बादमें जीव परापर्प परिणमित हुए सो कैसे परिणमित हुए ? यदि आप ही परि- 
घ्मित हुए कहोगे तो मालूम होता है अद्याने पहले तो उत्पन्न किये, फिर वे एसके आपीन 
नहीं रहे, इस कारण बद्माको दुःख ही हुआ | तथा यदि कहोगे--ग्रझाके परिणमित कर- 
नेसे परिणमित होते हैं तो उन्हें पापहप किसलिये परिणमित किया? जीव तो अपने 
उत्पन्न किये ये, उनका बुरा किस अर्य किया ? इसलिये ऐसा भी नहीं बनता। तथा 
बजीवोंमें सुबर्ण, सुगन्धादिसह्ित वस्तुएँ बनायी सो तो रमण करनेके अर्ये बनायी, दुबे, 
दुर्गनधादि सहित वस्तुएँ दुःखदायक वनायीं सो किस अर्थ बनायीं? इनके दर्शनादिसे 
ब्रग्नको कुछ सुख तो नहीं उत्पन्न होता होगा | तथा तू कहेगा पापी जीवोंकों दुःर देने 
अर्थ वनायी; तो अपने ही उत्पन्न किये जीव उनसे ऐसी दुष्टता किसलिये की, यो उनको 
दुःखदायक सामग्री पहले ही बनायी ? तथा बल, पर्वतादि युछ वस्तुएँ ऐसी भी हैं जो 
रमणीक भी नहीं हैं ओर दुःखदायक भी नहीं हैं, उन्हें किस अर्य बनाया ? स्प्रयमिव तो 
जैसी-तंसी ही होती हैं और वनानेवाला जो बनाये वह तो प्रयोजन सहित ही बनाता है; 
इसलिये अक्माको सृष्टिका कर्ता कैसे कहा जाता है? 
तथा विष्णुक्को छोकका रक्षक कहते हैं। रक्षक हो वह तो दो ही कार्य करता 
है--एक तो दुःख उत्पत्तिके कारण नहीं होने देता और एक विवष्ट होनेके कारण नहीं 
होने देता। सो छोकमें तो दुःखह्दीकी उत्पत्तिके कारण जहाँ-तहाँ देसे जाते हैं और 
उनसे जीवोंको दुःख हो देखा जाता है। द्युधा-तृपादि लग रहे हैं, भीत-उप्णादिकमे दुःख 
हीता है, जीव परस्पर दु:ख उत्पन्न करते हैं, शास्रादि दुःसके कारण बने रहे हैं। तथा 
विनष्ट होनेके अनेक कारण यन रहे हैं । जीवोंको रोगादिक व अग्नि, विप, शखादिक 
पर्यायके नाशके कारण देसे जाते हैं, तथा अजीवोंके भी परस्पर विनए होनेके 
कारण देखे जाते हैं। सो ऐसे दोनों प्रकारकी ही रक्षा नहीं की तो विष्ययुने रक्षक 
होकर क्‍या किया ? 
वह कहता है -विष्णु रक्षक ही दे । देसो क्षुपालृूपादिकके अर्थ अन्न--जला- 
'दिक बनाये हैं; कीड़ीको कण और बकुज्लरकों मन पहुँचाता है सकटसे सहायता करता हा 
मृत्युक्के कारण उपस्थित होते पर भी फंटिटहरीकी भाँति उबारता है, इत्यादि हम 
' विष्णु रक्षा करता है। उससे कहते हैं--ऐसा है तो जहां जीवोकी क्षुधा-तृपरादिए मई 
त्ताः ॥ढ 
+ एक प्रकारका पक्षी जो एक समुद्रफें किनारे रहता था। समुद्र उसके अण्डे कि हक 92% ४ 
उसने दुःसो होकर गरुह पक्की द्वारा विष्णुसे प्रथा की, तो उन्होंने शीरर 
व्यि । ऐसी पुर्यंषों में कमा है । 
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३०४ ॥ 
प्रीडित छ ९ हप_ लौर अनन्‍न-जलादिक 4जलेत नहीं मिलते, संकट पडने पर सहाय | नहीं होती, 
किचित्‌ कारण पाकर मरण होजाता हैं, वहाँ विप्णुकी झक्ति हीन हुई या उसे ज्ञान हो 


न 
न 2 न ओ कर व जमक सं  क अ॑फ अनकाओ होते है: रक्षा 
नहीं हुआ ? लोकमें बढ़त तो ऐसे ही दुःखी होते है; मरण पाते हैं; विप्णुने रक्षा क्यों 
नहीं की ? तद वह कहता हे--यह जीत्रोंके अपने कर्तव्यका फल हैं। तब उससे कहते हैं 
१] 


हू, बौर जहाँ बुरा हो, मरण हो तव कहता है इसकी ऐसी ही होनहार थी | उसी प्रकार 
तू हुआ वहाँ तो विप्णुक्का किया हुआ और बुरा हुआ सो इसके 
झतंव्यका फल हुआ । इस प्रकार झूठी कल्पना किसलिये करें ? या तो बुरा व भला दोनों 
अपने करतंव्यका फल कहो । यदि विष्णुका किया हुआ तो बहुत 

जीव दुःखी और ज्ीत्र मरते देखे जाते हैं सो ऐसा कार्य करें उसे रक्षक कैसे कहें ? तथा 
अपने कर्तंव्यका फल है तो करेगा सो पायेगा, विष्णु क्या रक्षा करेगा ? तव वह कहता 
है--जो विप्णुके भक्त हैं उनकी रक्षा करता है। उससे कहते हैं कि---यदि ऐसा हैं तो 
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रक्षक्त मान। सो भक्तोंका भी रक्षक नहीं दीखता, क्योंकि अमक्त मी भक्त पुरुषोंकों पीड़ा 
ः वह है--ऋई जगह प्रह्लादादिककी सहाय की 

उससे कहते हैं--जहाँ सद्दाय की वहाँ वसा ही मान, परन्तु हम तो प्रत्यक्ष म्लेच्छ 
मृतलमान आदि अभक्त पुरुषों द्वारा भक्त पुरुषोंको पीड़ित होते देख व मन्दिरादिको विध्न 
करते देखकर पूछते हैं कि यहाँ सहाय नहीं करता, सो शक्ति ही नहीं है या खबर ही 
नहीं है। वदि गक्ति नहीं है तो इनसे भी हीन शक्तिका घारक हआ | खबर भी नहीं 
तो जिसे इतनी भो खबर नहीं हे सो अज्ञान हुआ । और यदि तू कह्ेंगा--शक्ति भी है 
हाट जानता भी ई; परन्तु इच्छा ऐसी ही हुई; तो फिर भक्तव॒त्सछ किसलिये कहत 
इस प्रक्रार विप्सुक्ों छोकका रक्कक मानना नहीं बनता। ॒ 

फिर वे कहते महूद प्रहार करता हैँ, सो उससे पूछते हैं कि---प्रधम तो 
नहथ सहार सदा करता है या महाप्ररुव होता हे तभी करता है। यदि सदा करता है 
तो जिस प्रकार विप्णुकी रक्षा करनेसे स्तुति की, उसी प्रकार उसकी संहार करनेसे 
निन्द् करो । क्योंकि रक्षा और संहार प्रतिपक्षी हैं। तथा यह संहार कैसे करता है ? 
जन पुरुष हस्त्तादि से किस्लीको मारे या कहकर मराये, उसी प्रकार महेश जपने अंगोंसे 


तव क्षण क्षणमें संहार तो बहुत जीवोंका 





नहार करता हूं या बाज्ञासे मराता है? 


.पौचवी .अधिकार ] (|<ू 


सर्वलोकमें होता है, यद्द कैसे कैसे अंगोंस व किस-किसको आजा देकर युगपत्‌ (-एक साथ) 
कंसे संहार करता है ? तयः महेश तो इच्छा ही करता है, उसकी इच्छासे स्वयमेष 
उनका संहार होता है; तो उसके सदाकाल मारनेरूप दुष्ट परिणाम हो रहा करते होमे 
और अनेक जीवोंको एकसाथ मारनेकी इच्छा कंसे होती होगी? तथा यदि महा भ्ररूय 
होनेपर संहार करता है तो परमबत्रश्नकी इच्छा होनेपर करता दे या उसकी बिना इच्छा 
ही करता दे ? यदि इच्छा होनेपर करता है तो परमतप्नके ऐसा कोष मँसे हैमा कि 
सर्वका प्रढय करनेकी इच्छा हुई ? क्योंकि किसो कारण बिना नाथ करनेकी दच्छा नहीं 
होती और नाश करनेकी जो इच्छा उसीका नाम क्रोध है सो कारण बतला। त्या छू 
कहेगा- परमब्रह्मने यह सेल चनाया था, फिर दूर कर दिया, कारण कुछ भी नहीं है। 
तो खेल बनानेवालेको भी खेल इष्ट ऊगता है तव बनाता है, अनिष लगता है तब दूर 
करता है। यदि उसे यह लोक इप्ठ-अनिष्ट लगता है तो उसे लोकसे राग-देप तो हुआ । 
ब्रद्मका स्वरूप साक्षोभूत किसलिये कहते हो, साक्षीभूत तो उसका नाम है णो स्थयमेव नेसे 
हो उसी मक्रार देखता-मानता रहे। यदि इष्ट-अनिष्ट मानकर उत्पन्न फरे, नष्ट फरे उसे 
साक्षीभूत कैसे कहें; क्योंकि साक्षोभूत्त रहना और कर्त्ता-हर्ता होना यह दोनों परस्पर 
विरोधी हैं, एकको दीनों सम्भव नही हैं। तथा परमग्रश्नके पहले तो यह इच्छा हुई थीं 
कि “मैं एक हूँ सो बहुत होऊेगा” तब यहुत हुआ | अव ऐसी इच्छा हुई होगी कि 
“मं बहुत हूँ सो एक होऊँगा,” सो जैसे कोई भोछेपनसे कार्य करके फिर उस्त फार्यको 
दूर करना चाहे, उसी प्रकार परमश्रह्मने मो वहुत होकर एक होनेफी इच्छा को सो 
मालूम होता है कि बहुत होनेका कार्य किया होगा सो भोलेपनहीस किया होगा, आगामी 
ज्ञानसे किया होता तो किसलिये उसे दूर करनेकी इच्छा होती? 

तथा यदि परमत्रप्नकी इच्छा बिना ही महेश संहार करता है तो यह परम- 
ब्रह्मका थे ब्रह्मका विरोधी हुआ । ,फ़िर पूछते हैं--यह महेश लोकका संहार पैसे करता 
है? अपने अंगोंहीसे संहार करता है कि इच्छा होने पर स्वयमेव ही मंहार होता है ? 
यदि अपने अंगोंसे संहार करता है तो सबका एक साथ संहार कैसे करता है? तथा 
इसकी इच्छा हीनेसे स्वयमेव संहार होता है, तब इच्छा तो परमग्रद्मने की थी, 
इसने संहार क्यों किया ? पु 

फिर हम पूछते हैं कि--संहार होनेपर सर्वे छोऊमें जो जीव-अजोव ये ये कहाँ 4 ++ 
गये ? तब बह फहता हैं--जीवोंमें जो भक्त ये ये तो ब्रह्ममें मिठ गये, भग्प मायामें मिठे + * 


हो || भोक्षमार्गप्रंकाशक 
गये । अब इससे पूछते हैं कि--माया ब्रह्मसे अलग रहती है कि बादमें एक 
होजाती है? यदि अछग रहती है तो ब्रह्मव॒त्‌ माया भी नित्य हुई, तब अंद्वेत ब्रह्म 
नहीं रहा। और माया अझमें एक होजाती है तो जो जीव मायामें मिले थे वे भी 
मायाके साथ आामें मिल गये तो महाप्रलय होनेपर सर्वका परमम्नह्मयमें मिलना ठहरा 
ही, तब मोक्षका उपाय किसलिये करें ? तथा जो जीव मायामें मिले वे पुत: छोक 
रचना होनेपर वे ही जीव छोकमें आयेंगे कि वे अक्षमें मिल गये थे इसलिये नये 
उत्पन्न होंगे ? यदि वे ही आयेंगे तो मालूम होता है अलग-अलग रहते हैं, मिले क्‍यों कहते 
हो ? और नये उत्पन्न होंगे तो जीवका अस्तित्व थोड़ेकाल पर्यन्त ही रहता है, फिर किस- 
लिये मुक्त होनेका उपाय करें ? तथा वह कहता है-प्रृथ्वी आदि हूँ वे मायामें मिलते 
हैं, सो माया अमूरतिक सचेतन है या मूत्तिक अचेतन है? यदि अमूर्तिक सचेतन है त्तो 
अमू्तिकमें मूतिक अचेतन कैसे मिलेया ? और मूर्तिक अचेतन है तो यह ब्क्ममें मिलता 
है या नहीं ? यदि मिलता है तो इसके मिलनेसे ब्रह्म भी मूतिक अचेतनसे मिश्रित हुआ। 
और नहीं मिलता है तो अद्गेतता नहीं रही । और तू कहेगा-यह सर्वे अमूतिक अचेतन 
हो जाते हैं तो आत्मा और दशरीरादिककी एकता हुई, सो यह संसारी एकता मानता ही 
है, इसे अज्ञानी किसलिये कहें ? फिर पूछते हैं-छोकका प्रलय होने पर महेशका प्रछय 
होता है या नहीं होता ? यदि होता है तो एकसाथ होता है या आगे-पीछे होता है ? 
यदि एकसाथ होता है तो आप नष्ट होता हुआ छोकको नष्ट कैसे करेगा ? और आगे- 
पीछे होता है तो गहेश लोककों नष्ट करके आप कहाँ रहा, आप भी तो सृष्टिमें ही था ? 
श्स प्रकार महेश को सूष्टिका संहारकर्ता मानते हैं सो असम्भव है। इस प्रकारसे व 
अन्य अनेक प्रकारसे ब्रह्मा, विष्णु, महेशकों सृष्टिका उत्पन्न करनेवाला, रक्षा करनेवाला, 
सहार करनेवाला मानना नहीं बनता, इसलिये लोककों अनादिनिधन मानना । 
[ लोकके अनादिनिषनपनेकी पुष्टि ] 
इस छोकमें जो जीवादि पदार्थ हैं वे न्यारे-न्यारे अतादिनिधन हैं; तथा उनकी 
अवस्थाका परिवतेन होता रहता है, उस अपेक्षासे उत्पन्न-विनष्ट होते कहे जाते हैं । 
तथा जो स्वर्ग-नरक द्वीपादिक हैं वे अनादिसे इसी प्रकार ही हैं और सदाकाऊ इसी 
प्रकार रहगे। कदाचित्‌ कप कहेगा-विना बनाये ऐसे आकारादि कैसे हुए ? सो हुए होंगे 
रा 
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कैसे हुए ? हम कहेंगे परमतग्रह्म कंसे हुआ ? तू कहेगा-इनकी रचना ऐसी किसने की ? 
हम कहेंगे--परमश्रह्मकों ऐसा किसने बनाया ? तू कहेगा--परमत्रह्म स्थयंसिद है; हम 
कहेंगे--जीवादिक व स्वर्गादिक स्वयंसिद्ध हैं; तू कहेगा--इनकी और परमग्रद्मकी 
समानता कैसे सम्भव है? तो सम्मावनामें दूषण वतला | छोकको नवीन उत्पन्न फरना, 
उसका नाश करना उसमें तो हमने अनेक दोष दिस्ाये। लोकको अनादिनिधन माननेमे 
क्या दोष है? सो तू बतला | यदि तू परमग्रह्म मानता दे सो अछग कोई दे ही नहों; 
इस संसारमें जीव हैं वे ही रधार्थ झानसे मोक्षमार्य साधनसे सर्वेगवीतराग होते है 

यहाँ प्रश्व है कि--सुम तो न्यारे-्यारे जीव अनादिनिधन कहते हो; मुक्त 
होनेके पश्चात्‌ तो निराकार होते हैं, वहाँ न्यारे-न्यारे कंसे सम्भव हैं? 


समाधान: -- मुक्त होनेके पश्चात्‌ सर्वनकों दिखते हैं गा नही दिसते ? यदि दिखते 
हैं तो कुछ भाकार दिखता ही होगा । बिना आकार देसे क्या देखा ? और नही दिखते 
तो या तो वस्तु ही नही है या सर्वज्ञ नही है। इसलिये इन्द्रियज्ञानगम्य आकार नहीं 
है उस अपेक्षा निराकार हैं और सर्वज्ञ ज्ञानगम्य है इसलिये आकारवान हैं। जब 
ब्राकारवान ठहरे तब अलग अलग हों तो बया दोष लगेगा ? और यदि तू जाति 
अप्रेक्षा एक कहे ती हम भी मानते हैं। जैसे गेहूँ भिन्न-भिन्न हैं उनकी जाति एक है। -- 
इसप्रकार एक मानें तो कुछ दोप नहीं है। इसप्रकार यथार्थ श्रद्ानसे छोकमें सर्व 
"पदार्थ अक्ृत्रिम भिन्न-भिन्न अनादिनिधन मानना । यदि बृथा ही अमसे सच-झूठका 
निर्णय न करे तो तू जाने, अपने श्रद्धानका फल तू पायेगा । 


[ बह्मससे कुल्मद्ृत्ति आदिका मतिषेष ] 


तथा वे ही ब्रह्मसे पुत्र-पौत्रादि द्वारा कुलप्रवृत्ति कहते हैं। थौर कुलोंमें राक्षय, 
मनृष्य, देव, तिर्यच्रोंके परस्पर प्रसूति भेद बतलाते हैं । वहाँ देवसे मनुष्य य मनुष्यसे 
देव व तिय॑चसे मनप्य इत्यादि किसी माता किसी पितासे किसी पुत्र-पुप्तीका उत्पन्न 
होना बतलाते हैं सो वैसे सम्भव है ? तथा मनहीसे व पवनादिते व बीय॑ सूंधने आाडिसे 
प्रसूतिका होना बतखाते हैं सो प्रत्यक्षविरद् भासित होता है। ऐसा होनेसे पुन्रनयोत्रादिक पा 
नियम कैसे रहा ? तथा बड़े-बड़े महत्तोंको अन्य-अन्य मात्ता-पितासे हुआ कहते हैं; ह 
मह॒न्त पुरुष कुशीलवान माता-पिताके कैसे उत्पप्न होंगे ? यहू दो छोकमें गाली है। 
फिर ऐसा कहकर उनको महंतता किसलिये पहते हैं? 
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[ अवतार मीमांसा ] 


तथा गणेशादिककी मैल आदिसे उत्पत्ति बतलाते हैं व किसीके अंग किसीमें 
जुड़े वतलाते हैं । इत्यादि अनेक प्रत्यक्षविरुद्ध कहते हैं। तथा चौवीस अवतारक्क हुए 
कहते हैं; वहां कितने ही अवतारोंको पूर्णावतार कहते हैं, कितनोंकों अंशावतार कहते 
हैं। सो पूर्णावतार हुए तब ब्रह्म अन्यत्न व्यापक रहा या नहीं रहा ? यदि रहा तो इन 
अवतारोंको पूर्णावतार किसलिये कहते हो ? यदि व्यापक नहीं रहा तो एतावन्मात्र 
ही ब्रह्म रहा। तथ्य अंशावतार हुए वहाँ ब्रह्मका अंश तो सर्वेत्र कहते हो, इनमें क्या 
अधिकता हुई ? तथा कार्य तो तुच्छ था और उसके लिये ब्रह्मने स्वयं अवतार धारण 
किया कहते हैं सो मालूम होता है बिना अवतार धारण किये ब्रह्मकी शक्ति वह कार्य 
करनेकी नहीं थी; क्‍योंकि जो कार्य अल्प उद्यमसे हो वहाँ बहुत उद्यम किसलिये करें ? 
तथा अवतारोंमें मच्छ, कच्छादि अवतार हुए सो किचित्‌ कार्य करनेके अर्थ हीन तिर्यच 
पर्यायरूप हुआ सो कंसे सम्भव है? तथा प्रह्लादके अर्थ नरसिंह अवतार हुआ, सो 
हरिणांकुशको ऐसा क्‍यों होने दिया, और कितने ही काल तक अपने भक्तको किसलिये 
दुःख दिलाया ? तथा ऐसा रूप किसलिये घारण किया ? तथा नाभिराजाके वृषभावतार 
हुआ बतछाते हैं, सो नाभिकी पुत्रपनेका सुख उपजानेको अवतार धारण किया। घोर 
तपश्चरण किसलिये किया ? उनको तो कुछ साध्य था ही नहीं । कहेगा कि जगतके 
दिखलानेकी किया; तव कोई अवतार तो तपश्चरण दिखाये, कोई अवतार भोगादिक 
दिखाये, वहाँ जगत किसको भला जानेगा ? 
फिर ( वह ) कहता है--एक अरहंत नामका राजा हुआ उसने 
इपभावतारका मत अंगीकार करके जैनमत प्रगट किया, सो जैनमें कोई एक अरहंत 
नहीं हुआ। जो सर्वज्ञपद पाकर पूजने योग्य हो उसीका नाम अहुँत्‌ है। तथा राम-क्ृष्ण' 
इन दोनों अवतारोंको मुख्य कहते हैं सो रामावतारने क्या किया ? सीताके अर्थ विछाप- 
करके रावणसे लड़कर उसे मारकर राज्य किया। और कृष्णावतारमें पहले ग्वाला 
होकर परख्री गोपियोंके अर्थ नाना विपरीत निद्य >८वेष्टाएँ करके, फिर जरासिघु आदिको 
कै हक ४ यूकरावतार-२, देवपिनारद-३, नर-नारायण-४, कपिछ-५, दत्ताश्रय-६, यज्ञपुरुप-७,. 
| भावतार-८ पृथुअवतार-९, मत्स्य-१०, कच्छप-११ घन्वन्तरि-१२, मोहिनी-१३, वृसिहावतार-१४, 
0७ परशराम-१६, व्यास-१७, हंस-१८, रामावतार-१९, कृष्णावतार-२०, हयग्रीव-२६ 


हरि-२२, धुद्ध-२३, और कल्कि यह २४ अवतार माने जाते हैं । 
> भागवत स्कन्ध-५, अध्याय ६, ७, ११ | 


पॉँचियाँ अधिकार ] [वर 


मारकर राज्य किया । सो ऐसे कार्य करनेमें कया सिद्धि हुई ? तया राम-कृष्णादिकका 
एक स्वरूप कहते हैं, सो बीचमें इतने काल कहां रहे ? यदि ब्रह्ममें रहे तो अठग रहे या 
ऐंक रहे ? अलग रहे तो मालूय होता है वे शक्षत्ते अल्य रहते हैं ! एड रहें तो रास ही 
कृष्ण हुए, सीता ही रुक्षिमणी हुई--इत्यादि कंसे कहते हैं? तथा रामावतारमें तो 
सीताको भुख्य करते हैं ओर कृष्णावतारमें सीताको रक्मिणी हुई कहते हैं और उसे 
तो प्रधान नहीं कहते, राधिकाकुमारीको मुख्य करते हैं । तथा पूछें तब कहते हैं-- 
राधिका भक्त थी; सो निज खीको छोड़कर दासीको मुख्य करना कंसे बनता है? तथा 
कृष्णके तो राधिका सहित परश्वी सेवनके सर्व विधान हुए सो यह भक्ति कैसी की, ऐसे 
कार्य तो महानिद्य हैं। तथा रुव्मिणीको छोड़कर राधाको मुख्य किया, सो परद्धी सेवनको 
भला जान किया होगा। तथा एक राघामें ही आसक्त नहीं हुए, अन्य गोपिका 8 पुच्जा 
आदि अनेक परत्ियोमें भी आसक्त हुआ । सो यह अवतार ऐसे ही कार्यदा अधिफारी 
हुआ । फिर कहते हैं--लक्ष्मी उसको छ्वी है, और घनादिककों लेक्ष्मी कहते हैं, सो यह 
हो प्रृथ्वी आदिमें जिस प्रकार पापाण, प्ल॒ल हैं, उसी प्रकार रत्न, सुवर्णादि धन देखते 
हैं, यह अलग लक्ष्मी कौन है जिसका भर्तार नारायण है ? तथा सीतादिककों मायाका 
स्वरूप कहते हैं, सो इसमें आसक्त हुए तब मायामें आसक्त कैसे न हुए ? कहां तक बहें, 
जी मिरूपण करते हैं सो विरुद्ध करते हैं । परन्तु जीवोंको भोगादिककी कया अच्छी 
रूगती है, इसलिये उनका कहना प्रिय रूगता है। 


ऐसे अवतार बे हैं इनको ब्रह्मस्वरूप कहते हैं । तथा औरोंडो भी ब्रह्मत्वरूप 
कहते हैं । एक तो महादेवको ब्रद्मस्वरूप मानते हैं, उसे योगी कहते हैं, सो योग किसछिये 
ग्रहण किया ? तथा मृगछ/ला, भस्म घारण करते है सो किस अर्य धारण की है ? तथा 
रुण्डमाला पहिनते हैँ सो हड्डीका छूना भी निद्य है उसे गलेमें किस अर्थ धारण करते 
हैं? सर्पादि सहित हैं सो इसमें कौन बड़ाई दे ? आक-घतूरा साता है सो इसमें कौन 
भलाई दे ? त्रिशूठादि रखता है सो किसका भय है ? तथा पार्वतीकों सभ लिये है, परन्तु 
योगी होकर ख्री रखता है सो ऐसी विपरीतता किसलिये की ? कामासक्त दा तो बरहीसे 
रहता, तथा उसने नाताप्रकार विपरीत चैष्टा की उसका प्रयोजन तो कुछ भामित नहीं 
होता, बावले जैसा कात्तव्य भासित होता है, उसे ब्रद्मस्यरूप कहते हूँ । 





# भागवत स्कन्घ १० बअ० ४८, १-११ । रॉ 
श्र हे * ; 
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तथा कभी कृष्णणो इसका सेवक कहते हैं कभी इसको क्ृष्णका सेवक कहते 
हैं कमी दोनोंको एक ही कहते हैं, कुछ ठिकाना नहीं है | तथा सूर्यादिकों ब्रह्मका 
स्वरूय कहते हैं । तथा ऐसा कहते हैं कि विष्णुने कहा है--धातुओंमें सुवर्ण, वृक्षोंमें 
कल्पवृक्ष, जुएमें झूठ इत्यादिमें मैं ही हूँ; सो पूर्वापर कुछ विचार नहीं करते। किसी एक 
अज्भसे कितने ही संसारी जिसे महंत मानते हैं, उसीको ब्रह्मका स्वरूप कहते हैं; सो 
ब्रह्म सर्वव्यापी है तो ऐसा विशेष किसलिये किया ? और सूर्यादिमें व सुवर्णादिमें ही 
ब्रह्म है तो सूर्य उजाला करता है, सुवर्ण घत है इत्यादि युणोंसे ब्रह्म माना, सो दीपादिक 
भी सूर्यवत्‌ उजाला करते हैं, चाँदी, लोहादि भी सुवर्णवत्‌ घन हैं--इत्यादि गृण अन्य 
पदार्धोमें भी हैं, उन्हें भी त्रह्न मानो ! बड़ा-छोटा मानो, परन्तु जाति तो एक हुईं | सो 
झूठी महंतता ठहरानेके बर्थ अनेक प्रकारकी युक्ति बनाते हैं । 


तथा अनेक ज्वालामालिनी आदि देवियोंको मायाका स्वरूप कहकर हिसादिक 
पाप उत्पन्न करके उन्हें पुजना ठहराते हैं, सो माया तो निंद्व है, उसका पुजना कैसे: 
सम्भष है ? और हिसादिक करना कैसे भछा होगा ? तथा गाय, सपे आदि पशु अभक्ष्य 
भक्षणादिसहित उन्हें, पूज्य कहते हैं, अग्नि, पवन, जलादिकको देव ठहराकर पृज्य 
कहते हैं, वृक्षादिकको युक्ति बनाकर पूज्य कहते हैं । बहुत क्या कहें ? पुरुषलिंगी वाम 
सहित जो हों उनमें ब्रह्मकी कल्पना करते हैं और ख्लीलिगो नाम सहित हों उनमें 
मायाकी कल्पना करके अनेक वस्तुओंका पूजन ठहराते हैं । इनके पुजनेसे क्या होगा सो 
कुछ विचार नहीं है। झूठे लौकिक प्रयोजतके कारण ठहराकर जगतको अभ्रमाते हैं! 
तथा वे कहते हैं--विधाता शरीरको गढ़ता है और यम मारता है, मरते समय 
अमके दूत लेने आते हैं, मरनेके पश्चात्‌ मार्गमें बहुत काछ लगता है, तंथा वहाँ पुण्व-पापका 
रेखा करते हैं और वहाँ दण्डादिक देते हैं सो यह कल्पित झूठी युक्ति है। जीव 
वो. प्रतिसमय अनन्त उपजते--मरते हैं, उनका युगपत्‌ ऐसा होना कैसे सम्भव है ? और 
रस भ्रकार माननेका कोई कारण भी भासित नहीं होता। 
खामें तो कल है से 326 सब औड कहते हैं, सो जीवित 
गाद कैसे होगा ? यह युक्ति सनुप्योंको अमित करके अपना छोम उनके के बनायी 
है ? कीड़ी, पतंगा, सिहादिक जीव भी हल म जप पाधनेके अर्थ वनावी 
रवि हा व भी तो उपजते-मरते हैं, उनको तो प्रूयके जीव 
“हराते हैं; परन्तु जिस प्रकार मनुप्यादिकके जन्म-मरण होते देखे:जोते है लत शक हे 
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उनके होते देसे जाते हैं। झूठी कल्पना करनेसे क्या सिद्धि है? तथा वे सादे 
कंथादिकका निरूपण करते हैं वहाँ विचार करने पर विरुद्ध मासित होता है। 
[ ग्ञमें प््टिसाका प्रतिषेष ] 

तथा यज्ञादिक करना धर्म 5हराते हैं; सो वहां बड़े जीव उनका होम फरते हैं, 
अग्नि आदिकका महा आरम्म करते हैं; वहाँ जीव घात होता है; सो उन्हींके धा्ोमिं व 
छोकमें हिंसाका निपेघ दे, परन्तु ऐसे निर्देय हैं कि कुछ गरिनते नहीं हैं। और कहते 
हैं--/यज्ञार्य पशव: सृष्टा:” इस यज्ञके ही अर्थ पशु बनाये हैं, वहाँ घात करनेका योप 
नहीं है। तथा मेघादिकका होना, शत्रु आदिका विनष्ट होना इत्यादि फल बतढाफर 
अपने छोभके अर्थ राजादिकोंको भ्रमित करते हैं । सो कोई विपसे जीवित होता कह्टे तो 
प्रत्यक्ष विरुद्ध है, उसी प्रकार हिसा करनेसे धर्म और कार्यसिद्धि कहना प्रत्यक्ष विर्द्ध है। 
परन्तु जिनकी हिंसा करना कहा, उनकी तो कुछ शक्ति नहीं है, किसीफी उनकी प्रीड़ा 
नही है। यदि किसी शक्तिवान व इष्टका होम करना ठहराया होता तो ठोक रहता। 
पापका भय नहीं है, इसलिये पाऐी दुर्बलके घातक होकर अपने छोमक़े अय॑ अपना मे 
अन्यका बुरा करनेमें तत्पर हुए हैं। 

तया वे मोक्षमार्ग भक्तियोग और ज्ञानयोग द्वारा दो प्रकारसे प्रसूपित मरते 
हैं। भव, भक्तियोग द्वारा मोक्षमार्ग कहते हैं उसका स्वरूप कहा जाता है;-- 

[ भक्तियोग मीमांसा ] 

वहाँ भक्ति निर्गुण-सगुण भेदसे दो प्रकारकी कहते हैं । वहाँ अद्वेत परब्रह्मफी 
भक्ति करना सो निर्भुण भक्ति है; वह इस प्रकार करते हैं--ठुम निराफार हो, निरंजन 
हो, मन-वचनसे अगोचर हो, अपार हो, सर्वव्यापी हो, एक हो, सर्वेके प्रतिपालक हो, 
अधम उधघारन हो, सर्वके कर्ता-हर्त्ता हो इत्यादि विशेषणोंतर गुण गाते हैं; सो इनमें कितने 
ही तो निराकारादि विशेषण हैं सो अभावरूप हैं, उनको सर्वया माननेसे अमाव ही 
भासित होता है। क्योंकि आकारादि विना वस्तु कैसे होगी ? तमा कितने ही सर्वेव्यापो 
भादि विशेषण असम्भवी हैं सो उनका असम्भवपना पहले दिसाया ही है। फिर ऐसा 
फहते हैं कि--जीवयुद्धिसे मैं तुम्हारा दास हूँ, शाघदृश्टिसे तुम्द्दारा अंध हूँ, पा को 
“लू ही में है.” सो यह त्तीनों ही ऋम हैं । यह भक्ति करनेवाछा चेतन द्देया जड़ हे न्‍ 
सदि चेतन है तो यह चेतना ब्रह्मकी है या इसीकी दै ? यदि ग्रप्मकी है तो मैं दाग हैं ३ 
मानना तो चेतनाहीके होता है सो चेतना अम्नका स्वमाव ठहरा और स्वभाव स्वजादी 5० 
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तादात्म्य सम्बन्ध है वहाँ दास और स्वामीका सम्बन्ध कैसे बतता है ? दास और स्वामीका 
सम्बन्ध तो भिन्न पदार्थ हो तभी बनता है । तथा यदि यह चेतना इसीकी है तो यह 
अपनी चेतनाका स्वामी भिन्न पदार्थ ठहरा, तव मैं अंश हूँव “जो तू है सो मैं हुँ-- 
ऐसा कहना झूठा हुआ । और यदि भक्ति करनेवाला जंड़ है तो जड़के बुद्धिका होना 
.असम्भंव है, ऐसी वुद्धि कैसे हुई ? इसलिये “मैं दास हूँ” ऐसा कहना तो तभी बनता है 
जब अलग-अलग पदार्थ हों । और “तेरा मैं अंश हैँ” ऐसा कहना बनता ही नहीं॥ 
क्योंकि 'तृ” और “मैं” ऐसा तो भिन्न हो तभी बनता है, परन्तु अंश-अंशी भिन्न कैसे 
होंगे ? अंशी तो कोई भिन्न वस्तु है नहीं, अंशोंका समुदाय वही अंशी है। और तू है 
सो मैं हुँ--ऐसा वचन ही विरुद्ध है। एक पदार्थमें अपनत्व भी माने और उसे पर भी 
माने सो कैसे सम्भव है ; इसलिये अ्रम छोड़कर निर्णय करना । तथा कितने नाम ही 
जपते हैं, सो जिसका नाम जपते हें उसका स्वरूप पहिचाने बिना केवल नामहीका जपना 
कैसे कार्यकारी होगा ? यदि तू कहेगा, नामहीका अतिशय है, तो जो नाम ईश्वरका है 
वही नाम किसी पापी पुरुषका रखा, वहाँ दोनोंके नाम उच्चारणमें फलकी समानता हो, 
सो कंसे बनेगा ? इसलिये स्वरूपका निर्णय करके पश्चात्‌ भक्ति करने योग्य हो उसकी 
भक्ति करना । इस प्रकार निर्गुणभक्तिका स्वरूप बतलाया। व 
तथा जहाँ काम-क्रोधादिसे उत्पन्न हुए कार्योका वर्णन-करके स्तुति आदि करें 
उसे सगुणभक्ति कहते हैं। वहाँ सगुणभक्तिमें लौकिक श्रृंगार वर्णन जैसा नायक-नायिकाका 
करते हैं वैसा ठाकुर-ठकुरानीका वर्णन करते हैँं। स्वकीया-परकीया श्री 
सम्बन्धी संयोग-वियोगरूप सर्वव्यवहार वहाँ निरूपित करते हैँ । तथा स्नान करती 
स्ियोंके वच्च चुराना, दि 'लूटना, स्लियोंके पेर पड़ना, स्लियोंके., आगे नाचना इत्यादि 
जिन कार्योको करते संसारी जीव भी लज्ञित हों उन कार्योका- करना ठहराते हैं; सो 
ऐसा कार्य अतिकामपीड़ित होनेपर ही वनता है । तथा युद्धादिक किये कहते हैं सो यह 
ऋ्रोधके कार्य हैं । अपनी महिमा दिखानेके अर्थ उपाय किये कहते हैं सो यह मानके कार्य 
हे अनेक छल किये कहते हैं सो मायाके कार्य हैं । विपयसामग्री प्राप्तिके अर्थ यत्न किये 
कहते हैं.सो यह छोभके कार्य हैं। कोौतृहलादिक किये कहते हैं सो हास्थादिकके कार्य हैं । 
““ऐसे यह कार्य ऋधादिसे युक्त होनेपर ही बनते हैं।-इस प्रकार काम-क्रोधादिसे 
उतन्न कार्योको प्रगट करके कहतें हें कि--हम स्तुति करते हैं; सो काम-क्रोबादिके कार्य ही 
स्तुति योग्य हुए तो निद्य कौन ठहरेंगे ? जिनकी लोकमें; शास्तरमें अत्यन्त, मिन्‍दा पायी 
-जाती है उन कार्योंका वर्णन करके स्तुति करना तो . हस्तचुगल जैसा काये हुआ । हम 
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पूछते हैं-- कोई किसोका नाम तो न कहे, और ऐसे कार्मोहीका निरूपण करके कहे हि 
किसीने ऐसे कार्य किये हैं, त्थ चुम उसे भला जानोगे या बुरा जानोगे ? यदि भरा 
जानोगे तो पापी भछे हुए, बुरा कौन रहा ? बुरा जानोगे तो ऐसे कार्य कोई करो, यही 
बुरा हुआ । पक्षपात रहित न्याय करो । यदि पक्षपातसे कहोग्े कि--ठाकुरका ऐसा 
वर्णन करना भी स्तुति है तो झकुरने ऐसे कार्ये किसलिमे किये ? ऐसे नियय फार्य फरनेमें 
दया सिद्धि हुई ? कहोगरे कि-प्रश्नत्ति चछानेके अर्थ किये, तो परद्ती सेवन आदि भिद्च 
कार्योकी प्रवृत्ति चलानेमें आपको व अन्यको क्या छाभ हुआ ? इसछिये ठाकुरफो ऐसा 
कार्य करना सम्भव नहीं है । तथा यदि ठाकुरने कार्य नहीं किये, तुमही कहते हो, 
तो जिसमें दोप नहीं था उसे दोष ऊुगाया | इसलिये ऐसा वर्णन करना तो निन्‍द्रा है-- 
स्तुति नहीं है । तथा स्तुति करते हुए जिन गुणोंका वर्णन करते हैं उस रूप ही परिधाम 
होते है व उन्हीमें अनुराग आता है। सो काम-क्रोधादि कार्योंड्ा वर्णन करते हुए 
आप भी काम-क्रीधादिख्प होगा अथवा काम-फ्रोघादिमें अनुरागी होगा, सो ऐसे भाव तो 
भछे नहीं हैं । यदि कहोगे--भक्त ऐसा भाव नहों करते, तो परिणाम हुए बिना वर्णव 
कंसे किया ? उनका अनुराग हुए बिना भक्ति कैसे की ? यदि यह भाव ही भछे हों तो 
ब्रह्मचयेको वे क्षमादिककों भला किसलिये कहें ? इनके तो परस्पर प्रतिपक्षीपना है । 
तथा सगुण भक्ति करनेके अर्थ राम-कृष्णादिकी मूत्रि भी श्रृंगारादि डिये, 
वत्रत्वादि सहित, छ्वी आदि संग सहित बनाते हैं, जिसे देखते ही काम-फ्रोपादिभाव प्रगट हो 
आये। और महादेवके लिगहीका आकार बनाते हैं। देखो विडम्बना, जिसका नाम 
लेनेसे लाज आती है, जगव्‌ जिसे ढंक रखता दे, उसके आकारकी प्रूजा कराते हैं। पिया 
उप्तके लन्‍्य अंग नही थे ? परन्तु बहुत विडम्बना ऐसा ही करनेसे प्रगट होती है । तया 
सगरण भक्तिके अर्थ नानाप्रकारकी विषयसामग्रो एकत्रित करते हैं ॥ वहाँ नाम ठाकुरफा 
करते हैं और स्वयं उसका उपभोग करते हैं । भोजनादि बनाते हैं और ठाकुरकों भोग 
लूगाया करते हैं, फिर आप हो प्रसादकी कल्पना करके उसका भक्षणादि फरते हैं । हा 
यहाँ पूछते हैं--प्रधम तो ठाकुरके श्षुधा-तृपाकी पीड़ा होगी; न हो तो ऐस्ी वाल्पना ऊँ: 
सम्भव है ? और श्षुघादिसे पीड़ित होगा तब व्याकुछ होकर ईश्वर दुःसी हुआ, ओरोंरा 
दुःस कैसे दूर करेगा ? तथा भोजनादि सामग्री आपने तो उनके अरे बर्षण की सो फी, 
फिर प्रसाद तो ठाकुर दे तब होता दे, अपना ही किया तो नहीं होता । जैसे फोई राश- 
को भेंट करे, फिर राजा इनाम दे तो उसे ग्रहय करनो योग्य है; परन्तु आप र 
मँट करे, वहाँ राजा तो कुछ कहे नहीं और आप ही “राजाने मुझे इनाम द। - 
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कहकर उसे अंगीकार करे तो यह खेल हुआ । उसी प्रकार यहाँ भी ऐसा करनेसे भक्ति 
तो हुई नहीं हास्य करना हुआ । फिर ठाकुर और तुम दो हो या .एक हो ? दो हो तो 
तूने भेंट की, पश्चात्‌ ठाकुर दे तो ग्रहण करना चाहिये, अपनेआप ग्रहण किसलिये 
करता है ? और तू कहेगा--ठाकुरकी तो मूर्ति है, इसलिये मैं ही कल्पना करता हैँ, तो 
ठाकुरके करनेका कार्य तूने ही किया, तब तू ही ठाकुर हुआ । और यदि एक हो तो भेंट 
करना, प्रसाद कहना झूठा हुआ | एक होनेपर यह व्यवहार सम्भव नहीं होता; इसलिये 
भोजनासक्त पुरुषों द्वारा ऐसी कल्पना की जाती है। 


तथा ठाकुरजीके अर्थ नृत्य-गानादि कराना, शीत, ग्रीष्म, वसन्तादि ऋतुओंमें 
संसारियोंके सम्भवित ऐसी विषयसामग्री एकन्रित करना इत्यादि कार्य करते हैं। वहां 
नाम तो ठाकुरका लेना और इन्द्रियोंके विषय अपने पोषना सो विषयासक्त जीवों द्वारा 
ऐसा उपाय किया गया है । तथा वहाँ जन्म, विवाहादिक की व सोने-जागने इत्यादिकी 
कल्पना करते हैं सो जिस प्रकार लड़कियाँ गुड्डा-गुड़ियोंका खेल बनाकर कौतूहल करती 
हैं, उसी प्रकार यह भी कौतूहल करना है, कुछ परमार्थरूप गुण नहीं है । तथा बाल- 
ठाकुरका स्वांग बनाकर चेष्टाएँ दिखाते हैं, उससे अपने विषयोंका पोषण करते हैं और 
हते हैं-यह भी भक्ति है, इत्यादि क्या-क्या कहें ? ऐसी अनेक विपरीतताएँ सगुण 
भक्तिमें पायी जाती हैं । इस प्रकार दोनों प्रकारकी भक्तिसे मोक्षमार्ग कहते हैं सो उसे 
: मिथ्या दिखाया | अब अन्यमत प्ररूपित ज्ञानयोगसे मोक्षमार्गका स्वरूप बतलाते हैं-- 
[ ज्ञानयोग मीमांसा ] 
एक अद्वेत सर्वव्यापी परब्रह्मको जानना उसे ज्ञान कहते हैं सो उसका मिथ्यापता 
तो पहले कहा ही है । तथा अपनेको सर्वेथा शुद्ध ब्रह्मस्वरूप मानना, काम-क्रोधादिक 
व शरीरादिकको भ्रम जानना उसे ज्ञान कहते हैं सो यह अम है। आप शुद्ध हैतों 
मोक्षका उपाय किसलिये करता है ? आप शुद्ध ब्रह्म ठहरा तब कर्तव्य क्या रहा ? तथा 
अपनेको प्रत्यक्ष काम-क्रोधादिक होते देखे जाते हैं, और शरोरादिकका संयोग देखा जाता 
है, सो इनका अभाव होगा तब होगा, वर्तेमानमें इनका सदूभाव मानना भ्रम कंसे 
हुआ ? फिर कहते हैं--मोक्षका उपाय करना भी प्रप्त है । जैसे-- रस्सी तो रस्सी 
ही दे, उसे सर्प जान रहा थासों भ्रम था, भ्रम ,मिटनेपर रस्सी हो है; उसी प्रकार 
आप तो ब्रह्म ही है, अपनेको अशुद्ध जान रहा था सो भ्रम था, भ्रम मिटने पर आप ब्रह्म 
ही है ।--सो ऐसा कहना मिथ्या है । यदि आप शुद्ध हो ओर उसे अशुद्ध जाने तो भ्रम 
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है, और आप काम-क्रोधादि सहित अशुद्ध हो रहा द्वे उसे अशुद्ध जाने तो भ्रम बसे होगा ? 
शुद्ध जाननेपर भ्रम होगा । सो झूठे भ्रमसे अपनेको शुद्धव्रन्त माननेसे रसया सिद्धि है? 
तथा तू कहेगा--मह का4-क्रोघादिक तो मनके धर्म हैं, ब्रह्म न्यारा है । तो तुझसे पूछने 
हैं--मन तेरा स्वरूप है या नहीं ? यदि है तो काम-फ्रोधादिक भी तेरे ही हुए; और नहीं 
है तो तू ज्ञानस्वरुप है या जड़ है ? यदि ज्ञानस्वरूप है तो तेरे तो शान मन व श्न्द्रिय 
द्वारा ही होता दिखायी देता है । इनके बिना कोई ज्ञान वतऊाये तो उसे तेरा अलग 
स्वरूप मानें, सो भातित नहीं होता । तशा “मनगाने” पातुसे मन बब्द उत्पन्न होता दे 
सो मन तो ज्ञानस्वरूप है; सो यह ज्ञान किसका द्वे उसे बतला; परन्तु अछग कौई 
भासित नहीं होता । तथा यदि तू जड़ है तो ज्ञान बिना अपने स्वरूपका विचार पैसे 
करता है? यह तो बनता नहीं है । तथा तू कहता दै--अह्य न्यारा है, सो वह न्यारा ब्र्म तू 
ही है या और है? यदि तृ ही है तो तेरे “मैं बहा है” ऐसा माननेयाला जो शान है वह तो 
मन-स्वरूप ही है, मनसे अछग नहीं है; और अपनत्व मानना तो अपनेहीमें होता है। जिसे 
न्यारा जाने उसमें अपनत्व नही माना जाता । सो मनसे न्‍्यारा अप्न है, तो मनरूप शान 
बग्ममें अपनत्व किसलिये मानता है ? तथा यदि अ्ग्म और ही है नो तू अहाममें अपनत्य 
किसलिये मानता दे ? इसलिये भ्रम छोड़कर ऐसा जान कि जिस प्रकार स्पशनादि इच्द्रियाँ 
सो शरीरका स्वरूप है सो जड है, उसके द्वाया जो जानपना होता है सो आत्माका 
स्थ रूप है; उसी प्रकार मन भी सूक्ष्म परमाणुओका पुज है, वह शरीरहीका अंग है। 
'उसके द्वारा जानपना होता है व काम-क्रोधादिभाव होते हैं सो सर्व आत्माका स्वस्प है । 
“विशेष इतना--जानपना तो निजस्वभाव है, काम-क्रोधादिक औपाधिकमाव हैं, उनसे 
आत्मा अशुद्ध दे । जब काल प्राकर काम-क्रोघादि मिटेंगे और जानपनेके मन-इख्द्ियकी 
आधीनता मिटेगी तब कैवलज्ञानस्वरूप आत्मा शुद्ध होगा । इसी प्रकार बुद्धि-अहद्भारा- 
दिक भी जान लेना; क्योंकि मन और बुद्धि आदिक एकार्य है भर अहंफारादिक हूँ ये 
नवाम-फ्रोधादिकवत्‌ औपाधिकभाव हैं; इनको अपनेसे भिन्न जानता अम है। इनको 
अपना जानकर औपाधिकभावोंका अमाव करनेका उद्यम करना गोग्य है | तगा 
“जिनसे इनका अभाव न होसके और अपनी महंतता चाहँ, ये हे इन्हें अपने न 
ठहराकर स्वच्छन्द प्रवर्तते हैं; काम-प्रोधादिक भावोंक्रों बद्ाकर विषयश्ामत्रियोमि 
व हिंसादिक कार्योमें तलर होते हैं । टी 
त॒या अहंकारादिके त्यायको भी वे अन्यथा मानते हैं। सर्वेकों परदद्ध आप 

यहीं अपनत्व स मानसा उसे अहंकारका त्याग बतलाते हैं सो मिध्या है; क्योंकि कोई आए - 
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है या नहीं ? यदि है तो आपमें अपनत्व कैसे न मानें ? यदि आप नहीं है तो सर्वेको ब्रह्म 
कौन मानता है? इसलिये शरीरादि परमें अहंबुद्धि न करता, वहाँ कर्त्ता न होना सो 
अहुंकारका त्याग है। अपनेमें अहंबुद्धि करनेका दोष नहीं है। तथा सर्वको समात जानना, 
किसीमें भेद नहीं करना, उसको राग-द्वेषका त्याग वतलाते हैं वह भी मिथ्या है; क्योंकि 
सर्वे पदार्थ समान नहीं हैं । कोई चेतन है, कोई अचेतन है, कोई कैसा है, कोई कसा है, 
उन्हें समान कैसे मानें ? इसलिये परद्रव्योंको इष्ट-अनिष्ट व सानवा सो राग-द्वेषका त्याग है। 
पदार्थोका विशेष जाननेमें तो कुछ दोष नहीं है। इसी प्रकार अव्य मोक्षमार्गेहप भावोंकों 
अन्यथा कल्पना करते हैं। तथा ऐसी कल्पनासे कुशील सेवन करते हैं, अभ्षक्ष्म भक्षण करते 
हैं वर्णादि भेद नहीं करते, हीन क्रिया आचरते हैं इत्यादि विपरीत्रूप प्रवर्तेते हैं। जब 
कोई पूछे तब कहते हैं--यह तो शरीरका धर्म है अथवा जैसी प्रारब्ध (-भाग्य ) है वैसा 
होता है, अथवा जैसी ईश्वरकी इच्छा होती है बैप्ता होता है, हमको तो विकल्प चहों 
करना । सो देखो झूठ, आप जान-जानकर प्रवर्तता है उसे तो शरीरका धर्म बतलाता 
है, स्वयं उद्यमी होकर कार्य करता है उसे प्रारव्ध ( -भाग्य ) कहता है, और आप इच्छासे 
सेवन करे उसे ईश्वरकी इच्छा बदलाता है। विकल्प करता है और कहता है--हमकोतो- 
विकल्प नहीं करना । सो धर्मका आश्रय लेकर विषयकषाय सेवन करना है, 
इसलिये ऐसी झूठी युक्ति बनाता है । यदि अपने परिणाम किचित्‌ भी त मिलाये तो हम 
इसका कतंव्य न मानें । जैसे-- आप ध्यान घरे बैठा हो, कोई अपने ऊपर वस्ध डाल गया, 
वहाँ आप किचित्‌ सुखी न हुआ; वहाँ तो उसका कत्तंव्य नहीं है यह सच है, और आप 
वत्नको अंगीकार करके पहिने, अपनी शीतादिक वेदता सिटाकर सुखी हो, वहाँ यदि 
अपना कर्तव्य नहीं माने तो कैसे सम्भव है ? तथा कुशील सेवत करना, अभक्ष्य भक्षण 
करना इत्यादि कार्य तो परिणाम मिले बिना होते नहीं; वहाँ अपना कर्तव्य कैसे न 
भारत ? इसलिये यदि काम-कोधादिका अभाव ही हुआ हो तो वहाँ किन्हीं क्रियाओंमें प्रवृत्ति 
सम्भव ही नहीं है । और यदि काम-क्रोधादि पाये जाते हैं तो जिस प्रकार यह भाव 
घोड़े हो तदुनुसार प्रवृत्ति करना । स्वच्छन्द होकर इनको बढ़ाना युक्त नहीं है । 
; [ पवनादि साधन द्वारा ज्ञानी होनेका प्रतिषेष ] 
कक तथा कई जीव पवनादिकी साधना करके अपनेको ज्ञानी मानते हैं । वहाँ इडा,. 
हा परुण्गाह््य नासिकाद्वाससे पवन निकले, वहाँ वर्णादिक भेरोंसे पवनहीकी 
के 5 82230 4805 +६ हारा किचित्‌ साधनासे 328 
ते हैं, आप महन्त कहलाते हैं, सो यह: 
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तथा कोई ललाट, अमर और नासिकाके अंग्रको देखनेके साधन द्वारा त्रिकुटी 
आदिका ध्यान हुआ कहकर परमार्थ मानता है। वहाँ नेत्रकी पुतली फिरनेसे मूतिक 
दस्तु देखी, उसमें क्या सिद्धि है ? तथा ऐसे साधनसे किंचित्‌ अतीत-अनाग्रतादिकका . 
ज्ञान हो, व वचनसिद्धि हो, व पृथ्वी-आकाशाोदिमें ममनादिककी शक्ति हो, व इरीरमें 
आरोग्यतादिक हो तो यह तो सवे छौकिक कार्य हैं; देवादिकको स्वयमेव ही ऐसी शक्ति 
पायी जाती है। इनसे कुछ अपना भला तो होता नहीं है; भला तो विषयकषायंकी 
वासना मिटने पर होता है; यह तो विषयकषायका पोषण करनेके उपाय हैं; इसलिये यह 
सर्व साधन किचितु भी हितकारी नहीं हैं । इनमें कष्ट बहुत मरणादि पर्यन्त होता है 
और हित सधता नहीं है; इसलिये ज्ञानी वृथा ऐसा खेद नहीं करते, कषायी जीव ही 
ऐसे साधनमें लगते हैं। तथा किसीको बहुत तपरशंच रणादिक हारा मोक्षका साधत कठिन 
वतलाते हैं, किसीको सुगमतासे ही मोक्ष हुआ कहते हैं। उद्धवादिकको पंरम भक्त कहकर 
उन्हें तो तपका उपदेश दिया कहते हैं और वेश्यादिकको बिना परिणाम (केवल) 
नामादिकहीसे तरना वतलाते हैं, कोई ठिकाना ही तहीं है। इस प्रकार मोक्षमार्गको 
अन्यथा प्ररूपित करते हैं। 

[ अन्यमत कल्पित मोक्षमागेंक्ी मीमांसा ] 

तथा मोक्षस्वरूपकों भी अन्यथा प्ररूपित करते हैं । वहाँ मोक्ष अनेक प्रकारसे 
वतजाते हैं । एक तो मोक्ष ऐसा कहते हैं कि - वैकुण्ठधासमें ठाकुर-ठकुराणी सहित 
वाना भोगविलास करते हैं, वहाँ पहुँच जाय और उनकी सेवा करता रहे सो मोक्ष है, 
सो यह तो विरुद्ध है। प्रथम तो ठाकुर ही संसारीवरत्‌ विषयासक्त होरहे हैं; सो जैसे 
राजादिक हैं वैसे ही ठाकुर हुए । तथा दूसरोंसे सेवा करानी पड़ी तब ठाकुरके पराधीनपना 
हुआ। और यदि यह मोक्ष प्राप्त करके वहाँ सेवा करता रहे तो जिस प्रकार 
राजाकी चाकरी करना उसी प्रकार यह भी चाकरी हुई, वहाँ पराधीन होनेपर सुख कंसे 
होगा ? इसलिये यह भी नहीं बनता । १ 

तथा एक मोक्ष ऐसा कहते .हैं--ईश्वरके समान आप होता है, सो भी मिथ्या . 
8 मे ० रे हे "कक हे के बहुत ईरंवर हुए । लछोकका कर्त्ता-हत्त ॥ 
तो समानता नहीं हुईं । न्यू है उसको नी अप जज 0037 
कैसे होगा ? जिस प्रकार छोटा 0 ञ्‌ है पे सह आम आऊुछता रही, तब सुखी 
हज कल जा या के राजा संसारमें होता है, उसी प्रकार: 

हो अेंश्वर मुक्तिमें भी हुआ सो नहीं बनता। 


(पर |] 


हा 
। 
नर 
्र 
£्र 
हज 
कि 
हर 











>- हेच- झट है सके बेलप्ठे दो ० ज्योति है, बसें 
हंया एक जज सदा अचुद हू छ--घ्डुन्डन दाइकं उच्ध एक जयाएत है: बट 

गैठिनें ज्पोदि सिचच झुक्ते है, सो यप पे सिप्या है। दोेपकक्तों ज्योति तो नसिक 
स्पोठिनें ज्पोंदि निच् शच्दे हैं, को यह की फिप्या हैं। दोपकरक्को ज्योति हो नूक्िक 
पर शह 
रब 













नायाबा आदइरण 





ऊअइरथय रूपहुत था तप 





प्यूरूप हुआ जओर अरझूग था 
स्दत्द रहता हैं गा नहीं ? भारे 






3 दण अस्स्लजर नहों रहता सै. तो पाकर :* 


ण्ख्लेश रक्त ऐए भर ३ जै ९९७५ 9४६ हे 





स्हे स्गकत भम, ६०५ ! भ्ज्े 
रब फमगरत पर, ६० है 2908 
5. 2 है कमर २5 पल 
३ रेर पर 5 छ७ हे 
कप 
ख रूए ५०-५७) ५) ४, पर 
पा 00 8 7 0 8 
हर है है 2000) «४ कप रेड 
जे 0 च३ ७ पे रा 9 है ६$ 
च्ख् कह के ७5 हो *$-६६ ६०३ «<< आर 
ु ह ३ 
"जप ६ 3 0 १ 9 ५ बन ख नओ + 





के कि, ५ 5 पोज 
३ 
है ५) ५४ द् 
ठया इसी प्रकार छुलेगेल रे "0 9 पतन 
०६ १७४५५ + जो ५ पे प्कघर 





वे इछ्को सर्दब्यावी, एक, दि ३ रे 
बज पे ०४ 3 +». ५ २५५ ५०७३६ ४५ 


हर 


मानतठ हूं। दया उस 


प्रह्मार वे प्रच्य-पाप|का 'फ्ति केक मेष गे फेर एन हिल 7 |] 
हे २ मी 5 अर पु 
सुदाको ठहराते हैं। तभा कं फैली औ आल पज्युण हि 
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यह सुअर बादिको कहते हैं। सव तियंचादिक हैं । तथा जिस भकार वे ईश्वरकी भक्तिसे 
मुक्ति कहते हैं उसी प्रकार यह खुदाकी भक्तिसे कहते हैं। तथा जिस प्रकार वे कहीं 
दयाका बोषण, कहीं हिसाका पोषण करते हैं, उसी प्रकार यह भी कहीं महर करनेका, 
कहीं कतछ करनेका पोषण करते हैं। तथा जिस प्रकार वे कहीं तपशचरण करनेका, कहीं 
विपय सेवनका पोपण करते हैं उसी प्रकार यह भी पोषण करते हैं । तथा जिस प्रकार 
वे कही मांस-मदिरा, शिकार आदिका निषेध करते हैं, कहीं उत्तम पुरुषों द्वारा उनका 
अंगीकार करना बतलछाते हैं, उसी प्रकार यह भी उन्तका निषेध व अंगीकार करना 
बतलाते हैं ।--ऐसे अनेक प्रकारसे समानता पायी जाती है। यद्यपि नामादिक और और 
हैं, तथापि प्रयोजनभूत वर्थकी एकता पायी जाती है। तथा ईश्वर, खुदा आदि मूल 
श्रद्धानकी तो एकता दे और उत्तर श्रद्धानमें वहुत ही विशेष हें; वहाँ उनसे भी यह 
विपरीतरूप विषयकपायके पोषक, हिंसादि पापके पोषक, प्रत्यक्षादि प्रमाणसे विरुद्ध 
निरूपण करते हैँ । इसलिये मुसलमानोंका मत महा विपरीतरूप जानना । इस प्रकार 
इस क्षेत्र-कालमें जिस जिस मतोंकी प्रचुर प्रवृत्ति है उनका मिथ्यापना प्रगट किया । 

यहाँ कोई कहे कि--यह मृत मिथ्या हूँ तो बड़े राजादिक घ बड़े विद्यावान्‌ इन 
मतोंमें कैसे प्रवतंते हैं ? 

समाधन:--जोवोंके मिथ्यावासना अनादिसे है सो इनमें मिथ्यात्वहीका 
पोषण है । तथा जीवोंको विपयकपायरूप कार्योक्री चाह वर्तती है सो इनमें विषय- 
कपायरूप कार्योहीका पोषण है। तथा राजादिकोंका व विद्यावानोंका ऐसे धर्ममें 
विपयकपायरूप प्रयोजन सिद्ध होता है। तथा जीव तो लोकमिंद्यपताको भो लाँघकर, 
पापभी जानकर जिन कर्योको करता चाहे उन कार्योकों करते धर्म बतछायें तो ऐसे 
धर्ममें कौन नहीं लगेगा ? इसलिये इन घर्मोकी विज्येष प्रवृत्ति है। तथा कदाचित्‌ तू 
कहेगा--इन धर्मोमें विरागता, दया इत्यादि भी तो कहते हैं ? सो जिस प्रकार झोल 
उये बिना खोटा द्रव्य ( सिक्का ) नहीं चंछता, उसी प्रकार सचको मिलाये बिना झूठ नहीं 
चलता, परल्तु सर्वेके हित प्रयोजनमें विषयक्रपायंका हो पोषण किया है। जिस प्रकार गीताममें 
उपदेश देकर युद्ध करानेका प्रयोजन प्रगट किया, वेदास्तमें शुद्ध निरूपण करके स्वच्छन्द 
होनेका प्रयोजन दिखाया ; उसी प्रकार अन्य जानना । तथा यह काल तो निकृष्ट है, सो 
इपम तो निश्ृष्ट धर्महोकी प्रवृत्ति विशेष होतो हें । देखो, इसकालमें मुसलमान बहुत 
प्रधान होगये, हिन्दू घट गये; हिन्दुओंमें और तो बढ़ गये, जैनी घट गये । सो यह काछका 
दोप है। इस प्रकार इस क्षेत्रमें इसका मिथ्याथर्मकी प्रवृत्ति बहुत पायी जाती है। 


नपाँयर्वाँ अधिकार ] (४ 


अब, पप्टितपनेके वछसे कल्पित युक्तियों द्वारा नागा गए रघापित हूँए हैं उनमें 
जो तत्त्वादिक माने जाते हैं उनका निरूपण करते हैं:-- 


[ सांख्यमत निराकरण ] 
वह सांब्यमतमें पच्चीसतत्त्व मानते हँक सो गहते हुँ--सत््य, रज७ 


पह तीन गुण कहते है । वहाँ सत्त्व द्वारा प्रसाद (प्रसन्‍नता ) होता है, रजोगृण द्वारा हि 
चंचलता होती है, तमोगुण द्वारा मूढ़ता होती है, इत्यादि लक्षण कहते हैं ॥ शाप 
अवस्थाका नाम प्रकृति है; तथा उससे बुद्धि उत्पन्न होती है; उसीका नाम परेससि 
उससे अहंकार उत्पन्न होता है; उससे सोलह मात्रा होती हैं! वहाँ पाँच तो बा हर 
होती हं--स्पर्शन, रसना, घाण, चद्ु, श्रोत्र | तथा एक मन होगा है ॥ कही ॥ ४६ 
कर्मइन्द्रियाँ होती हैं--वचन, चरण, हस्त, लिग, गुदा । तथा पाँच तत्गाता सभी हु 
रूप, रस, गन्घ, स्पर्श, दव्द | तथा रुपसे अग्नि, रससे जल, गन्धसे टृत्व के 
शब्दसे आकाश--इस प्रकार हुए कहते हें । इस प्रकार चोबीय तल तो परऊतित्व 3 
इनसे भिन्न निर्गुण कर्ता-मोक्ता एक पुरुष है । इस प्रकार पच्चीसतर् कहते ५ रो) गह 
कल्पित हैं, वयोंकि राजसादिक गुण आश्रय बिना कैसे होंगे ? इनका शातत हे द्ेतन 
द्रब्य ही सम्मव है। तथा इनसे चुद्धि हुई कहते हैं सो बुद्धि वाग तो ४"ए०५ है, घौर 
ज्ञानगुणधारी पदार्थमें यह होती देखी जाती है, तो इससे शान एुआ से इन? भोई 
कहे--बुद्धि अछूग है, ज्ञान अलग है, तय मन तो पहले सोलइु-कातपदे ऐेएण फरैर शान 
अलग कहोगे तो चुद्धि किसका नाम ठहरेगा ? तथा उससे बढकार इूता। भय परट्स्थुमे 
“मैं करता हैँ” ऐसा माननेका नाम झहंकार है; ? साशीमेत हो भहयपर 
होता नहीं है, तो ज्ञानसे उत्पन्न कैसे कहा जाता है ? ढथा अहुदेप ॥प सोलटाएबाएँ 
कहीं, उनमें पौँच ज्ञानइन्द्रियाँ कहीं, सो गरोरमें नेत्रादि आका-कण "शिमिययां है थे नी 
पृथ्वी लादिदत्‌ जह देखी जाती हूं बोर इर्रदिकके जानने भप्ल्डरि 
हैँ, अहंकारका यया प्रयोजन है ? क्रोई-दयोको-अहंकार, एए स्प- सेपनेमे शाया दे * 
वहाँ अहंकार द्वारा उत्पन्न होदा बंद 


है; परयोकि द्रव्यमन शरीरहू ई दामन घरस्प है।तणा णोस, भएमियां कहते ई 
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मानें ? तथा कर्मइन्द्रियाँ पाँच ही तो नहीं हैं, शरीरके सववे अंग कार्यकारी हैं। तथा 
वर्णन तो सर्व जीवाश्रित है, मनुष्याश्रित्त ही तो नहीं है, इसलिये सूंड, पूंछ.इत्यादि अंग 
भी कर्म इन्द्रियाँ हैं; पाँचहीकी संख्या किसलिये कहते हैं ? तथा स्पर्शादिक पाँच 
तस्मात्रा कहीं, सो रूपादि कुछ अलग वस्तु नहीं हैं, वे तो प्रमाणुओंसे तनन्‍्मय गुण हैं; 
वे अलग कैसे उत्पन्न हुए ? तथा अहंकार तो अमूरतिक जीवका परिणाम है, इसलिये यह 
मूतिक गुण उससे कँसे उत्पन्न हुए मारने ? तथा इन पाँचोंसे अग्नि आदि उत्पन्न कहते हैं 
सो प्रत्यक्ष झूठ है । रूपादिक और अग्नि आदिकके तो सहभूत गृण-गुणी सम्बन्ध है, 
कथन मात्र भिन्न हैं, वस्तुभेद नहीं है । किसी प्रकार कोई भिन्‍न होते भासित नहीं होते, 
कथन मात्रसे भेद उत्पन्न करते हैं; इसलिये रूपादिसे अग्नि आदि उत्पन्न हुए कैसे कहूँ ? 
तथा कहनेमें भी गणीमें गुण हैं, गुणसे गुणी उत्पन्त हुआ कैसे माने ? 

तथा इनसे भिन्न एक पुरुष कहते हैं, परन्तु उसका स्वरूप अव्यक्तव्य कहकर 
प्रत्युत्तर नहीं करते, तो कौन समझे । कसा है, कहाँ है, कंसे कर्तता-हर्ता है सो बतला । 
जो वतलायेगा उसीमें विचार करनेसे अन्यथापना भासित होगा । इस प्रकार सांख्यमत 
द्वारा कल्पित तत्त्व मिथ्या जानना । 


तथा पुरुषको प्रकृतिसे भिन्न जाननेका नाम मोक्षमार्ग कहते हैं; सो प्रथम तो. 
प्रकृत्ति और पुरुष कोई है ही नहीं । तथा मात्र जाननेहीसे तो सिद्धि होती नहीं है; 
जावकर रागादिक सिटाने पर सिद्धि होती हैं। परन्तु इस प्रकार जाननेसे कुछ रागादिक 
नहीं घटते । प्रकृतिका कर्तव्य माने, आप अकर्त्ता रहे, तो किसलिये आप राग्रादिक कम 
करेगा ? इसलिये बह मोक्षमार्ग नहीं है। 6 
.. तथा प्रकृति-पुरुषका भिन्‍न होना उसे मोक्ष कहते हैं। सो पच्चीस तत्त्वोंमें 
चोदीस तत्त्व तो प्रकृति सम्बन्धी कहे, एक पुरुष भिन्न कहा; सो वे तो भिन्न हैं ही; 
और कोई जीव पदार्थ पद्मीस तत्त्वोंमें कहा ही नहीं । तथा पुरुपहीको प्रकृतिका संयोग 
होनेपर जीव संज्ञा होती है तो पुरुष न्यारे-न्यारे प्रकृति सहित हूँ, परचात्‌ साधन द्वारा 
कोई पुरुष प्रकृति रहित होता है--ऐसा सिद्ध हुआ, एक पुरुष न ठहरा । 

, तथा भ्रक्ृृति पुरुषकी भूल है या किसी व्यंतरीवत्‌ भिन्‍न ही है, जो जीवको आा- 
लगती है 2 यदि उसकी मूल है तो प्रकृतिसे इन्द्रियादिक व स्पर्शादिक तत्त्व उत्पन्न हुए 
'त मेने ? और अछग है तो वह भी एक वस्तु है, सर्व कर्तव्य उसकां ठहरा। पुरुषका कुछ 

कतरप ही नहीं रहा, तत्॒ किसलिये उपदेश देते हैं? इस प्रकार यह मोक्ष मानना मिथ्या 
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है। तथा वहाँ प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम यह तोन प्रमाण कहते हैं, परन्तु उनके 
सत्य-असत्यका निर्णय जेनके न्यायग्रन्योसि जानना। हक 

तथा इस सांख्यमतमें कोई तो ईश्वरको मानते नहीं है, कितने ही एक पुरुप रो 
ईइवर मानते हैं, कितने ही शिवको, कितने ही नारायथफों देव मानते हैं। अपनी 
इच्छानुसार कल्पना करते हैं, कुछ निम्बय नहीं है | तथा एस मतमें बितने ही जटा 
धारण करते हैं, कितने ही चीटी रखते हैं; कितने ही मुष्डित होते हैं, कितने हो फत्थईँ 
यद्र पहिनते हैं; इत्यादि अग्रेक प्रकारसे भेप घारण करके तत्त्वशञानके आययसे महंत 
कहलाते हैं । इस प्रकार सांस्यमतका निरूपण किया । 

[ नैयायिफ मत-निराकरण ] 

तथा शिवमतमें दो भेद हैं--नैयायिक, वेशेषिक, । वहाँ नैयायिक्मतमं सोसद 
त्रत्त कहते हैं-- प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तक, निर्णय, 
बाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छछ, जाति, निग्रहस्थान । वहाँ प्रमाण घार प्रकारके 
कहते हैं--प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमा । तथा आत्मा, देह, अर्थ, बुद्धि इत्यादि प्रमेय 
कहते हैं। तथा “यह क्या है ?” उसका नाम सशय द्वै । जिसके अं प्रवृत्ति हो सो प्रयोजन 
है । जिसे वादी-प्रतिवादी मानें सो दृष्टान्त है, हृशन्त द्वारा जिसे ठहरायें वह सिद्धान्त है । 
-सथा अनुमानके प्रतिमा आदि पाँच अंग वह अवयव हैं। संशय दूर होनेपर किसी विचारसे 
ठोक हो सो तक॑ है । पश्चात्‌ प्रतीतिरूप जानना सो निर्णय है। आचाये-शिष्यमें पक्ष-प्रति- 
“पक्ष द्वारा अभ्यास सो बाद है। जाननेकी इच्छारुप कथामे जो छल-जाति आदि दूपण 
हो सो जल्प है। प्रतिपक्ष रहित वाद सो वितंडा है । सच्चे हेतु नहो है ऐसे मसिद्ध आदि 
भेद सहित हेत्वाभास है। छलसहित वचन सो छल है। सच्चे टूपण नहीं हैं ऐसे दूपणा- 
भास सो जाति है, जिससे प्रतिवादीका निग्रह हो सो निग्नह स्थान दै । 

इस प्रकार संद्ययादि तत्त्व कहे हैं, सो यह कोई वस्तुस्वरूप नत्त्व तो हैं नही । 
ज्ञानका निर्णय करनेको व वाद द्वारा पांटित्य प्रगट करनेको कारणभूत विचाररुप तत्त्व 
-बहे हैं, सो इनसे परमार्थकार्य क्या होगा? काम-भोघादि भावषो सिटाकर निरादुछ 
'होना सी वार्य है; वह प्रयोजन तो यहाँ कुछ दिसाया नही है पडिताईको नाना युक्तियाँ 
बनायीं, सो यह भी एक चातुर्य है; इसलिये यह ठत्त्तभूत नहों हैं । 

फिर कहोग्रे--इनको जाने विना प्रयोजनभूत तत्तवोंका निर्घेय नहीं कर सरते. 
इसलिये यह तत्व वद्दे हैं; सो ऐसी परम्परा तो व्याकरणवाले भी बहते हैं 
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व्याकरण पढ़नेसे अर्थका निर्णय होता है, व भोजनादिकके अधिकारी भी कहते हैं 
कि--भोजन करनेसे शरीरकी स्थिरता होनेपर तत्त्व निर्णय करनेमें समर्थ होते हैं सो 
ऐसी ध्रुक्ति कार्यकारी नहीं है। तथा यदि कहोगे कि--व्याकरण, भोजनादिक तो 
अवश्य तत्त्वज्ञानको कारण नहीं हैं; लौकिक कार्य साधनेको कारण हैं; सो जैसे यह हैं 
उस्ती प्रकार तुम्हारे कहे तभी लोकिक (कार्य) साधनेको ही कारण होते हैं । 
जिस प्रकार इन्द्रियादिकके जाननेको प्रत्यक्षादि प्रमाण कहा, व स्थाणु-पुरुषा दिमें 
संशयादिकका निरूपण किया । इसलिये जिनको जाननेसे अवश्य काम-कोधादि दूर हो, 
निराकुछता उत्पन्न हो, वे ही तत्त कार्यकारी हैं। फिर कहोगे कि--प्रमेय तच्में 
आत्मादिकका निर्णय होता है सो कार्यकारी है; सो प्रमेय तो सर्वे ही वस्तु हैं, प्रभितिका 
विषय नहीं है ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है; इसलिये प्रमेय तत्न किसलिये कहे ? आत्मा 
गादि तत्व कहना थे । 

तथा आत्मादिकका भी स्वरूप अन्यथा प्ररूपित किया है ऐसा पक्षपात रहित 
विचार करने पर भासित होता है। जंसे आत्माके दो भेद कहते हैं--परमात्मा, 
जीवात्मा । वहाँ परमात्माको सर्वका कर्ता बतलाते हैं । वहाँ ऐसा अनुमान करते हैं कि-- 
यह जगत कर्ता द्वारा उत्पन्न हुआ है, क्योंकि यह कार्य है। जो कार्य है वह कर्ता द्वारा 
उत्पन्त है जैसे--घटादिक । परन्तु यह अनुमानाभास हैं; क्योंकि ऐसा अनुमानान्तर 
सम्भव है। यह सर्व जगत कर्ता द्वारा उत्पन्न नहीं है, क्योंकि इसमें अकार्यरूप पदार्थ 
भी हैं। जो अकार्य हैं सो कर्त्ता द्वारा उत्पन्न नहीं हैं, जैसे---पूर्य विम्बादिक । क्‍योंकि 
अनेक पदार्थोके समुदायरूप जगतमें कोई पदार्थ क्त्रिम हैं सो मनुष्यादिक द्वारा किये 
होते हैं, कोई अक्नत्रिम हैं सो उनका कोई कर्त्ता नहीं है। यह प्रत्यक्षादि प्रमाणके 
अग्रोचर हैं इसलिये ईश्वरको कर्त्ता मानना मिथ्या है। तथा जीवात्माकों प्रत्येक शरोर 
भिन्न-भिन्न कहते हैं, सो यह सत्य है, परन्तु मुक्त होनेके पश्चात्‌ भी भिन्न ही मानना 
योग्य हि । विशेष तो पहले कहा ही है। इसी प्रकार अन्य तसोंको मिथ्या प्ररूपित 
'करते हैं, तथा प्रमाणादिकके स्वरूपकी भी अन्यथा कल्पना करते हैं वह जैन प्रन्थोंसे 


'परीक्षा करने पर भासित होता है। इस प्रकार नैयायिक मतमें कहे कल्पित तख 
जानना । 


े [ वैशेषिकमत निराकरण ] 
का 2 ल छह तत्त कहे हैं । द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, सम- 
। वहां द्वव्य नो प्रकार है--प्ृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, 
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मन । वहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि और वायुके परमाणु सिन्‍्न-मिन्‍्न हैं; वे परमाणु नित्य हैं; 
उनसे कार्यरूप पृथ्वी आदि होते हैं सो अनित्य हैं। परन्तु ऐसा कहना प्रत्यक्षादिसे, 
विरुद्ध है । इंधनरूप पृथ्वी आदिके परमाणु अग्निरुप होते देसे जाते हैं, अग्मिके परमाग्गु 
राखरूप पृथ्वी होते देखे जाते हैं। जलके परमाणु मुक्ताफल ( मोती ) रूप पृथ्वी होते 
देखे जाते हैं| फिर यदि तू कहेगा--वे परमाणु चले जाते हैं, दूसरे ही परमाणु उनरूप 
होते हैं, सो प्रत्यक्षको असत्य ठहराता है । ऐसी कोई प्रबल युक्ति कह तो इसी प्रकार 
मानें, परन्तु केवल कहनेसे ही ऐसा ठहरता नहीं है। इसलिये सब परमाणुओंकी एक 
पुदुगलरूप मूर्तिक जाति है, वह पृथ्वी आदि अनेक अवस्थाहप परिणमित होती है । 
तथा इन पृथ्वी आदिका कहीं पृथक्‌ शरीर ठहराते हू, सो मिथ्या हो है; क्योंकि 
उसका कोई प्रमाण नहीं है। और प्रृथ्वी आदि तो परमाणु पिण्ड हैं, इनका घरीर 
अन्यभ्र, यह अम्यभ्र ऐसा सम्भव नहीं दे इसलिये यह मिथ्या है। तथा जहाँ पदार्थ मटके 
नहीं ऐसी जो पोल उसे आकाश कहते हैं; क्षण, पछ आदिकी काल कहते है, सो यह 
दोनों ही अवस्तु हे; यह सत्तारुप पदार्थ नहीं हैं । पदार्थेकि क्षेत्रयरिणमनादिकका पूर्वापर 
विचार करनेके अर्थ इनकी कल्पना करते हैं | तथा दिया कुछ है ही नहों; आकाधर्म 
खण्डकल्पना द्वारा दिशा मानते है । तथा आत्मा दो प्रकारसे कहते है, सो पहुछे निशपण 
किया ही दे | तथा मन कोई पृथक्‌ पदार्थ नहीं है । भावमन तो ज्ञानरूप है सो आत्माका 
स्वरुप है, द्रव्ममन परमाणुओंका पिण्ड है सो शरीरका अंग है। इस प्रकार यह द्रध्य 
कल्पित जानना । तथा चौवीस गुण कहते हे--स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, संस्था, 
विभाग, संयोग, परिणाम, पृयकत्व, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुस, दुःस, इच्छा, पर्मे, 
अधर्म, प्रयत्न, संस्कार, द्वेप, स्नेह, ग्ुरुत्व, द्वव्यत्व । सो इनमें स्पर्शादिक गुण तो 
परमाणुओंमें पाये जाते हं; परन्तु पृथ्वीको गंधवतो ही कहना, जलको धोत स्पर्शवान ही 
कहना इत्यादि मिथ्या है, क्योंकि किसी पृथ्वीमे गधकी मुस्यता भासित नहीं होती, कीई 
जऊ उप्ण देखा जाता है--इत्यादि प्रत्यक्षादिस विरुद है। तया मब्दकोीं आकामगा 
गुण कहते हैं सो मिथ्या है; धब्द तो भीत आदिसे सकता है, इसलिये मूतिक है और 
आकाथ अमूतिक सर्वेब्यापी दै। मींतमें आकाश रहे और झब्द गुण प्रवेश ने कर सके 
यह कँसे बनेगा ? तथा संस्यादिक हैं सो वस्तुर्मे तो कुछ हें नहों, अन्य पदार्यकी अपेक्षा 
अन्य ददार्थकी हीनाधिकता जाननेकों अपने ज्ञानमे संख्यादिककी कल्पता द्वारा विभार 
करते हूँ। तथा बुद्धि आदि हैं सो आत्माझा परिणमन हैं, यहाँ बुद्धि नाम शानका दू तो . 
मात्माका युण हैं ही, और मनका नाम हैं तो मन तो द्वब्योमें कहा ही पा, यहाँ गुध 
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किसलिये कहा ? तथा सुखादिक हैं सो आत्मामें कदाचित्‌ पाये जाते हैं, आत्माके 
लक्षणभूत तो यह गुण हैं नहीं, अव्याप्तपनेसे लक्षणाभास हैं। तथा स्निग्धादि पुदुगल- 
परमाणुमें पाये जाते हैं, सो स्तिग्ध गुरुत्व इत्यादि तो स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा जाने जाते हैं, 
इसलिये स्पर्श गृणमें गर्भित हुए, अलग किसलिये कहे ? तथा द्रव्यत्वगुण जलमें कहा, 
सो ऐसे तो अग्नि आदियें ऊध्वंगमनत्वादि पाये जाते हैं। या तो सर्व कहना थे या 
सामान्यमें गर्भित करना थे । इस प्रकार यह गुण कहे वे भी कल्पित हैं । ह 
तथा कर्म पाँच प्रकारके कहते हैं--उत्क्ेपण, अवक्षेपण, आकृंचन, प्रसारण, 
गमन; सो यह तो शरीरकी चेष्टाएँ हैं; इतको अछग कहनेका अर्थ क्या ? तथा इतनी ही 
चेष्टाएँ तो होती नहीं हैं, चेशएँ तो बहुत ही प्रकारकी होती हैं। तथा इनकी अहूग 
ही तत्त्व संज्ञा कही, सो या तो अलग पदार्थ हों तो उन्हें, अलग तत्त्व कहना था, या 
काम-तक्रोधादि सिटानेमें विशेष प्रयोजनभूत हों तो तत्त्व कहना था; सो दोनों ही नहीं हैं। 
भौर ऐसे ही कह देना हों तो पाषाणादिककी अनेक अवस्थाएँ होती हैं सो कहा करो, 
कुछ साध्य नहीं है। 
तथा सामास्य दो प्रकारसे है--पर और अपर। वहाँ पर तो सत्तारूप है, 
अपर द्रव्यत्वादिर्प है। तथा जिनकी नित्य द्वव्यमें प्रवृत्ति हो वे विशेष हैं; अयुतसिद्ध 
सम्बन्धका नाम समवाय है। यह सामान्यादिक तो बहुतोंको एक प्रकार द्वारा व एक 
वस्तुमें भेदकल्पता द्वारा व भेदकल्पना अपेक्षा सम्बन्ध माननेसे अपने विचारहीमें होते 
हैं, कोई अलग पदार्थ तो हैं नहीं । तथा इनके जानमेसे काम-क्रोधादि मिटानेरूप विशेष 
प्रयोजनकी भी सिद्धि नहीं है, इसलिये इनको तत्त्व किसलिये कहा ? और ऐसे ही तत्त्व 
हता थे तो प्रमेयत्वादि वस्तुके अनन्त धर्म हैं व सम्बन्ध, आधारादिक कारकोंके अनेक 
प्रकार वस्तुमें सम्भवित हैं, इसलिये या तो सर्वे कहना थे या प्रयोजन जानकर कहना 
ह. इसलिये हा सामान्यादिक तत्त्व भी वृथा ही कहे हैं। इस प्रकार वैशेषिक्रों द्वारा 
हैं तत्व कल्पित जानना । तथा वैज्ञेपि हैं--भरत ४ 
भतुमान । सी इनके सत्य-असत्यका ताक हि मा बम 
। न्थो ना । 
अभावसे 3 जि हे है लक 8 गा! हो 
फ है। और वेशेषिक कहते हैं-चौवीस गुणोंमें बुद्धि 


है मलिक धर व बल पद ५ हक कर 

जः देवा बत्यानशासन तन न्याय [ न्‍ च् 
390 डर है ने, अष्ट सही, न्यावविनिश्चय, सिद्धिविनिश्चय, प्रमाणसंग्रह, तत्त्वार्थश्लोकवातिक,- 
दा, प्रदयद्मउसाते'्ड और न्यायकुमुदचन्ददि दार्शनिक बन्‍्योंसे जानना चाहिये। 


चाँचपाँ अधिकार ] [एस 


आदि नो गुणोंका अभाव सो मुक्ति है। यहाँ बुद्धिका अमाव कहा, सो बुद्धि माम शानका 
है और ज्ञानका अधिकरणपना आत्माका लक्षण कहा था; अब ज्ञानका अभाव होनेपर 
लक्षणका अभाव होनेसे लक्ष्यका भी अभाव होगा, तव आत्माकी स्थिति फिर प्रकार 
रही ? ओर यदि बुद्धि नाम मनका है तो मावमन तो जञानरूय है हो, ओर द्रव्यमन 
दध्रीररुप है सो मुक्त होनेपर द्रव्यमनका सम्बन्ध छूटता ही है, तो जड़ द्रव्यममनका नाम 
बुद्धि कसे होगा ? तथा मनवत्‌ हो इन्दियाँ जानवा। तथा विपयका अमाय दो, वो 
स्पर्भादि विषयोका जानना मिटता है, तब ज्ञान किसका माम ठहरेगा? और उन 
विपयोंका अभाव होगा तो छोकका अमाव होगा ! तथा सुसका अभाव कहा, सो सुस- 
होके अर्थ उपाय करते हैं, उसका जब अभाव होगा, तब उपादेय कँसे होगा ? तथा यदि 
वहाँ आकुलतामय इन्द्रियगनित सुखका अभाव हुआ कहें तो यह सत्य दे; ग्रयोक्ि 
निराकुलता लक्षण अतोन्द्रिय सुख तो वहाँ सम्पूर्ण सम्मव है, इसलिये सुसक्रा अमाव 
नहीं है। तथा द्ारीर, दुःख, हेपादिकका वहाँ अभाव कहते हैं सो सत्य दे । 

तथा शिवमतमें कर्त्ता मिर्ुण ईश्वर शिव है, उसे देव मानते हैं; सो उसके 
स्वरुपका अन्यथापना पूर्वोक्त भ्रकारसे जानना । तथा यहाँ भस्म, कोपीन, जठा, जनेऊ 
इत्यादि चिह्दों सहित भेष होते हैं सो आचारादि भेदसे चार प्रकार हैं: --शैव, पाशुपत, 
महाब्रती, काल्मुख। सो यह रागादि सहित हैं इसलिये सुलिय नहीं दें । इस प्रकार 
शिवमत्का निरूपण किया। अब मीमासक मतका स्वरूप बाहते हैं। 

[ मीमांसक मत निराकरण ) 

मीमांसक दो प्रकारके हैं:-ब्रह्मगादी और कर्मत्रादी। वहां हावादी तो 
“यह यर्व बह्म दे, दूसरा कोई नही दे” ऐसा वेदास्तमें अद्वेत ग्रहमको निरूपित करते हैं; 
तथा "झआात्मामें छय होना सो मुक्ति” कहते हैं। इनका मिव्यापना पहले दियाया है सो 
विधारमा | तथा कर्मवादी क्रिप्रा, आचार, यज्ञादिक कार्योका कर्तव्यपना प्रसपित करते 
हैं सी इन क्रियाऑमें रागादिकका सदुभाव पाया जाता है, इसलिये ग्रह पाये छुछ भी 
कार्यकारी नहों हैं। तथा वहाँ गभट्ट' और 'प्रमाकर' द्वास को हुई दो पद्दतियाँ हैं। यहां 
"भट्ट तो छह प्रमाण मानते हैं--प्रत्यक्ष, अनुमान, वेद, उपमा, अर्थापत्ति, बराय। तथा 
प्रभाकर अभाव बिना पाँच हो प्रमाण मानते हैं, सो इन सत्यासत्ययना जैन शायोति 
जानना। तथा वहाँ पट्कर्म सहित यहायुत्रके घारक, छूदके अप्ादिके त्यागी, वृहस्पायम 
है नाम जिनका ऐसे भट्ट हैं! तथा वेदान्तमें यशोपयीत रहित विप्रमप्रादिशके प्राही- 


हर 
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भगवत्‌ है ताम जिनका वे चार प्रकारके हैं--कुटीचर, बहुदक, हंस, परमहंस । सो यह 
कुछ त्यागसे संतुष्ट हुए हैं, परन्तु ज्ञान-अ्द्धानका मिथ्यापना और रागादिकका सद्भाव 
इनके पाया जाता है; इसलिये यह भेष कार्यकारी नहीं है। 


[ जैमिनीयमत निराकरण ] 
तथा यहीं जैमिनीयमत है; सो इस प्रकार कहते हैं:-- ह 
सर्वज्ञदेव कोई है नहीं; नित्य वेदवचन हैं उनसे यथार्थ निर्णय होता है । इसलिये 
पहले वेदपाठ द्वारा क्रियामें प्रवरतना वह तो नोदना ( प्रेरणा ), वही है लक्षण जिसका 
ऐसे धर्मका साधन करना। जैसे कहते हैं कि---“ स्व: कामोईग्नि यजेत्‌ ” स्वर्गाभिलाषी 
अग्निको पूजे, इत्यादि निरूपण करते हैं । | 


यहाँ पूछते हं--शैव, सांख्य, नैयायिकादि सभी वेदकों मानते हैं, तुम भी 
मानते हो; तुम्हारे व उन सबके तस्वादि निरूपणमें परस्पर विरुद्धता पायी जाती है सो 
क्या कारण है? यदि वेदहीमें कहीं कुछ, कहीं कुछ निरूपण किया है, तो उसकी 
प्रमाणता कैसे रही ? और यदि मतवाले ही कहीं कुछ, कहीं कुछ निरूपण करते हैं तो 
तुम परस्पर झगड़-निर्णय करके एकको वेदका अनुसारी अन्यकों वेदसे पराडः मुख 
ठहराओ | सो हमें तो यह भासित होता है--वेदहीमें पूर्वापर विरुद्धतासहित निरूपण 
है। इसलिये उसका अपनी-अपनी इच्छानुसार अर्थ ग्रहण करके अलूग-अलूग मतोंके 
अधिकारी हुए हैं। परन्तु ऐसे वेदको प्रमाण कैसे करें ? तथा अग्नि पूजनेसे स्वर्ग होता 
है, सो अग्निको मनुष्यसे उत्तम कैसे मानें ? प्रत्यक्ष विरुद्ध है। तथा वह स्वगेंदाता कैसे 
हीगी ? इथी प्रकार अन्य वेदवचन प्रमाणविरुद्ध हैं। तथा बेदमें ब्रह्मा कहा है, तो सर्वेज्ञ 
क्यों नहीं मानते ? इत्यादि प्रकारसे जैमिनीयमत कल्पित जानना । 


[ वौद्धमत निराकरण ] 
अब बोद्धमतका स्वरूप कहते हैं:--- 
॥ बौद्धमतमें चार आयंसत्य# प्ररूपित करते हैं--दुःख, आयतन, समुदाय, 
माग। वहाँ संसारीके स्कन्धरूप वह दुःख है । वह पाँच प्रकार & का है--विज्ञान, 
# दु:समायतन चेव ततः समुदयों मतः। 
मार्मसचेत्यस्थ च व्यास्या ऋमेण श्रूयतामत: ॥॥ ३६ ॥ 


2 दुःख संसारिण: स्कन्धास्ते च पतञ्चप्रकीतिता: । 
विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारोस्पमेव थे ।॥॥। ३७ | वि. वि. 


ऑआँचयाँ अधिकार ] [ १९ 


बेदना, संज्ञा, संस्कार, रूप। वहाँ रूपादिकका जानता सो विज्ञान है, सुल-दुःखका 
अनुभवन करना सो वेदना है, सोतेका जायना सो संता है, पहा था उसे याद करना सो 
संस्कार है, रूपका धारण सो रूप« है। यहाँ विज्ञानादिकों दुःप कहा सो मिध्या है, 
दुःख तो काम-करेधादिक हैं, ज्ञान दुःख नही है । यह तो प्रत्यक्ष देखते हैं कि--किमीके 
ज्ञान थोड़ा है और रेध-छोभादिक बहुत हैं सो दुःखी है, किसोके शान बहुत है फाम- 
ऋ्रोधादि अल्प हैं व नहीं हैं सो सुमी है। इसलिये विज्ञानादिक दुःरा नहीं है । नया 
आयतन धारह कहे हुं---पाँच इन्द्रियाँ और उनके शब्दादिक पाँच विषय, एम मन और 
एक घर्मायतत | सो यह आयतन किस अर्थ कहे हैं? सबको क्षणिक गहते हैं, तो इनगग 
क्या प्रयोजन है? तथा जिससे राग्रादिकके गण उत्पन्न होते हैं ऐसा आत्मा और 
आत्मीय है नाम जिसका सो समुदाय है । वहाँ अहंहूप आत्मा और ममरूप आत्मीय 
जानता, परन्तु क्षणिक माननेसे इतको भी कहनेका कुछ प्रयोजन नहीं है । तथा राय 
संस्कार क्षणिक हैं, ऐसी वासना सो मार्ग है। परन्तु बहुत काल स्थायी कितनी ही 
बस्तुएँ प्रत्यक्ष देखी जाती हैं । तू कहेगा--एक अवस्था नहों रहती; सो यह हम भी 
मानते हैं। सूक्ष्म पर्याय क्षणस्थायी है। तथा उसी वस्तुका नाश मानते हैं, परन्तु यह तो 
होता दिखायी नही देता, हम कसे मानें ? तथा बाल-बूद्धादि अवस्थामें एक आत्माका 
अस्तित्व भासित होता है; यदि एक नहीं है तो पूर्व-उत्तर कार्यका एक कर्ता कैसे मानते 
हैं? यदि तू कहेगा--संस्कारसे है, तो संस्कार किसके हैं? जिसके हैं वह नित्य है या 
क्षणिक है? नित्य है तो सर्व क्षणिक कैसे कहते हैं? क्षणिक है तो जिसका आधार ही 
क्षणिक है उस्त संस्कारकी परम्परा कैसे कहते हैं ? तथा सर्वे क्षणिक हुआ तब आप भी 
क्षणिक हुआ । तू ऐसी वास्तनाको मार्ग कहता है, परन्तु इस मार्गके फलकों आप तो 
प्राप्त करता ही नहीं है, किसलिये इस मार्ममें प्रवतंता है ? तथा तेरे मतमें निरयंड 
शास्त्र किसलिये बनाये ? उपदेश तो कुछ कतंव्य द्वारा फल प्राप्त करनेके अर्थ दिया वाता 
-है। इस प्रकार यह मार्ग मिथ्या है। 
' तथा रागादिक ज्ञान संतान वासनाका उच्छेद अर्थात्‌ निरोध उसे मोक्ष कहर 
हैं। परन्तु क्षणिक हुआ तब मोक्ष किसको कहता है ? और रागादिकका अमाव हट 
क रुप॑ पंचेन्द्रियाण्पर्या: पंचाविशाप्तिरेव च | 

तद्विशानाशथ्रया स्पप्रसादाइचद्ुरादया: ॥ ७ ॥। 

बेदनानु मवः संशा निमित्तोदुप्रहयात्मिका । 

संस्कारस्कन्पश्चतुम्योन्ये संस्कारास्त इम्रे श्रय ॥ १५॥ 

विज्ञान प्रति विधप्ति....... 
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तो हम भी मानते हैं, परन्तु ज्ञानादिक अपने स्वरूपका अभाव होनेपर तो अपना अभाव 
होगा, उसका उपाय करना कैसे हिंतकारों होगा ? हिताहितका विचार करनेवाला तो 
ज्ञान हो है, सो अपने अभावको ज्ञानी हिंत कैसे मानेगा ? तथा बौद्धमतमें दो प्रमाण 
मानते हैं--प्रत्यक्ष और अनुमान | इसके सत्यासत्यका विरूपण जैन शाद्ोंसे जानना 
तथा यदि ये दो ही प्रमाण हैं तो इनके शास्त्र अप्रमाण हुए, उनका निरूपण किस अर्थ 
किया ? प्रत्यक्ष-अनुमान तो जोब आप ही कर छेंगे, तुमने शाख्र किसलिये बनाये ? तथा 
वहाँ युगतको देव मानते हैं और उसका स्वरूप तग्न व .विक्रियारूप स्थापित करते हैं 
सो विडस्वनारूप है। तथा कमण्डल और रक्ताम्वरके धारी, पूर्वाह्र्में भोजन करनेवाले 
इत्यादि लिगरूप वौद्धमतके भिक्षुक हैं; सो क्षणिकको भेष धारण करनेका क्‍या 
प्रयोजन ? परन्तु महंतताके अर्थ कल्पित निरूपण करना और भेष धारण करना 
होता है । 
इस प्रकार वौद्धोंके चार प्रकार हैं--व भा पिक, सौत्रां तिक, योगा चार, माध्यमिक । 
वहाँ वैभाषिक तो ज्ञान सहित पदार्थकों मानते हैं; सौन्रांतिक प्रत्यक्ष यह दिखायो देता 
है यही है, इससे परे कुछ नहीं है ऐसा मानते हैं। योगाचारोंके आचारसहित बुद्धि पायी 
जाती है तथा माध्यमिक हैं वे पदार्थके आश्रय बिना ज्ञानहीकों मानते हैं। वे अपनी-अपनी 
कल्पना करते हैं, परन्तु विचार करनेपर कुछ ठिकानेकी वात नहीं है। इस प्रकार बौद्ध- 
मतका निरूपण किया। 
[ चार्बाकमत निराकरण ] 
. अब चार्वकिसतका स्वरूप कहते हैं-- ह । 
कोई सर्वज्ञदेव, धर्म, अधर्म, मोक्ष है नहीं, पुण्य-पापका फल है नहीं,-परलो 
है नह्ढों यह इन्द्रिययोचर जितना है वह लोक है;--ऐसा चार्वाक कहता है; सो वहाँ 
उससे पूछते हैं--सर्वज्ञदेव इस काल-क्षेत्रमें नहों हैं या सर्वदा सवंत्र नहों हैं? इस 
काछ-क्षेत्रमे तो हम भी नहीं मानते हैं, परन्तु सर्वकाल-क्षेत्रमें नहीं हैं ऐपा जानना सर्वेज्ञे- 
कै बिना किसके हुआ 2 जो सर्वे क्षेत्रकालकरो जाने वही सर्वज्ञ, ओर नहीं जानता तो 
निपेध कंस करता है रे तथा धर्म-बवर्म लछोकमें प्रसिद्ध हैं। यदि वे कल्पित हों तो सबे- 
ताज 
2 हि व रे हेते हैं; इन्हें कँत्े न मानें ? और मोक्षका होना अनुमानमें 
आता है। क्रीवादिक दोष किसीके हीन- हैं, किसीके अधिक हैं- तो--मालम होता है 
किमोके इनको नास्ति भो होतो होगो। ओर ज्ञानादि गुण किंसाके होन किंसोके अधिक 
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भासित होते हैं, इसलिये मालूम होता है किसीके सम्पूर्ण भो होते होंगे । इस प्रशगर 
जिसके समस्त दोषको हानि, गृणोंकी प्राप्ति हो वही मोलअवस्था है। तथा पुण्य-पापका 
फल भी देखते हैं। कोई उद्यम करने पर भी दरिद्री रहता है, किसीके स्थयमेय 
रूक्ष्मी होती है । कोई शरीरका यत्न करने पर भी रोगी रहता है, किसोके बिना ह्वी यत्न 
निरोगता रहती है; इत्यादि प्रत्यक्ष देखा जाता है सो इसका कारण कोई तो होगा ? 
जो इसका कारण वही पुण्य-पाप है। तथा परलोक भी प्रत्यक्ष-अनुमानमे भासित होता 
है। व्यंतरादि हैं वे ऐसा कहते देसे जाते हैं--“मैं अमुक था सो देव हुआ हूँ ।” ता तू 
कहेगा-“यह तो पवन है,' सो हम तो “मैं हु” इत्यादि चेतनाभाव जिसवेः आश्रयत्ते पाये जाते 
हैं उसीको आत्मा कहते हैं । तु उसका नाम पवन बहता है, परन्तु पवन तो भोंत आदिम 
अटकती है, आत्मा मुँदा ( बन्द ) होने पर भी अटव ता नहीं है, इसछिये पवन मसे माने ? 
सथा जितना इन्द्रियगोचर है उनना ही लोक बहता है, परन्तु तेरे इखियगोचर तो पो़े 
से भो योजन दूरवर्ती क्षेत्र और थोड़ा-सा अतीत-अनागत काछ--ऐसे क्षेत्र-कालवर्ती भी 
'पदार्थ नहीं हो सकते, और दूर देशकी व वहुतकाछकी बातें परम्परासे सुनते ही है, 
इसलिये सबका जानना तेरे नही है, तू इतना ही लोक किस प्रकार यहता है? 


तथा चावकिमतमें कहते हैं कि प्ृथ्वो, अप, तेज, बायु, आकाश मिलनेसे 
चेतना हो आती है । सो मरने पर पृथ्वी आदि यहां रहे, चेतवायान पदार्ध गया सो 
व्यंतरादि हुआ, नो प्रत्यक्ष मिन्न-भिन्न देखे जाते है । तथा एव घरीरमे पृथ्वी आदि तो 
मिन्न-मिन्न भासित होते हैं, चेतना एक भासित होती है । यदि प्रव्वी भादिके आपधारस 
चेतना हो तो हाड़, रक्त उच्छूवासादिकके अछग-अछग चेतना होगी | तया हाथ आदिको 
फाटनेपर जिस प्रकार उसके साथ वर्णादिक रहते हैं उसी प्रकार येतना भी रहेगी । 
तथा भहंकार, बुद्धि तो चेतनाके दे, सो प्रृथ्वी आदिरुप शरीर ती यहां ही रहा, नव 
व्यंतरादि पर्मायमे पूर्वपर्यायका अहंपना देसा जाता है सो किस प्रकार होता दे ? तथा 
नयूव॑पर्यायके ग्रुप्त समाचार प्रगट करते हैं सो यह जानना किस्तके स्व गया ? जिमके 
साथ जानना गया वही आत्मा है। 

तथा चार्वाकमतमें साना, पीना, मोग-विलास करना इत्यादि स्वच्छन्द वृत्तिया 
उपदेद है, परन्तु ऐसे तो जगत स्वयमेव ही ग्रवर्तता है। वहाँ शाहादि बनाकर एया भय 
होनेका उपदेश दिया ? तू बह्ठेगा-तफ्शचरण, धील, संयमादि टुडानेके अर्थ उपर 
दिया तो इन कार्योंमं तो कपाय घटनेसे आकुलता घटती है, इसलिये यही सुरी होना हू 
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है, तथा यद्ष आदि होता है, तू इनको छुड़ाकर क्या भला करता है ? विषयासक्त 
जीवोंको सुहाती बातें कहकर अपना व औरोंका बुरा करनेका भय नहीं है; स्वच्छन्द 
होकर विषय सेवनके अर्थ ऐसी झूठी युक्ति बनाता है । इस प्रकार चार्वाकमतका 
निरूपण किया । 


[ अन्यमत निराकरण उपसंहार | 


इसी प्रकार अन्य अनेक मत हैं वे झूठी कल्पित युक्ति वनाकर विषय-कपाया- 
सक्त पापी जीवों द्वारा प्रगट किये गये हैं; उनके श्रद्धातादिक द्वारा जीवोंका बुरा होता 
है। तथा एक जिनमत है सो ही सत्यार्थका प्ररूपक है, सर्वेज्ञ बवीतरागदेव द्वारा भाषित 
है, उसके श्रद्धानादिकसे ही जीवोंका भछा होता है । ऐसे जिनमत्तमें जीवादि तर्वों का 
निरूपण किया है; प्रत्यक्ष-परोक्ष दो प्रमाण कहे हैं; सर्वज्ञ-वीतराग अहँतदेव हैं; 
वाह्म-अभ्यंतर परिग्रह रहित निर्ग्थ गुरु हैं । इनका वर्णन इस ग्रन्थमें आगे विशेष लिखेंगे 
सो जानना । 


यहाँ कोई कहे-तुम्हारे राग-द्ेष है, इसलिये तुम अन्यमतका निषेध करके 
अपने मतको स्थापित करते हो । उससे कहते हें--- 


यथार्थ वस्तुका प्ररूषण करनेमें राग-हेष नहीं है। कुछ अपना प्रयोजन 
विचारकर अन्यथा प्रहूपण करें तो राग-द्वेष नाम पाये। 


फिर वह करता है-यदि राग-द्वेंष नहीं है, तो अन्यमत बुरे और जैनमत 


भरा ऐसा किस प्रकार कहते हो ? साम्यभाव हो तो सबको समान जानों, मतपक्ष 
किसलिये करते हो ? 


उससे कहते हँ-- बुरेको बुरा कहते हैं, भलेको भला कहते हैँ, इसमें राग-द्वेष 
वया किया ? तथा बुरे-भलेको समान जानना तो अज्ञान भाव है, साम्यभाव नहीं है। 


फिर वह कहता है कि--सर्व मतोंका प्रयोजन तो एक ही है, इसलिये सबको 
समान जानना ? 


के उससे कहते हँ--यदि प्रयोजन एक हो तो नाना मत किसलिये कहें ? एकमतममें 
तो एक प्रयोजनसहित अनेक्क प्रकार व्याख्यान होता है, उसे अलग मत कौन कहता 


है? परन्तु प्रयोजन ही भिन्न-भिन्न हैं सो बतछाते हैं-- 
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[ अन्यमतोंसे जैनमतकी ठुखना ] 
जैनमतमें एक वीतरायभावके पोषणका प्रयोजन है; सो कथाओंमें, लोकादियकके 
लिरझूपणमें, आचरणमें, व तत्त्वोंमें जहां-तहां वीवरागताकी ही प्रुष्टि की है। तया जन्‍्य- 
मतोंमें सरागमावके पोषणका प्रयोजन है; क्योंकि कल्पित रचना कपायी जीव ही करते 
हैं और अनैक युक्तियाँ वनाकर कपायभावहीका पोषण करते हैं। जैसे-अद्दत व्रह्मवादी 
सर्वेको ब्रह्म मानने द्वारा, सांख्यमती सर्व कार्य प्रकृतिका मानकर अपनेशों भुद 
अकर्त्ता मानने द्वारा और शिवमती तत्व जाननेहीसे सिद्धि होना मानने द्वारा, मौमांसक 
कपायजनित आचरणको धर्म मानने द्वारा, बौद्ध क्षणिक मानने द्वारा, चार्वाक परछोकादि 
से मानने द्वारा विषयभोगरादिख्प कृपायकायमें स्वच्छन होनेका हो पोषण 
करते हैं । यद्यवि किसी स्थानपर कोई कपाय घटानेका भी निरूपण करते हैं, तो उस 
छलसे अन्य किसी कपायका पोषण करते है। जिस प्रकार--गृहकार्य छोड़कर परमेश्वर पा 
मजन करना ठहराया और परमेश्वरका स्वरूप सरागी ठहराकर उनके आशय्से 
अपने विपय-कपायका पोषण करते हैं तथा जेनधममें देवनगुर-पर्मादिकका स्वरूप बीतगग 
ही निरूपण करके केवल वीतरागताहीकां पोषण करते हैं सो यह प्रगट है। हम यया गटें ? 
अन्यमती भर्तृहरिने भी वैराग्य प्रकरणमेंकः ऐसा कहा है-- 
एको# रागिपु राजते प्रियतमादेदार्द्धारी इरो, 
नीरामेपु निनो गिपुक्तललनासद्टों न यस्मास्पर। । 
दुर्वारस्मरवाणपन्‍नगत्रिपव्या सक्तमुस्थो जन, 
शेप: कामविडंबितों हि विषयान भोक्तुं न मोर्ुं सम: ॥ ९ ॥ 
इसमें सरागियोंमें महादेवकी प्रधान कहा और बीतराग्रियोमें जिनदेगकों 
प्रधान कहा है। तथा सरागभाव और वीतराग्रभावोंमं परस्पर प्रतिपक्षीपना है। यह 
दोनों भछे नहीं हैं, परन्तु इनमें एक हो हितकारी है गौर वह वीतराग्रभाव ही है, 
'जिसके होनेसे तत्काल आकुलता मिटनेसे स्तुति योग्य होता है । भिससे आगामी भा 
होना केवल हम ही नहीं कहते किन्तु सभी मतवाले कहते हैं। सरागमाव होनेपर तत्काल 
# रागी पुरुषोंमें तो एक महादेव झोमित होता है, जिसने अपनो प्रियतमा पार्रतीशों _आपे धरोरमें 
पारण कर रा है और वीतराग्रियोर्मे जिनदेव घोमित हैं जिनके समान 40 28 ऐॉटनेगला 
' दूसरा कोई नहीं है। शेप छोग सो दुर्निवार झामरेयके याघरप सेति विषश्े मूच्छित हुए हैं हे) 
नामकी विडस्थनासे न तो विधयोंसे मछोभांति भोग हो सपते हैं और ने छोड़ हो बरतें हैं । 
८ 
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बआाकुलता होती है, निदनीक होता है और आगामी बुरा होना भासित होता है; इसलिये 
जिसमें दीतरागभावका प्रयोजन है ऐसा जैनमत ही द््ट है । जिनमें सरागभावके 
प्रयोजन प्रगट किये हैं ऐसे अन्यमत अनिष्ट हैं; इन्हें समान कैसे मानें? 


तथा वह कहते हैं कि--यह तो सच है, परन्तु अन्यमतकी निन्‍दा करनेसे 
अन्यमती दुःखी होंगे, विरोध उत्पन्त होगा, इसलिये निन्‍दा किसलिये करें ? 


वहा कहते हैं कि--हम कषायसे निन्‍्दा करें व औरोंको दुःख उपजायें तो हम 
पापी ही हैं; परन्तु अन्यमतके श्रद्धानादिसे जीवोंके अतत्त्वश्नद्धान हृढ़ हो, जिससे संसारमें 
जीव दुःखी होंगे, इसलिये करुणाभावसे यथार्थ निरूपण किया है। कोई बिना दोष 
दुःख पाता हो, विरोध उत्पन्न करे तो हम क्या करें ? जेसे--मदिराकी निन्‍्दा करनेसे 
कलाल दु:खी हो, कुशीलकी निन्‍्दा करनेसे वेश्यादिक दु:ख पायें और खोटा-खरा 
पहिचाननेकी परीक्षा बतलानेसे ठग दुःखी हो तो कया करे ? इसी प्रकार यदि पापियोंके 
भयसे घर्मोपदेश न दें तो जीवोंका भला कैंमे होगा ? ऐसा तो कोई उपदेश है नहीं 
जिससे सभी चैन पायें ? तथा वे विरोध उत्पन्न करते हैं, सो विरोध तो परस्पर करे तो 
होता है; परन्तु हम लड़ेंगे नहीं, वे आप ही उपशांत हो जायेंगे । हमें तो अपने परिणामोंका 
'फल होगा । 


तथा कोई कहे--प्रथोजनभूत जीवादिक तत्त्वोंका अन्यथा श्रद्धान करनेसे 
मिथ्यादशनादिक होते हैं, अन्य मतोंका श्रद्धान करनेसे किस प्रकार मिथ्यादशनादिक होंगे ? 


समाधान:--अन्यमतोंमें विपरीत युक्ति बनाकर, जीवादिक तत्त्वोंका स्वरूप 
यथार्थ भासित न हो, यही उपाय किया है, सो किसलिये किया है? जीवादि तत्त्वोंका 
यथार्थ स्वरूप भासित हो तो बीतरागभाव होनेपर ही महंतपना भासित हो; परन्तु जो 
जीव वीतरागी नहीं हैं और अपनी महंतता चाहते हैं, उन्होंने सरागभाव होनेपर भी 
महंतता मनानेके अर्थ कल्पित युक्ति द्वारा अन्यथा निरूपण किया है। वे अद्वैतब्रह्मा-- 
दिकके निरूपण द्वारा जीव-अजीवके और स्वच्छन्दवृत्तिके पोषण द्वारा आख्व-संवरादिकके 
और सकपायीवत्‌ व अचेतनवत्‌ मोक्ष कहने द्वारा मोक्षके अयथार्थ श्रद्धानक्रा 
"पोपण करते हूँ; इसलिये अन्यमतोंका अन्यथापना प्रगट किया है। इनका अन्पथापना 


भासित हो तो तत््वश्रद्धानमें रुचिवान हो, और उनकी युक्तिसे भ्रम उत्पन्त न हो । इस 
अकार अन्यमत्तोंका निरूपण किया। | 


चाँचयाँ अधिकार ] ण््े 


( अन्यमतके अन्‍्योद्धरणोंसे जैनधर्मकी प्राचोनग और समीचीनता ] 
अब अवन्यमतोकि थ्ात्ोंकी ही सालीसे जिनमतको समोचोनता व प्रादोनता 
प्रगट करते हैँ-- | 
बड़ा योग वापिप्ठ छत्तीस हजार इछोक प्रमाण है, उसके प्रपम वैराग्य 
अकरणमें अहंकार निषेध अध्यायमें वसिप्ठु और रामके संवादमें ऐसा कहा है-- 
रामोबाच-- 
“जाई रामो न में वांछा भावेषु च ने में मना । 
शांविमास्थातुमिच्छामि सात्मन्येव जिनो ययाक्ष ॥ ह ॥! 
इसमें रामजीने जिन समान होनेकी इच्छा फी, इसलिये रामजीसे डिनदेवका 
उत्तमपना प्रगठ हुआ ओर प्राचीनपना प्रगट हुआ । तथा “दक्षिणामूति-सहुसनाम” में 
कहा है--- 
शिवोवाच--- 
“जनमागरतों जनों जितक्रोपों मितामया। 
यहाँ भगवतुका नाम जैनमार्गमें रत और जन कहा, सो इसमें जैनमार्गेकी 
'प्रधानता व प्राचीनता प्रगठ हुई ॥ तथा “वेशम्पायनसहस्ननाम! में कहा है-- 
"कालनेमिमसमहा वीर! शूए श्षौरिमिनेश्वरा! ।7 
यहाँ भगवायुक्रा नाम जिनेदवर बहा, इसलिये जिनेश्वर भगवान हैं। तया 
पुर्वासाऋषिकृत “महिम्निस्वोत्र” में ऐसा कहा है-- 
वतहशन्पुख्यशक्तिरिति चलते ब्रप्मफर्मेघरी | 
, फर्चाह न धुरुपो हरिश्च सविता बुद्ध) शिउस्ते सुर ॥ १॥ 
यहाँ--“अरहंत तुम हो” इस प्रकार भगवंतकी स्तुति की, इसलिये अरहंँतके 
“भगवानपना प्रगट हुआ । तथा “हनुमप्नाठक” में ऐसा कहा है-- 
ये शव्रा: सह्ुपासते श्विव इति ब्रप्मेति वेद्मानिवन। 
बौद्ध घुद इति ममाणपटवः कर्ेति नेपायिक्मा) ) 


वा अपन परत कक रन अकत्परपरलापब भतार उत न वें मेरा मत से 
> अर्थात्‌ मैं राम नहीं है, मेरो कुछ इच्छा नहीं है और मभायों या पदापमिं मेरा मत सर गे रै 
मैं ता जिनदेयके समान अपनी आप्मार्मे दी शान्ति स्थापता करना पघात्या है 4 


बे [ मोक्षमार्गंप्रकाशक 


। आईन्नित्यथ जनशासनरतः कर्मेति मीमांसका। । 

सो वो विदधातु वांछितिफल ज्रेलोक्यनाय; प्रशुकू ॥ १ ॥ 

यहां छहों मतोंमें एक ईइवर कहा वहां अरहन्तदेवके भी ईदवरपना 
प्रगट किया । नि । 
यहाँ कोई कहे--जिस प्रकार यहाँ सर्व मतोंमें एक ईदवर कहा, उसी 
प्रकार तुम भी मानों । ह 

उससे कहते हैं--तुमने यह कहा है, हमने तो नहीं कहा, इसलिये तुम्हारे 
मतमें अरहन्तके ईष्वरपना सिद्ध हुआ । हमारे मतमें भी इसी प्रकार कहें तो हम भी 
शिवादिकको ईइवर मानें । जैसे-कोई व्यापारी सच्चे 'रत्न दिखाये, कोई झूठे रत्न 
दिखाये । वहाँ झूठे रत्नोंवाला तो रत्नोंका समान मूल्य लेनेके अथे समान कहता है; 
सच्चे रत्तवाला बसे समान माने ? उसी प्रकार जैती सच्चे देवादिकका निरूपण 
करता है, अन्यमती झूठे -निरूपित करता है। वहाँ अन्यमती अपनी समान महिमाके 
अर्थ सर्वको समान कहता है, परन्तु जैनी कैसे मानें ? तथा “रुद्रयामलतंत्र” में भवानी 
सहस्ननाममें ऐसा कहा है-- हि 


“कुडासना जगद्धात्री बुद्धमाता मिनेश्वरी । 
जिनमाता जिनेन्द्रा च शारदा इंसवाहिनी ॥ १ ॥* 


यहाँ भवातरीके नाम जिनेद्वरी इत्यादि कहे, इसलिये जिनका उत्तमपना 
प्रगट किया। तथा 'गणे्ष पुराण! में ऐसा कहा है-- 


“जैन पशुपत सांखूण ! 
तथा व्यासकृत सूत्रमें ऐसा कहा _- ह 
“जैना एकस्मिम्नेव वस्तुनि उभये प्ररूपयन्ति स्पाह्मदिन# । 


े श्त्यादि उनके शात्रोंमें जैन निरूपण है, इसलिये जेनमतका प्राचीनपना भासित 
हाता है । तथा भागवतके पंचमस्कंघमें ऋषभावतारका वर्णन है।- वहाँ उन्हें करुणा- 


£ गह कक मंगलाचरणंका तीसरा इलोक है। इसमें वताया है कि जिसको शैव छोग स्षिव 
फटटगार, वेदान्ती ब्रह्म कहकर, बौद्ध बुद्धेव कहकर, नैयायिक कर्ता कहकर, जैनी अर्ईन्‌ कहकर और 


3 कक हर हु के पक 
पे मोर्मासन हि में कहकर उपासना करते हूँ, वह भ्रेजोक्यनाथ प्रभु तुम्हारे मनोरघोंकों सफछ करें । 
की प्रस्पयन्ति स्पाहादिन: इति सरडा प्रा पाठ: ।: | 


४  भागयत रयंध ५ अध्याय ५, २९ । - 
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मय, तृप्णादि रहित, ध्यानमुद्राधारी, सर्वाश्रम द्वारा पूणित कहा है; उनके अनुसार बहुत 
राजाने प्रवृत्ति की ऐसा कहते हैं। सो जिस प्रकार राम-हुप्णादि अवतारोके अनुसार 
अन्यमत हैं, उसी प्रकार ऋषभावतारके अनुसार ज॑नमत है; इस प्रकार तुम्हारे मत 
ही द्वारा जैनमत प्रमाण हुआ। यहाँ इतना विचार ओर करना चाहिये--हृष्यादि 
अवतारोंके अनुसार विषयकपायोंकी प्रवृत्ति होती है; ऋषभावतारके अनुसार बौतराग 
साम्यमावकी भ्रवृत्ति होती है। यहाँ दोनों प्रवृत्तियोंको समान माननेसे धर्म-अपमंफा विशेष 
नहीं रहेगा और विक्षेष माननेसे जो भलो हो वह अंगीकार करना | 
तथा दशावतार चरित्रमे--“वद्धवापश्मासनं यो नयनमुगमिदं न्यस्य नाखाग्र- 
देशे” दृत्यादि वुद्धावतारका स्वरूप अरहंतदेव समान लिसा है; सो ऐसा स्वरूप 
पूज्य है तो भरहंतदेव पूज्य सहज ही हुए ! 
तथा काशीखंडमें देवदास राजाको सम्बोधकर राज्य छुड़ाया, वहाँ नारायथ तो 
विनयकीति यति हुआ, लक्ष्मीको विनयश्नी आयिका की, गरड़कों श्रावक किया ऐसा 
कथन है। सो जहाँ सम्बोधन करना हुआ वहाँ जँनी भेप बनाया, इसलिये जैन 
फतकारी प्राचीन प्रतिभासित होते हैं । तथा “प्रभाग पुराण! में ऐसा कहा है-- 
भव्य परद्िचमे भागे वामनेन तपाकृतम्‌ | 
तेनेव तप्साकृप्टः शिषः प्रत्यक्षतं गवा।॥ १ ॥ 
“दद्मासनमासीनः.. स्याममूर्तिददिंगम्बरः 
नेमिनायः शिवेत्येव नाम चक्रेटर्प वामन। ॥ ३ ॥। 
फलिकाछे महाधोरे से पापप्रणाशकः 
दर्ध्षनात्स्पश्षनादेद. फोटियड्फल्प्द!ः ॥ ३ 
यहाँ वामनको पद्मासन दिग्रम्बर नेमिनायका दर्शन हुआ कहा है; उसीका नाम 
“दिव कहा दे । तथा उसके दर्शनादिकत कोटियज्ञका फल कहा है सो ऐसा मेमितनायका 
स्वरूप तो जैनी प्रत्यक्ष मानते हैं, सो प्रमाण ठहरा । तथा ध्रमास पुराण! में कहा है-- 
रैबताद्री जिनो नेमिर्युगादिदिमद्यचछे ) 
ऋषीणामाभमादेव एुक्तिमार्गेस्प फारणमू॥! है ॥ 
यहाँ नेमिताथको जिनसंज्ञा कही, उनके स्पानकों ऋषिका आश्रम मुत्तितय 
“कारण कहा और सुगादिके स्थानकों भी ऐसा द्वी कहा, इसलिये उत्तम प्ृज्य स्टरे 3 


सगा नगर पुराण में भवायतार रहस्य में ऐसा कहा है-- ग्् 
| है. 


श्टर ] [ मोक्षमागंत्रकाशऋछ 


“अकारादिहकार्तमूर्दावो रेफसंयुवम्‌ । 
नादविखुकतक्रान्त चद्धमण्डछसन्निमस ॥१॥ 
एतदेवि परं तर्ख यों विजानातितत्तत३ । 
संसारन्धनं छिला से गच्छेत्मरमां गतिम ॥ २ ॥।! 


0) * 4 


यहाँ 'अहँ ऐसे पदकों परमतत्त्व कहा हैं। उसके जाननेसे परमगतिकी 
प्राप्ति कही; सो 'अहँ' पद जैनमत उक्त हे। तथा नगर पुराणमें कहा है-- 


“दुगमिमों जिति्तिंगे यत्फल जायते कृते | 
मुनेरधत्मुभक्तर्प तत्फल ज्ञायते कहो ॥१॥ 


यहाँ झतयुगमें दस ब्राह्मपोंकों भोजन करानेका जितना फल कहा, उतना 
फछ कलियुगमें अहँतमक्तमुनिकों भोजन करानेका कहा है, इसलिये जेनमुनि उत्तम 
ठहरे । तथा 'मनस्मति में ऐसा कहा 


कुछादिवीज सर्वेपां प्रवमो विमद्वाहनः । 
चश्षुप्पान यशस्त्री वामिचस्द्रोउय प्रसेनजित्‌ ॥ १॥| 
मरुदेवी च नाभिश्च मरते कुछ सत्तमा।। 
अप्टमो मरुदेब्यां तु नामेभति उरक्रम:; ॥ २ ॥ 
दशयन, पर्ग्म वीराणां मुरामुरनमस्कृतः 
नीतिजितयकर्ता यो युगादों प्रथमो जिन+ ॥ ३॥ 


यहां विमलवाहनादिक मनु कहे, सो जैनमें कुलकरोंके नाम कहे 
यहाँ प्रधमजिन युगके आदिम मार्गका दर्शक तथा सुरासुर द्वारा पुजित कहा; सो 
इसी प्रकार हूँ तो जनमत युगके आदिहीसे है, और प्रमाणभूत कैसे न कहें ? तथा 
ऋग्वेदमं ऐसा के 
शैलोक्य अतिष्ठितान चतरविशतितीयकरान्‌ ऋषभादान्‌ वर्द्धमानान्तान विद्धान 


480 5 पवित्र नम्तमुप्दिस्पृसामदें एपां नम्ने येषां क्षार्त येपां वीर मदर... 
इत्यादि 


हो 


तथा यजुर्वेद्में ऐसा कहा 
% नम्रो अहेतो क्पषमाय | तथा ऐसा कहा. है-- « 
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35 ऋषमपवित्र धुरुहतमध्वरं यज्ञेपु नग्त॑ परम माहसंस्तुत वरं शन्नु जयंत पशुरिद्र- 
हुतिरिति स्वाह्य । 3 त्रातारमिंद् ऋपभ बदन्ति । अगृवारमिंद्रं हवे सुगत सुपाश्यै्मिद्र हवे 
क्रमजितं तद्दधमानपुरुहू तर्मिंद्रमाहुरिति स्वाहा । 5 नग्नं तधीरं दिखाससे भह्मगन्म सनातन 
रैमि बीरं पुरुपमह्तमा दित्यवण तमसः परस्तात स्ाह्म | « स्वस्तिन इन्द्रो इृद्धणवा 
स्तिःः पूषा विक्लवेदाः स्स्तिनस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमि स्वस्तिनों प्ृहस्पतिदेषाहु । 
पांयुस्लायुद॒लायुर्वा शुभाजातायु । 5 रक्ष रक्ष अरिप्टनेमिः स्वाहा । वामदेव शास्त्पर्थ- 
नुविधीयते सोउस्माक अरिए्टनेमि: स्वाहा । 

सो यहाँ जैन तीर्थंकरोंके जो नाम हैं उनके पूजनादि कहे | तथा यहाँ यह 
गरत्तित हुआ कि--इनके पीछे वेदरचना हुई है। इस प्रकार अन्यमतके प्रन्योंकी 
गक्षीते भी जिनमतकी उत्तमता और प्राचीनता हढ़ हुई। तथा जिनमतको देखनेसे वे 
_त कल्पित ही भाषित होते हैं; इसलिये जो अपने ह्ितका इच्छुक हो बहू पक्षपात 
छोड़कर श्च्चे जनधर्मको अंगीकार करो । 

तथा अन्यमत्ोंमें पूर्वापर विरोध भामित होता है। पहले अवता रमें बेदका उद्धार 
किया, वहाँ यन्नादिकर्म ह्विमादिकका पोषण किया और बुद्धावतारमें यशके गिदक होकर 
हिंसादिकका निषेव किया । दृषमावतारमें व्ीतराग संयमका मार्ग दिखाया और क्रृष्णा- 
वतारमें परखी रमणादि विपय रूपायादिकका मार्ग दिखाया। अब यह संसारी किसका कहा 
करे ? किसके अनुसार प्रवर्ते ? और इन सब आअवतारोंकों एक बसखाते हैं, वरस्गू एक भी 
कदाचित्‌ किद्ली प्रकार व दाचित्‌ किसी प्रकार कहने हैं व प्रवर्तत £, सो ४गे उसके कहनेकी 
व प्रवत्तदेकी प्रतेति कैसे आये ? तथा कहीं श्रोबरादिकपार्योक्रो थे विधर्धीका निषेध 


करते है, कहीं छड़नेका द॑ विपदादि सेदनका द्रपदेय देते टैं, हरा श्रासत्ध बाते है | 









सो बिना ओजदि हुए ऋपदि छाप खड़ता ऋादि दा दी सो यह भी मार्म, सरखु थी तो हीते 
नहीं हैं। तवा लड़ना छादि छादे करते पर मी शक हुए दे दान, दा अब जीव 
कौन है स्लिद्मा िपे डुदशट विराम है । हीदाए 
बीवराग्ठा अदझाझर 7 धप्टेद शिवा था बअठ् लय ४7% धॉटिंट ट्दा 
है। तथा ऋषीददन/विक 

पा नम 

खाइप नहर 

हैं औौर नारटरे 


१४४ ] [ मोक्षमार्ग प्रकाशक 
अनेकानि सदस्ताणि कुमार अह्मचारिणामर । 
दि गतानि राजेन्द्र अकृला कुलसन्ततिम्‌ ॥ १ ॥! 


यहाँ कुमार ब्रह्मचारियोंको स्वर्ग गये बतलाया, सो यह परस्पर विरोध है । 
तथा ऋषीश्वरभारतमें ऐसा कहा है-- 


मधमांसाशरन राजत्रों भोजन कन्दसक्षणम्‌ । 

ये कुबेन्तिवयास्तेषां तीर्थयात्रां जपरुतप: ॥ १ । 
वथा एकादशी प्रोक्ता इथा जागरण हरेः । 

वृथा च पोष्करी यात्रा कृत्स्न॑ चान्वायणं वथा ॥ २ ॥ 
चातुर्मास्ये तु सम्प्राप्ते राजिभोज्य करोति यश । 
तस्यशुद्धिन विधेत्‌ चाद्धायणशतैरपि ॥ ३ ॥ 


इसमें मद्य-मांसादिकका व रात्रिभोजनका व चौमासेमें विशेषरूपसे रात्रि- 
भोजनका व कन्दफल-भक्षणका निषेध किया; तथा बड़े पुरुषोंको मद्य-मांसादिकका सेवन 
करना कहते हैं, ब्रतादिमें रातिभोजन व कन्दादि भक्षण स्थापित करते हैं; इस प्रकार 
विरुद्ध निरूपण करते हैं । इसी प्रकार अनेक पूर्वापर विरुद्ध वचन अन्यमतके शाखरोंमें 
हैं सो क्या किया जाये ? कहीं तो पूर्व परम्परा जानकर विश्वास करानेके अर्थ यथाथे 
कहा ओर कहीं विपय-कषायका पोषण करनेके अर्थ अन्यथा कहा; सो जहाँ पूर्वापर 
विरोध हो उनके वचन प्रमाण कैसे करें ? अन्यमतोंमें जो क्षमा, शीलू, सन्‍्तोषादिकका 
पोषण करनेवाले वचन हैं वे तो जैनमतमें पाये जाते हैं, और विपरीत वचन हैं वे उनके 
कल्पित हैँ । जिनमतानुसार वचनोंके विश्वाससे उनके विपरीत वचनके भी श्रद्धानादिक 
होजाते हैं, इसलिये भन्यमतका कोई अंग भला देखकर भी वहाँ श्रद्धातादिक नहीं 
करना । जिप्त प्रकार विषमिश्रित भोजन हितकारी नहीं है, उसी प्रकार जानना । 


तथा यदि कोई उत्तमधर्मका अंग जिनमतमें व पाया जाये और अन्यमतमें पाया 
जाये, अथवा किसी निषिद्ध घर्मका अंग जिनमतमें पाया जाये और बअन्यत्र न पाया 
जाये तो अन्यमतका आादर करो; परल्तु ऐसा सर्वथा होता ही नहीं; क्योंकि सर्वेशके 
शानसे कुछ छिपा नहीं है। इसलिये अन्यमतोंके श्रद्धानादिक छोड़कर जिनमतके हढ़ 


प्रद्धाधादिक करना । तथा कालदोपसे कषायी जीवों द्वारा जिनमतमें भी कल्पित- 
रचनाकी है, सो बतलाते हैं-- 


चाँययाँ अधिफार ] द्षद 


[ इवेताम्बर मत निराकरण ] 
इवेताम्वर मतवाले किसोने सूत्र बताये उन्हें गणघरके बनाये कहते हैं। सो 
उतसे पूछते हैं--गणधरने आचारांगादिक बवाये हैं सो तुम्हारे वर्तमानमें पाये जाते है 
इतने प्रमाणसहित बनाये थे या बहुत प्रमाणसहित बनाये थे ? यदि इतने प्रमाण- 
सहित ही किये थे तो तुम्हारे शात्रोंमें आचारांगादिकके पदोंका प्रमाण अठारह हजार 
बादि कहा है, सो उनकी विधि मिला दो ! पदका प्रमाण क्या ? यदि विभक्तिके अन्तकों पद 
कहोगे, तो कहे हुए प्रमाणसे बहुत पद हो जायेंगे, और यदि प्रमाण पद कहोगे, तो उस 
एक पदके साधिक ( किचित्‌ अधिक ) इक्याबान करोड़ इलोक हैं। सो यह तो बहुत छोटे 
शास्त्र हैं, इसलिये वनता नहीं है। तथा आचारांगादिकसे दशवैकालिकादिका प्रमाण कम 
कहा है; और तुम्हारे अधिक हैं, सो किस प्रकार बनता है ? फिर कहोगे--'आचारांगा- 
दिक बड़े थे; कालदोप जानकर उन्हींमेंसे कितने ही सूत्र निकालकर गह प्ाध बनाये 
हैं ।” तब प्रथम तो टूटक ग्रन्थ प्रमाण नहीं है । तथा ऐसा प्रवन्ध दे कि--बड़ा प्रत्य 
बनाये तो उसमें सर्व वर्णन विस्तार सहित करता है और छोटा ग्रन्य बनाये तो यहां 
संक्षिप्त वर्णन करता है, परन्तु सम्बन्ध टूटता नही है। और किसी बड़े ग्रन्यमेंसे योड़ा- 
सा कथन निकाल लें तो वहाँ सम्बन्ध नही मिलेगा--कथनका अनुक्रम टूट जायगा। 
परन्तु सुम्हारे सूत्रोंमें तो कथादिकका भी सम्बन्ध मिलता भासित होता है--टृटकपना 
भाषित नहीं होता । तथा अन्य कवियोंसे गणधरकी बुद्धि तो अधिक होगी, उनके बनाये 
ग्न्‍्योंमें थोड़े शब्दोंमें बहुत अर्थ होना चाहिये; परन्तु अन्य कवियों जैसी भी गम्भीरता 
नहीं है। 
तथा जो ग्रन्थ बनाये वह अपना नाम ऐसा नहीं रसता कि--“बमुक कहता 
है, ' मैं कहता हैँ” ऐसा कहता दे; परन्तु तुम्हारे सूत्रोंमें “है गौतम ! थ “गोतम कहते 
हैं” ऐसे वचन हैं। परन्तु ऐसे वचन तो तभी सम्मव हैं जद और कोई कर्त्ता हो । इसलिये 
यह सूच गणघरकृत नहों हैं, औरके बनाये गये हैं। गणघरके नामसे फत्पित-रचमाकी 
प्रमाण कराना चाहते हैं; परन्तु विवेकी तो परीक्षा करके मानते हैं, कहा हो तो नी 
भानतते । 
तथा वे ऐसा भी कहते हैं कि--गणघर सृत्रोझे अनूसार कोई द्धपूर्वधारों हुए 
हैं, उसने यह सूत्र बनाये हैं। वहाँ पूछते है--यदि नये ग्रत्य बनाये है तो गया थाम 
रफना था, अंग्रादिकके नाम किसलिये रसे ? जैसे--कोई बड़े साहुफारकी कोटीर 
बट 
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नामसे अपना साहुकारा प्रयट करे--ऐसा यह कार्य हुआ । सच्चेको तो जिस प्रकार 
दिगम्वरमें न्योंके और नाम रखे तथा अनुसरी पूर्व ग्रत्थोंका कहा; उसी प्रकार कहना 
योग्य था। बंगादिकके नाम रखकर गणधरकंतका असम किसलिये उत्पन्न किया ? - 
इसलिये गणवधरके, पूर्वधारीके वचन नहीं हैं। तथा इन सृत्रोंमें विश्वास करनेके अर्थे 
जो जिनमत-अनुसार कथन है वह तो सत्य है ही, दिगम्वर भी उसी प्रकार कहते हैं। 
तथा जो कल्पित रचना की है, उसमें पूर्वांपर विरुद्धपना व श्रत्यक्षादि प्रमाणमें 
'विरुद्धघा भासित होता है वही बतछाते हैं-- 


[ अन्य छिंगसे मुक्तिका निषेध ] 


अन्यलिंगीके व यृहस्थके व ब्लीके व चाण्डालादि झोद्दोंके साक्षात्‌ मुक्तिकी 
प्राप्ति होना मानते हैं, सो वनता नहों हैं । सम्यग्दर्शत-ज्ञान-चारित्रकी एकता मोक्षमा्ग 
है; परन्तु वे सम्यग्दर्शनका स्वरूप तो ऐसा कहते हैं:-- 


भरहन्तो महादेवों जावज्ञीब ससाहणो गुरुणो । 
जिणपण्णत्त तत्त ए सम्मत्त मए गहिये ॥१॥ 


हित हलक बरहन्तदेव, साधु, गृह, जिनप्रणीततत्त्वका मानता किस भ्रकार 
सम्भव है ! जब सम्यक्‍्त्व भी न होगा तो मोक्ष कैसे होगा ? यदि कहोगे--अन्तरजुमें 
श्रद्धान होनेसे तले सम्यक्तत्व होता है; सो विपरीत लिंग धारककी प्रश्यंसादिक करने पर 
भी सम्यक्त्वकों अतिचार कहा है, तो सच्चा श्रद्धान होनेके पश्चात्‌ आप विपरीत लिंगका 
धारक कैसे रहेगा! श्रद्धान होनेके पश्चात्‌ महाव्तादि अंगीकार करने पर सम्यक्चारित्र 
होता है, वह अन्यलिगमे किस प्रकार बनेगा ? यदि अन्यलिंगमें भी सम्यकचारित्र होता 
है तो जेनलिंग अन्यलिंग समान हुआ, इसलिये अन्यलिंगीको मोक्ष कहना मिथ्या है। 
का ० कहते हैं, सो हिसादिक सर्च सावद्ययोगका त्याग करने पर सम्यक्‌- 
त्र होता है; तव सर्व सावच्ययोगका करने पर गृहस्थपना के भव है 
यदि कहोगे--अन्तरंग त्याग हुआ है हे हो तीचीं ग व 
कोटा गे लो गे 5 हुजा है, ता यह योग द्वारा त्याग करते हैं, तो 
काय द्वारा त्याग कैसे हुआ ? तथा वाह्य परिग्रहादिक रखने पर भी महात्रत होते हैं; 
नहीं होते। महाव्रत बिना 3 38620 कह वीक व वा हह। 
हक 2 कक ३ का ट्वा बादि गुणस्थान नहों होता; तो फिर मोक्ष कैसे होगा ? 
ध्सलिय बृहस्थका मोक्ष कहना मिथ्यावचन है । | 2, है 


सो महाव्नतोंम तो वाह्म त्याग 
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[ द्धीघुक्तिका निपेष ] 


तथा स्रीको मोक्ष कहते हैं; सो जिससे सप्तम नरक गमनयोग्य पाप ने हो सके, 
उससे मोक्षका कारण छुद्धभाव कंसे होगा ? क्योंकि जिसके भाव हद हों, वही उत्यृष्ट 
पाप व धर्म उत्पन्त कर सकता है । तथा छोके निः:शंक एकान्तमें ध्यान घरमा और 
सर्व परिग्रहादिकका त्याग करना सम्भव नहीं है । यदि कहोगे--एक समयमें पुरुषयेदो 
व स्रीवेदी व नपुंसकवेदीको सिद्धि होना सिद्धान्तमें कही है, इसलिये धोको मोक्ष 
मानते हैं। परन्तु यहाँ वह भाववेदी दै या द्रव्यवेदी है ? यदि माववेदी है तो हम मानते 
ही हैं; तथा द्रव्यवेदी दै तो पुरुष-छ्लीवेदी तो लोकमें प्रचुर दिसायी देते हैं, ओर नपुंसक 
तो कोई विरले दिखते हैं; तो एक समयमें मोक्ष जानेवाले इतने नपुंसक कँसे सम्मय 
हैं ? इसलिये द्रव्यवेदकी अपेक्षा कथन नहीं बनता ) तया यदि कहोग्रे-नवर्यें गुणस्थान 
तक बेद कहे हैं; सो भी भाववेदकी अपेक्षा ही कथन है। द्रव्यवेदकी अपेक्षा हो तो 
चौदहूवें गुणस्थानपर्यन्त वेदका सदुभाव कहना सम्माव हो । इसलिये दीको मोदाका 
कहना मिथ्या दे । 

[ थद्रमुक्तिका निषेध ] 

तथा शूद्रोंको मोक्ष बाहते हैं; परन्तु चाण्डालादिकको गृहस्य सन्मानादिक पूर्वक 
दानादिक कैसे देगे ? लोकविरुद्ध होता दे। तथा नोच कुलवालोंके उत्तम परिणाम 
नहीं हो सकते । तथा नीच गोन्रकर्म का उदय तो पंचम गृणस्थानपर्यन्त ही है; ऊपरणे 
गुणस्थान चढ़े बिना मोक्ष कैसे होगा ? यदि कहोगरे--संयम धारण करनेके पश्चाद 
उसके उच्चगोन्रका उदय कहते हैं, तो संयम धारण करने--भ करनेकी अपेक्षासे नीच- 
उच्चगोन्र का उदय ठहरा । ऐसा होनेसे असंयमी मनुप्य, तौर्यंकर क्षतियादिरुक्पो भी 
नीच गोन्रका उदय ठहरेगा । यदि उनके कुछ अपेक्षा उच्चमोप्का उदय कहोये तो 
चाण्डाजादिकके भी कुल अपेक्षा ही नीच मोधका उदय कहो ! उसरू सद॒माव सुम्हार 
सूत्रोंमें भी पंचम गुणस्थानपर्यन्त ही कहा है। सो कल्पित कहनेमें पृवप्विर विरोध होगा 
ही होगा; इसलिये घूद्रोंको मोक्ष कहना मिध्या है। 

इस प्रकार उन्होंने सर्वेको मोक्षकी प्राप्ति कही, सो उसका प्रयोजन यह है 
सर्वको भछा मनाना, मोक्षकी छालच देना और अपने कल्पित मतकी प्रवृत्ति श* 
परन्तु विचार करने पर मिथ्या भासित होता है । 


"कक 
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[ अछेरोंका निराकरण ] 
तथा उनके शात्रोंमें 'अछेरा” कहते हैं। वहाँ कहते हैं- हुण्डावसप्पिणीके 
निमित्तसे हुए हैं, इनको छेड़ना नहों | सो काल दोषसे कितनी ही बातें होती हैं, परल्तु 
प्रमाणविरुद्ध तो नहीं होती । यदि प्रमाणविरुद्ध भी हों तो आकाशके फूल, गधेके 
सींग इत्यादिका होना भी बनेगा; सो सम्भव नहीं है। वे अछेरा कहते हैं सो 
प्रमाणविरुद्ध हैं। किसलिये ? सो कहते हैं:-- 


वरद्धमान जिन कुछ काल ब्राह्मणीके गर्भमें रहे, फिर क्षत्रियाणीके गर्भमें बढ़े 
ऐसा कहते हैं । सो किसोका गर्भ किसोके रख देना प्रत्यक्ष भासित नहीं होता, अनुमा- 
नादिकमें नहीं आता । तथा तीर्थंकरके हुआ कहें तो यर्भकल्याणक किसीके घर हुआ, 
जन्मकल्याणक किसीके घर हुआ । कुछ दिन रत्नवृष्टि आदि किसीके घर हुए, कुछ दिन 
किसीके घर हुए । सोलह स्व्रप्त किसीको आये, पुत्र किसीके हुआ इत्यादि असम्भव 
भासित होता है । तथा माताएँ तो दो हुईं और पिता तो एक ब्राह्मण हो रहा। 
जन्मकल्याणादिमें उसका सन्मान नहीं किया, अन्य कल्पित पिताका सन्‍्मान किया । इस 
प्रकार तीर्थकरके दो पिताका कहना महाविपरीत भासित होता है। सर्वोत्कृष्ट पद 
धारकके लिये ऐसे वचन सुनना भी योग्य नहीं हैं। तथा तीर्थंकरके भी ऐसी अवस्था हुई 
तो सर्वत्र ही अन्य छ्लरीका गर्भ अन्य ज्रीको रख देना ठहरेगा | तो जैसे वैष्णव अनेक 
प्रकारसे पुत्र-पुत्रीका उत्पन्न होना वतलाते हैं वैसा यह कार्य हुआ । सो ऐसे निक्ृष्ट 
कीलमें जब ऐसा नहीं होता तव वहाँ होना कैसे प्रम्भव है ? इसलिये यह मिथ्या है। 

तथा मल्लि तीर्थंकरको कन्या कहते हैं; परन्तु मुनि, देवादिककी सभामें ख्रीका 
स्विति करना, उपदेश देना सम्भव नहीं है; व छीपय्याय हीन है सो उत्कृष्ट तीर्थकर 
पदवारीके नहीं बनती । तथा तोर्थंकरके नग्न छिंग ही कहते हैं, सो ज्लरीके नग्नपना: 
सम्भव नहीं है। इत्यादि विचार करनेसे अम्म्भव भासित होता है। 

तथा हरिक्षेत्रके भोगभूमियाको नरकमें गया कहते हैं । सो बन्ध वर्णनमें तो 
भोगभूमियाको ०] देवगति, देवाबुहीका वन्ध कहते हैं, नरक कैसे गया ? सिद्धान्तमें 
तो अनन्तकालमें जो बात हो वह भी कहते हैं। जैसे--तोसरे वरकपर्यन्त तीर्थकर 
परद्ध.तका झत्व कहा, भोगभूमियाके नरकायु गतिका बन्ध नहीं कहा । सो केवली भूलते 
जा ! आस यह्‌ मिथ्या है। इस प्रकार सर्वे अछेरे असम्भव जानना । तथा वे 
कहने हैं- इनको छेड़ना नहीं, सो झूठ कहनेवाला इसी प्रकार कहता - है ॥ 


चाँचवाँ अधिकार ] गन 


तथा यदि कहोगे--दिगम्बरमें जिस प्रकार तीपकरके पुत्री, चप्रयर्तीका गान- 
भंग इत्यादि कार्य कालदोपसे हुआ कहते हैं, उप्ती प्रकार यह भी हुए । परन्तु यह कार्य 
तो प्रमाणविरुद्ध नहीं हैं, अन्यके होते थे घो महन्तोंके हुए, इसलिये कालदोप कहा है । 
गर्भदरणादि कार्य प्रत्यक्ष-अनुमानादिसे विरुद्ध हैं, उनका होना मैसे सम्मव है ? 
तथा अन्य भी बहुत हो कथन प्रमाणबिरुद्ध कहते हैं। जैसे गदते हैं--सवा्धगिदिरे 
देव मनहीसे प्रश्न करते हैं, केबली मनहीसे उत्तर देते हैं; परन्तु सामान्य जीबके मनक़ी 
वात मन:पर्ययज्ञानीके बिना जान नहीं सकता, तो केवलीके मनकी स्यार्थिसिद्धिगे: देव 
किस प्रकार जानेंगे ? तथा केवलोके भावमनका तो अभाव है, द्वव्यमन जड़-माफारमातर 
है, उत्तर किसने दिया ? इसलिये यह मिथ्या दे । इस प्रकार अमेक प्रमाणविर्य कमन 
किये हैं, इसलिये उनके आगम कत्पित जानना ॥ 

[ केबटीके आहार-निद्मारका निराकरण ) 

तथा वे श्वेताम्वर मतवाले देव-गुरु-पर्मका स्वृहूप अन्यथा विरध्रित करते 
है । वहां केवलीके क्षुधादिक दोप कहते हैं सो यह देवका स्वरूप अन्यया है, कारग हि 
क्षुधादिक दोप होनेसे आकुलता होगी तथ अनस्तसुस किस प्रकार बयेगा ? फिर पदि 
कहोगे-श री रको क्षुधा छगती है, आत्मा तदूप नहीं द्वोता , तो धुधादिकका उपाय भाह्दा- 
रादिक किसलिये ग्रहण किया कहते हो ? घुधादिसे पीड़ित हो तभी भाद्वार प्रहम 
करेगा । फिर कहोगे--जिस प्रकार कर्मोदय्से विद्वार होता है उसी प्रकार बाहार प्रदष 
होता है । सो विहार तो विहायोगति प्रकृतिके उदयमे होता है और पीड़ाका डा नहीं 
है तथा वह विना इच्छा भी किसी जीवके होता देसा जाता है। तया आहार है हक, 
प्रकृतिउदयसे नहीं है, क्षुधासे पीड़ित होते पर ही कह करता है। सेषा ३ 
बबनादिको प्रेरित करे तमी निगलता होता है, इसच्यि बहारवत्‌ थाद्वार नही ॥| न्‍ 
यदि कहोग्रे-सातावेदनीयर्क उदयसे आहार ग्रहण द्वीवा है, मो भी ६३२98: हि | 4 
जोव क्षुघादिसे पीढ़ित हो, पश्चात आद्वारादिक ग्रहणम था माने, उसके आद्वारादिए 
आाताके उदयसे कहे जाते हैं; आद्वारादिसशा ग्रदत सातावेदनीयके उदगगे 03028 
ऐसा वो है नहीं; यदि ऐसा ही तो सातावेदनीयका मुझ उदस दैयो्ः बे षे 2 
आहार क्यों नहीं करते ? तथा मद्दापरुन्ि उपवायादि हरे व माता ३208 दर कक 
निरन्तर भोजन करनेवालोंको कस्ताताका भा उदय सम्भव है । इगछिये लिप का 

ग्रोगतिकें उदयमे थि है, उगी प्रकार बिना रचा 

ब्रिना इच्छा विद्वायोगतिकें उदयमे विद्ार गम्मय # कर 
मा  आदयतसे आादारका ग्रहण ग्रम्मय स्दी है । आ 
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/.. फिर वे कहते हैं--सिद्धान्तमें केवढीके श्रुधादिक ग्यारह पंरीषह कहे हैं, 
इसलिये उनके क्षुधाका सदभाव सम्भव है । तथा आहारादिक बिना उसकी उपशांतता 
कैसे होगी ? इसलिये उनके आहारादि मानते हैं। ह ््ि 


समाधान:--कर्मप्रकृतियोंका उदय मन्द-तीत्र भेदसहित होता है। वहाँ भति 
मन्द उदय होनेसे उस उदयजनित कार्यकी व्यक्तता भासित नहीं होती; इसलिये मुख्य- 
रूपसे अभाव कहा जाता है, तारतम्यमें सदुभाव कहा जाता है। जैसे-नववें गुणस्थानमें 
वेदादिकका उदय मन्द है, वहाँ मैथुनादि क्रिया व्यक्त नहीं है, इसलिये वहाँ ब्रह्मचर्य ही 
कहा है। तारतम्यमें मैथुनादिकका सद्भाव कहा जाता है। उसी प्रकार केवलीके असाताका 
उदय अतिमन्द है; क्योंकि एक-एक कांडकमें अनन्तवें भाग-अनुभाग रहते हैं, ऐसे 
बहुत अनुभागकांडकोंसे व गुणसंक्रमणादिसे सत्तामें असातावेदनीयका अनुभाग अत्यन्त 
मन्द हुआ है, उसके उदयमें ऐसी क्षुधा व्याक्त नहीं होती जो शरीरको क्षोण करे । और 
मोहके अभावसे क्षुधादिकजनित दुःख भी नहीं है, इसलिये क्षुधादिकका अभाव कहा जाता 
है और तारतम्यमें उसका सदूभाव कहा जाता है। तथा तूने कहा--आहारादिक बिना 
उसकी उपशांतता कैसे होगी ? परन्तु आहारादिकसे उपज्ञांत होने योग्य क्षुधा लगे तो 
मन्द उदय कंसे रहा ? देव, भोगभूमिया आदिकके किंचितु मन्द उदय होनेपर भी बहुत 
काल पश्चात्‌ किचित्‌ आहार ग्रहण होता है तो इनके अतिमन्द उदय हुआ है, इसलिये 
इनके आहारका अभाव सम्भव है। 


फिर वह कहता है-देव, भोगभूमियोंका तो शरीर ही वैसा है कि जिन्हें भूख 
थोड़ी और बहुत काल परचात्‌ लगती है; उनका तो शरीर कर्मभूमिका औदारिक है; 
इसलिये इनका शरीर आहार बिना देशेन्यून कोटि पूर्व पर्य॑न्त उत्कृष्टरूपसे कैसे रहता है ? 
ेल्‍ समाधान:--देवादिकका भो शरोर वैसा है, सो कमके ही निमित्तसे है। यहाँ 
केवंदनान होनेपर ऐसा ही कर्मका उदय हुआ, जिससे शरार ऐसा हुआ कि उसको भूछ 
५गट होती ही नहीं । जिस प्रकार केवरज्ञान होनेसे पूर्व केश, नख बढ़ते थे, अब नहीं 
बढ़ते ; छाया होती थी अब नहों होती; शरीरमें निगोद थो, उसका अभाव हुआ | बहुत 
प्रकारसे जैसे शरोरकी अवस्था अन्यथा हुई, उसी प्रकार आहार बिना भी शरीर जसेका 
पैसा रहे ऐसो भी अवस्था हुईं। प्रत्यक्ष देखो, औरोंको जरा व्याप्त हो तब शरीर 
दिथिल होजाता है, इनका आयुपर्यत शरीर शिथिल नहीं होता; इसलिये अन्य मनुष्योंकी' 
भौर इनके शरीरकी समानता सम्भव नहीं है। तथा यदि तू कहेगा---देवा< 


- पाँचवाँ अधिकार ] [रण 


दिकके आहार ही ऐसः है जिससे बहुतकालकी भू मिट जाये, परन्तु इनकी भूख काहैसे 
मिटी ओर दरीर पुष्ट किस प्रकार रहा? तो सुन, असाताका उदय मन्द होनेसे मिटी, 
और प्रति समय परम ओदारिक श्वरीरवर्गणाका ग्रहण होता है सो वह नोकमं-पाहार 
है; इसलिये ऐसी-ऐसी वर्गणाका ग्रहण होता है जिससे ध्ुधांदिक व्याप्त न हों और 
शरीर झिथिल न हो । सिद्धान्तमें इसीकी अपेक्षा फेवलीकों आहार कहा है । तथा 
अन्नादिकका आहार तो शरीरकी पुप्टताका मुझ्य कारण नहीं है। प्रत्यक्ष देसो, कोई 
योड़ा आह्वार ग्रहण करता है और शरीर बहुत पुष्ट होय; कोई वहुत आहार ग्रहण करता 
है और शरीर क्षीण रहता दे । तथा पवनादि साधनेवाले बहुत कालतक आहार नहीं 
लेते और शरीर पुष्ट बना रहता है, वा ऋद्धिबारी मुनि उपवामादि करते हैं तथापि 
शरीर पुष्ट बना रहता है; फिर केवलीके तो स्वोत्कृष्पना है, उनके अन्नादिक बिना 
बअरीर पुष्ट बना रहता है तो क्या आश्चर्य हुआ ? तथा कैवली कँसे आहारफो जायेंगे ? 
कंसे याचना करेंगे ? 


तथा वे आहारको जायें तो समबसरण साली कैसे रहेगा ? अथवा अन्यरत 
ला देना ठहराओंगे तो कौन छा देगा ? उनके मनकी कौन जानेया ? पूर्व उपदयासा- 
दिको प्रतिज्ञा की थी उसका कैसे निर्वाह होगा ? जोब अंतराय सर्वश्र प्रतिभामिय हो 
वहाँ कंसे आहार ग्रहण करेंगे ? इत्यादि विस्द्धता भासित हीती है ! तथा थे कहने हैं- 
आहार ग्रहण करते हैं, परन्वु किसको दिजायी नहीं देता । सो आहार ग्रहणकों वि 
जाना, तव उसका न देखना अतिझ्यमें लिखा है, सो उनके निद्धपना तो रहा, धौर 
दुसरे नहीं देखते हैं तो कया हुआ ? ऐसे अनेक प्रकार विम्द्धता उत्पन्न होती है । 
तथा अन्य अविवेकताकी बातें सुनो -केवलीके निहार कहते हैं, रोगादिक 
हुए कहते हैं और कहते है--किसीने तेजोलेश्या छोड़ी उसने वर्धमानस्पामीक पेट़ंगारा 
( पेचिसका ) रोग हुआ, उससे बहुत बार निहार होने छगा। यदि तोयेकर गेवलीके नी 
ऐसे कर्मका उदय रहा और अतिशय नहीं हुआ तो इन्द्रादि द्वारा पूज्यपना केसे शोमा 
'देया ? तथा निहार कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं ? कोर सम्मवित बातें नहीं है ६७॥ 
जिस प्रकार रागादियुक्त छप्नस्थवेः त्रिया होती है उसी प्रकार कैव्दीके विया ढराते 
हैं। वरद्धमानस्वामीक उपदेशमें 'है गौतम !/ ऐसा वारम्बार पहेया ठुसते है। पर 
उनके तो अपने काछमें सहज दिव्यध्वनि होतो है, वर्टा सर्देवी उश्देश होता हैं, गोगनरों 
सम्बोधन किस प्रकार बनता है? तथा केवडीके नमस्कारादि जिया ड्द्रो है द्ध्ा 





३ 
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अनुराग विना वन्दना संभव नहीं है । तथा गुणाधिकको वन्दना संभव है, परन्तु उनसे 
कोई गृणाधिक रहा नहीं है सो कैसे बनती है ? तथा हाटमें समवसरण उतरा कहते 
है, सो इन्द्कृत समवसरण हाटमें किस प्रकार रहेगा ? इतनी रचनाका समावेश वहाँ 
कँसे होगा ? तथा हाटमें किसलिये रहें ? क्या इन्द्र हाट जैसी रचना करनेमें भी समर्थ 
नहीं है, जिससे हाटका आश्रय लेना पड़े ? तथा कहते हैं--केवछी उपदेश देनेकी गये; 
सो घर जाकर उपदेश देना अति रागसे होता है और वहू मुनिके भी सम्भव नहीं है 
तो केवलीके कैसे होगा ? इसी प्रकार वहाँ अनेक विपरीतता प्ररूपित करते हैं। केवली 
शुद्ध केवलज्ञान-द्शनमय रागादिरहित हुए हैं, उतके अधातियोंके उदयसे संमवित क्रिया 
कोई होती है; परन्तु उतके मोहादिकका अभाव हुआ है, इसलिये उपयोग जुड़नेसे जो क्रिया 
हां सकती है वह संभव नहीं है | पाव प्रकृतिका अनुभाग अत्यन्त मन्द हुआ. है; ऐसा 
भन्‍्द अनुभाग अन्य किसीके नहीं है; इसलिये अन्य जीवोंके पाप उदयसे जो क्रिया होती 
देखी जाती है, वह केवलीके नहीं होती । इस प्रकार केवली भगवानके सामान्य मनुष्य 
जैप्ी क्रियाका सदृभाव कहकर देवके स्वरूपको अन्यथा प्ररूपित करते हैं । 


[ मुनिके बस्धादि उपकरणोंका ग्रतिषेध ] 


तथा गुरुके खरूपको अन्यथा प्ररूपित करते हैं | मुनिके वद्धादिक चोदह उपकरण# 
। कहते हैँ । सो हम पूछते हैं--मुनिको निम्रेन्‍्ध कहते हैं, और मुनिपद लेते समय नव 
”., प्रकार के सर्वे परिग्नहका त्याग करके महात्नत अंगीकार करते हैं; सो यह वस्रादिक परि- 
प्रह हैं या नहीं ? यदि हैं तो त्याग करनेके पश्चात्‌ किसलिये रखते हैं ? और नहीं हैं तो 
वत्नादिक गृहस्थ रखते हैं, उन्हें भी परिग्रह मत कहो ? सुवर्णादिकको परिग्रह कहो । 
तथा यदि कहोगे--जिस प्रकार क्षुधाके अर्थ आहार ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार शीत- 
उप्णादिकके अर्थ वच्चादिक ग्रहण करते हैं; परंतु मुनिपद अंगीकार करते हुए आहारका 
त्याग नहीं किया है, परिग्रह का त्याग किया है । तथा अन्तादिकका संग्रह करना तो 
परिग्रह है, भोजन करने जायें वह परिग्रह नहीं है। तथा वस्रादिकका संग्रह करना व 
पहिनना वह सर्वत्र ही परिग्रह है, सो छोकमें प्रसिद्ध है। फिर कहोग्रे--शरी रकी 
स्थितिके अर्थ वत्चादिक रखते हैं; ममत्व नहीं है इससे इनको परिग्रह नहीं कहते 
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सी श्रद्ामर्में तो जब सम्यग्टृष्टि हुआ तभी रागस्त परद्रस्योंमें मगरयका अभाव हुआ; उस 
अपेक्षारों घौथा गुणरथाग ही परिश्रह्ठ रहित कद्ो ! तथा प्रवृत्तिगें मंगत्य मही ऐैतो 
गौसे ग्रहण करते हैं ? एराहिये वरप्रादियका प्रहण-पारण एूरेगा भी निष्परिप्रह् होगा । 
फिर कहोगे--यद्या दिकको कोई छे जाये तो फ्रोध नही करते ये क्षुपादिक छगे सो उम्हे 
वैचते महीं हैं या यख्लांदिक पहिसकर प्रमाद मही करो; परिणामोंद्री रिधरशा द्वारा पर्म 
ही साधन फरते हैं, इसछिये ममत्य गहीं है। सो बाय त्रोष भछे गे फरो, परंतु जिसके 
ग्रएणमें इएबुलि होगी उसके सियोगमें अनिष्टचुद्धि होगी ही होगी। सदि दृष्युद्धि नही 
है तो उराके अर्थ याघना पिसछिये करते है? तथा बेचते नही हैं, सो धातु रगगेगे 
अपनी ह्वीनता जासकर मही बेचते । परन्तु जिस प्रकार धनादिका रराना है उधी प्रकार 
पद्यादिफा रशणाना है। छोकरें परिग्रहके घाहक थीयोकों दोनोंगो एचगा है; एशिगे 
भोरादियमे भयादिकफे कारण दोनों समान है । तथा परिणामोंगी र्पिरता द्वारा पर्म- 
साधनहीसे परिग्रहपगा मे हो, तो किसीको बहुत ठंण छगेगी यहू रभाई रगकर परि- 
णामोंगी रिधरता एरेगा और धर्म साधेगा; सो उसे भी सिप्परिग्रहू कट्टो  एश प्रकार 
गृटरधधर्म-मुनिधर्ममें विशेष क्‍या रहेगा ? जिसके! परिष सहतेगी शक्ति ग हो, यह 
परिग्रहू रणपर धर्म शापन फरे उसका साम गृहरयधर्म, और शिसझे परिणगग विर्भल 
होगेरों परिषदुरों ब्यागुझू नहीं होते, यह परिय्रह गे रहो और पर्म साधन फरे उसका सोम 
'गुनिर्म,--एतगा ही विशेष हे । 

फिर कहीगे---शी तादिके परिषएये डपापूरद फंगे गहीं ट्टोंगे ? परग्तु घ्यापुशगा 
तो मोहउदगके गिमित्तरी है; भर गुनिके छठयें आदि गुणम्थानोंमें तीम घौश्टीफा उश्य 
गहीं है तथा रांज्यलगमे रागंधाती रपर्देकोंका उदय गही है, देशपाती सपर्ड शो उर्य है 
सो उगका पु बल गहीं है। णैसे बेदफ सग्पग्ह्टिको सम्मग्गोहबीयगय उदय है. परणण 
रम्यगरत्यका घात्य नहीं कर सपता, उसी प्रकार दैशपाती रग्यठगका उदय परिषामोंों 
व्यागुण गहीं कर सकता। अह्ो ” मुनियोकफे और दुरारीगे परिणामोंटी सगागता गद्दी है। 
और सयये रामंपासीका पदय है, एगके देशपात्तीया उ्य है इगडयि एसरोके रं॑मे 
परिणाम होते एैं बैशे इनके फदालित्‌ गद्दी होते । शिगके सर्येधाती फयायोंका उदय को ये 
गृहरप हो रहते है और जिनके देशपातीफा उदय हो थे मुनिधर्म अगोतार करते (8 
उगे परिणाम धीतादिकों व्यागुल्ल गही होते, प्रसाष्ठिगे बद्यादिय नहीं रखते । किए 
गह्देगि--जैगशादोगे मु भौदह उपयरण सो--रेगा जहा दे; सो एुस्दारे ही भाषोभ 
पद्ा है, दिगम्पर घैनशाोंगें तो गद्दा गही है; पहँ तो ऐेगोट मात्र परिप्रह रशने पर 
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अनुराग विना वन्दना से 
कोई गृणाधिक रहा नहं' 








पा णआआआण्ह्ईईह लनेसे धर्म होता 

हैं, सो इन्द्रक्ृत समवसरष: ५० «३ की कक 
कैसे होगा ? तथा हाटमें ा हलक 3 3 
नहीं है, जिससे हाटका आः हक 

सो घर जाकर उपदेश देना कम इसलिये 
तो केवलीके कैसे होगा ? इः 58 अप आए प जायलक) होना दिखाया, 
शुद्ध केवलज्ञान-दर्शनमय रागा। ६ पतन हुंए है त लिये 
कोई होती है; परन्तु उनके मोहाः ५... अिक  7 । होता 
हां सकती है वह संभव नहीं है । ह ही 


मन्‍्द अनुभाग अन्य किसीके नहीं है; ; आज 

देखी जाती है, वह केवलीके नहीं हो 

जैसी क्रियाका सद्भाव कहकर देवके २ 33 

| मुनिके बच्चादि आर 

तथा गुरुके स्वरूपको अन्यथा प्ररृदि: 

कहते हैं । सो हम पूछते हैं--मुनिको निम्न 

प्रकार के सर्वे परिग्रहका त्याग करके महाक्रत 

भ्रह हैं या नहीं ? यदि हैं तो त्याग करनेके पर, 

वरस्रादिक भृहस्थ रखते हैं, उन्हें भ्री परिग्रह मत 

तथा यदि कहोगे--जिस्॒ प्रकार क्षुधाके अर्थ आर. 

उप्णादिकके अर्थ वत्बचादिक भ्रहण करते हैं; परंतु २ 

त्याग नहों किया है, परिग्रह का त्याग किया है।त 

परिग्रह है, ४ - .. . जायें वह परिग्रह नहीं है । ६ 

पहिनना वह है, सो लोकमें प्रसि: 

स्थितिके अर्थ ' ममत्व नहों है इसः , 

#£ पान्र-१३, पराववन्ध- 


मुसवरिक्ञा-९, दो 


--देखो, चृह्त्कु० 


व. ४-५, रझ . 
ऊनी कपल 
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तथा घर-घर याचना करके आहार छाना ठहराते हैं । सो पहले तो यह प्रूछते 
हैं कि--याचना धर्मका बद्ध है या पापका गज है ? यदि धर्मका अज्भ है तो माँगने- 
वाछे सर्व घमत्मिा हुए; और पापका अज्भ दे तो मुनिके किस प्रकार सम्मव है? 
फिर यदि तू कहेगा--लोभसे कुछ घतादिककी याचना करें तो पाप हो, यह तो 
धर्म साधनके अर्थ शरोरकी स्थिरता करना चाहते हैं, इसलिये आहारादिककी मानना 
करते हैं ? 
समाधान:--आहारादिसे धर्म नहीं होता, घरीरका सुर होता है; ध्सछिये 
'शरीरसुखके अर्थ अति छोभ होनेपर याचना करते हैं। यदि अतिलोम न होता तो 
आप किसलिये माँगता ? वे हो देते तो देते, न देते तो न देते । तया अतिछोम हुआ यही 
पाप हुआ, तब मुनिधर्म नष्ट हुमा, दूसरा धर्म कया साधेगा ? अब वह कहता दै-- मनमें 
तो आहारकी इच्छा हो और याचना न करें तो मायाकपाय हुआ, और याथना फरनेमें 
दीनता आती है सो गवंके कारण याचना न करे तो मानकपाय हुआ । आहार छेना था 
सो माँग लिया, इसमें अतिलोभ क्‍या हुआ और इससे मुनिधर्म किस प्रकार नष्ट हुआ ? 
“सो कहो । उससे कहते हैं .-- 
जैसे किसी व्यापारीकों कमानेकी इच्छा मन्द है सो दुकान पर तो बेढे भौर 
मसमें व्यापार करनेकी इच्छा भी है, परन्तु किसीसे वस्तु छेन-देनहूप व्यापारपे अर्थ 
प्रार्थना नहीं करता है, स्त्रयमेव कोई आये तो अपनी विधि मिझनेपर व्यापार फरता हैं 
तो उसके छोभकी मन्दता है, माया व मान नही है। माया, मानकपाम तो तथ होगी 
जब छल करनेके अं वा अपनो महंतताके भर्थ ऐसा स्वांग करे। परन्तु अच्छे व्यापारीके 
ऐसा प्रयोजन नहीं है, इसलिये उनके माया मान नहीं कहते । उसी प्रकार मुनिोके 
आहारादिककी इच्छा मन्द है। वे आहार लेने आते हैं और मनमें आहार ऐैनेगी इच्छा 
: भी है, परन्तु आह्यारके अर्थ प्रार्थना नहीं करते; स्वयमेय कोई दे तो अपनी विधि मिलने 
"पर आहार छेते हैं, वहां उनके लोभकी मन्दता है, माया व मान नहीं है । माया-मान 
तो तब होगा जब छल करनेके अर्थ व महंतताके बर्य ऐसा स्वांय करें, परन्तु मुनि्योरि 
'ऐसे प्रयोजन हैं नहीं, इसलिये उनके माया-मान नहीं हैं। यदि इसी प्रकार माया-मान 
हो, तो जो मन ही द्वाया पाप करते हैं, वचन-फाय द्वारा नहीं करते, उसे सबरे, माया 
» वहरेगी और जो उच्चपदवीके घारक नीचबृत्ति अंगीकार सहीं करते उन सबके मान 
ऊह्रेगा--पैसा अनयथे होगा! तथा तूने कहा--आहार मॉगनेंम अधिहोम गया 








हुआ ?” सो अतिकपाय हो तब छोकनिद्य कार्य अंगीकार करके भी: -सनोरथ पूर्ण 
करना चाहता है; और माँगना छोकतिद्य है, उसे भी अंगीकार करके-आहारकी इच्छा 
पूर्ण करनेकी चाह हुई, इसलिये यहाँ अतिछोभ हुआ । तथा तूने कहा--“मुनिधर्म कैसे 
नष्ट हुआ ?” परन्तु मुनिधर्ममें ऐसी तीत्रकषाय सम्भव नहीं है। तथा किसीके आहार 
देनेका परिणाम नहीं था और इसने उसके घरमें जाकर याचना की; वहाँ उसको संकोच 
हुआ और न देनेपर छोकनि्य होनेका भय हुआ, इसलिये उसे आहार दिया, परन्तु 
उसके (दातारके) अन्तरंग प्राण पीड़ित होनेसे हिसाका सदृभाव आया। यदि आप 
उसके घरमें न जाते, उसीके देनेका उपाय होता तो देता, उसे हर्ष होता । यह तो 
दवाकर कार्य कराना हुआ | तथा अपने कार्यके अर्थ याचनारूप वचन है वह पापरूप है, 
सो यहाँ अरुत्य वचन भी हुआ । तथा उसके देनेकी इच्छा नहीं थी, इसने याचना को, 
तब उसने अपनी इच्छासे नहीं दिया, संकोचसे दिया, इसलिये अदत्तग्रहण भी हुआ | 
तथा यृहस्थके घरमें स्ली जैसी-तैसी बैठी थी और यह चला गया, सो वहाँ ब्रह्मचर्यकी 
वाड़का भंग हुआ । तथा आहार लाकर कितने काल तक रखा; आहारादिके रखनेको 
पात्रादिक रखे वह परिग्रह हुआ। इस प्रकार पाँच महाब्नतोंका भंग होनेसे मुनिधर्म नष्ट 
होता है, इसलिये मुनिको याचनासे आहार लेना युक्त नहीं है। 
फिर वह कहता है--मुनिके वाईस परीषहोंमें याचनापरीषह कहा है, सो 
माँगे विना उस परीपहका सहना कँसे होगा? ह 
समाधान:--याचना करनेका नाम याचनापरीषह नहीं है। याचना न करनेका 
नाम याचनापरीपह है। जैसे-- अरति करनेका नाम अरति परीषह नहीं है, अरति न 
करनेका नाम अरतिपरीपह है, ऐसा जानना। यदि याचना करना परीषह ठहरे तो 
रंकादि बहुत याचना करते हैं, उनके वहुत धर्म होगा । और कहोगे--मान घटानेके 
कारण इसे परीपह कहते हैं, तो किसी कपाय-कार्यके अर्थ कोई कपाय. छोड़ने पर भी 
पापी हो होता है। जैसे-कोई लोभके अर्थ अपने अपमानकों भी न गिने तो उसके 
हम 05 कल करानेसे भी महापाप्‌ होता हैं.। और आपके कुछ 
जहा नहीँ है, कोई न करे तो उसके महाधर्म है; परन्तु यहाँ तो भोजनके 


शोच्रफे अर रथ नल 

| रा * हे लि करके अपमान कराया इसलिये. पाप ही है, धर्म नहीं है । तथा 
हसन कक भी हक करता नि परन्तु वद्धादिक कोई धर्मका अंग नहीं है, शरीर- 
छ 722 पड कार पब्ज्ब् शक र्धोक्ति ल 

33% रण है; इसलिये पूर्वोक्त प्रकारसे उसका निषेध जानना । देखो, अपने धर्मरूप 
इच्चपदकी याचना 


करके नीचा करते हैं रो उसमें धर्मकी हीनता होती है । --इत्यादि 


चाँचवाँ अधिकार ] [ १४७ 


अनेक भ्रकारसे मुनिधर्ममें याचना आदि सम्मव नहीं है, परन्तु ऐसी असम्मयित जियाके 
धारककों साधु-गुरु कहते हैं; इसलिये गुइुका स्वरूप अन्यथा कहते हैं । 
[ धमेका अन्यथा स्वरूप ] 

तथा घर्मका स्वरूप अन्यया कहते हैं सम्यददर्शन-शान-चा रित्र इनकी एकता 
'मीक्षमार्ग है बही धर्म है; परन्तु उसका स्वरूप अन्यया प्ररूपित करते हैं सो कहते हैं.- 

तचार्यश्रद्धान सम्यग्दर्शन है, उसकी तो प्रधानता नहीं है । आय जिस प्रकार 
अरहंतदेव-साधु-गुरु-दया-धर्मका निरूपण करते हैं उसके श्रद्धानकों सम्पस्दर्शन बहते है । 
बढ़ा प्रथम तो अरिहंतादिकका स्वरूप अन्यथा कहते हैं; तथा इतने ही श्रदानमे सरच- 
श्रद्धान हुए बिना सम्यक्स फंसे होगा ? इसलिये मिथ्या कहते हैं। तथा तत्त्योके 
"भी श्रद्धानकों सम्यवच्व कहते है तो प्रयोजनसहित तत्त्वोंका श्रद्धान नहीं कहने । 
'गुणस्थान-मार्गणादिरुष जीवका, अणु-स्कन्धादिस्य अजीबका, पाप-ुण्पके स्थ्नोक्रा, 
-अधिरति आदि आख्रबोंका, ब्रतादिरूप संवरका, तपश्न रणादिरूप निर्जराछ्ा, सिद्ध द्ोनेके 
लियादिके भेदोंसे मोक्षका स्वरूप जिस प्रकार उनके शाह्रोंमे कहा है उस प्रशार सीस 
लेना, और कैवलीका वचन प्रमाण है, ऐसे तत्त्वार्यश्रद्धानसे सम्पयच्च हुआ मानते हैं। 
सो हम पूछते हैं कि--म्रेवेयिक जानेवाले द्वव्यलिंगी मुनिके ऐसा श्रद्धान होता है या 
नही ? यदि होता है तो उसे भिव्याहष्टि किसलिये कहते हैं ? और नहीं होता, तो उमने 
तो जैनलिंग घर्मबुद्धेसि धारण किया है, उसके देवादिकी प्रतीति कैसे नहीं हुई ” ओर 
उमके बहुत श्ाद्वाम्यास है सो उसने जीवादिके भेद कंसे नहीं जाने ? और अन्यमवका 
लवलेश भी अभिप्रायमें नही द्वे, उसको अरहंत वचनकी बसे प्रतोति नहीं हुई ? इसलिये 
उसके ऐसा श्रद्धात ती होता है, परन्तु सम्प्वच्त नहों हुआ। तया मारकी, भोगमूमिया, 
तिरयंजच आदिको ऐसा श्रद्धान होनेका निमित्त नहीं है, तयापि उनके बहुतकारययंन्त 
सम्पकत्व रहता है, इसलिये उनके ऐसा श्रद्ान नहीं होता, तब भी सम्पाध् हुआ है! 
इसलिये सम्यकृश्रद्धानका स्वरूप यह नहीं है । सा स्वष्प है उसका वर्णन आन जरस 
सो जानना । गा 

तया उनके झासोंका अभ्यास करना उसे सम्यस्शान बहते परन्तु दश्पसियों 
मुनिके शाधाभ्यास होनेपर भी मिव्यामान कठा है, असंयत सम्पग्हटिरा विषयादिश्य 
जानना उसे सम्यस्तान कहा है । इसठिये यह स्वरूप नहीं है, सपा खवरप मत उषा 


सो जानता । 
. 


(८ गू मोक्षमार्गप्रकाशक 


तथा उनके द्वारा निरूपित अपुत्रत-महाव्रतादिरूप श्रावक-बतिका धर्म घारण 
करनेसे सम्यकचारित्र हुआ मानते हैं; परन्तु प्रथम ता व्रतादिका स्वरूप अन्यथा कहते 
हैं वह कुछ पहले गुरु वर्णनर्मे कहा हैं। तेंवा द्रव्यलिगीके महाव्रत होनेपर भी सम्बकू- 
चारित्र नहीं होता, और उनके मतक अनुसार यृहस्थादिकके महाव्रतादि विना अंगीकार 
किये भी सम्यकचारित्र होता है, इसलिये यह स्वरूप नहीं है। सच्चा स्वह्प दूसरा है सो 
वास कहुग । 


३ 


यहाँ वे कहते हैं--द्रव्यलिंगीके अन्तरंगमें पूर्वोक्त ब्रद्धानादिक नहीं हुए, वाह्म 
, इसलिये सम्पकत्वादि नहीं हुए ? 

यदि अन्तरंग नहीं है और वाह्य घारण करता है, तो वह कपटसे 
धारण करता हैं। और उसके कपट हो तो ग्रैवेवक कैसे जाये ? व तो नरका्ियमिं 
जायेगा । वन्य तो अन्तरंग परिणामोंसे होता है; इसलिये अन्तरंग जैनधरमेरूप परिणाम 
हुए विना ग्रैवेयक जाना सम्भव नहीं है । तथा ब्रतादिरुप शुभोपयोगढीसे देवका वस्ध 
मानते है और उसीको मोक्षमाग मानते हैं, सो वन्धमाग मोक्षमागेंकों एक किया, परन्तु यह 


प्या है । 


तथा व्यवहार वर्ममें अनेक विपरीतताएँ निरूपित करते हैं, निदकक्ो मारनेमें 
पाप नहीं है ऐसा कहते हैं; परन्तु अन्यमती निन्‍्दक तीर्थंकरादि होनेपर भी हुए; उनको 
इम्द्रादिक मारते नहीं हैं; यदि पाप न होता तो इच्द्रादिक क्यों नहीं मारते ? दथा 
प्रतिमाजीके आभरणादि बनाते हैं; परल्तु प्रतिविम्व तो वीतरागभाव बढ़ानेके लिये 
स्थापित किया था, आभरणादि वनानेसे अन्यमत्तकी मूर्तिवत्‌ यह भी हुए । इत्यादि 
कहाँ तक कहें ? अनेक अन्यथा निरूपण करते हैं । इस प्रकार र्वेताम्बर मत कल्पित 


जानना । वहाँ सम्बन्दशनादिकके अन्यथा निरूपणसे मिथ्यादर्शनादिकहीकी पृष्टता होती 
हैं, इसलिये उसका श्रद्धानादि नहीं करना । 


पु 
शक 
(7 


[ इंडकमत-निराकरण ] 
तथा इन इवेताम्बरोंमें ही ढूंढ़िये प्रगद हुए दे; वे 
मानते ठ् सो अम किया >> 7 सो कहते डर > 


फ्ितने ही कक 
थक कु] श्पृ च्् द्रा श, का आल सा कहलाते शक ड््न > ब् भ्रन्थोंके अब 
णष ४ भप घार ॥( काका सा छ्ु घ्द़ हलात ट्ट ब परन्तु उनके सनक भ्रर पक्ष 


नासित नहीं होता । और देखों, मन- 


पीचवाँ अधिकार ) [१५६ 


वचन-काय, झत-कारित-अनुमोदनासे सर्व सावद्ययोग त्याग करनेको प्रतिशा करते है, 
बादमें पाछन नहीं करते । वाठककों व भोलेको व शूद्रादिककों भी दीक्षा देते है। इस 
प्रकोर त्याय करते हैं और त्याग करते हुए कुछ विचार नहीं करते -रक्ि--क्या त्याग 
करता हूँ? बादमें पालन भी नहीं करते और उन्हें सव साधु मानते हैं। तथा यह बहता 
है---बादमें धर्मवुद्धि हो जायेगी तब तो उसका भला द्वोगा ? परन्तु पहले ही दीक्षा 
देनेवालेने प्रतिज्ञा भंग होती जानकर भी प्रतिज्ञा करायो, तया इसने प्रतिमा अंगरीकार 
करके भंग की, सो यह पाप किसे छगा ? बादमें धर्मात्मा होनेका निश्चय वैसा? तपा 
जो साधुका धर्म अंगोकार करके यथार्थ पालन न करें उसे साधु मारने या न मानें ? यदि 
मानें तो जो साधु मुनिताम धारण करते हैं और भ्रष्ट हैं उव सबको साधु मानो। ने 
मानें तो इनके साधुपना नहों रहा । तुम जैसे आचरणसे साथु मानते हो, उसका भी 
पालन किसी विरलेके पाया जाता हैं; सबको साधु किसलिये मानते हो ? 
यहाँ कोई कहे-- हम तो जिसके यथार्थ आधरण देखेंगे उसे साधु मानेंगे, 
और को नहीं मार्मेगे । उससे पूछते हैं--- 
एक संधमे बहुत भेपी हैं, वहां जिसके यथार्थ आचरण मानते हो, वह मौरोको 
साधु मानता है या नहीं मानता ? यदि मानता है तो तुमसे भी अश्रद्ानी हुआ, उसे 
पूज्य कैसे मानते हो ? और नहीं मानता तो उससे साधुका व्यवहार किसलिये बर्सता 
है ? तथा आप तो उन्हें साधु न माने और अपने सघमे रखकर औरोंसे साधु मनवाकर 
ओरोंको अश्वद्धानी करता है ऐसा कपट किसलिये करता है ? तमा तुम जिसको साधु 
नही मानोगे तब अन्य जीवोंकीभी ऐसा हो उपदेश करोगे कि--इनको सापु मत 
मानों,' इससे तो धर्मंपद्धतिमें विरोध होता है! और जिसको तुम साधु मानते हो 
उससे भी तुम्हारा विरोध हुआ, क्योंकि वह उसे साधु मानता है। तथा तुम जिसके 
यथार्थ आचरण मानते हो, यहाँ भी विचारकर देसो, वह भी मधाय॑ सुनियमेकता पारात 
नही करता है । 
कोई कहे--अन्‍्य भेपाघारियोंसे तो बहुत अच्छे हैं, इसलिये हम मानते हैं; 
परन्तु अन्यमतॉमें तो नानाप्रकारके भेष सम्मव हैं, क्योंकि यहाँ रागमवका निेष नहों 
है। इस जैनमतमें वो जैसा कहा है, वैसा ही होने पर सापुसंभा होती है । 
यहाँ कोई कहे--शील-संयमादि पाछते हैं, धपश्यरपादि करते हैं, सो जितना 


करें उतना ही भला है? ८5 
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समाधान:--यह सत्य है, धर्म थोड़ा भी पाछा हुआ भला ही है; परन्तु 
प्रतिना तो बढ़े धर्मकी करें और पार्ले थोड़ा, तो वहाँ प्रतिज्ञा भंगसे महापाप होता है | 
इसे कोई उपवासकी प्रतिज्ञा करके एकबार भोजन करे तो उसके वहतवार भोजनका 
संगम होनेपर भी प्रतिज्ञा भंगसे पापी कहते हैं, उसी प्रकार मुनिधर्मकी प्रतिज्ञा करके 
कोई किचितु धर्म न पाछे, तो उसे शीछ-संयमादि होने पर भी पापी ही कहते हैं। और 
बरसे एकंत (एकाशन) की प्रतिज्ञा करके एकवार भोजन करें तो धर्मात्मा ही है, उसी 
प्रकार अपना श्रावक्रषद धारण करके थोड़ा भी धर्म सावन करे तो धर्मात्मा ही है। 
यहाँ ऊँचा नाम रखकर नीची क्रिया करनेसे पापीपना सम्भव है। यथा योग्य ताम 
धारण करके धर्मक्रिया करनेसे तो पापीपना होता नहीं है; जितना धर्म साधन करे 
उतना ही भला है। 
यहाँ कोई कहे -पंचमकाछके अंत पर्यन्त चतुविध संधका सदुभाव कहा है । 
हनको साधु न मानें तो किसको मानें ? 
उत्तर:--जिम्र प्रकार इम्रकाछूमें हंसका सद्भाव कहा है, और गम्यक्षेत्रमें 
हँस दिखायी नहीं देते, तो औरोंकों तो हंस माना नहीं जाता; हंसका छक्षण मिलनेपर 
ही हंस माने जाते हैं । उसी प्रकार इसकाछमें साधुका सदभाव है और गम्यक्षेत्रमें 
साथु दिखायी नहीं देते, तो औरोंकों तो साधु माना नहीं जाता, साधुका लक्षण मिलने- 
पर हा साधु माने जाते हैं। तथा इनका प्रचार भी थोड़े ही क्षेत्रमें दिखायी देता है, 
वहमसि दूरके क्षेत्रमं साधुका सदभाव कैसे मानें ? श्रदि छक्षण मिलनेपर मानें, तो यहाँ 
मी इसी प्रदार मानो। और बिना छक्षण मिले ही भानें तो वहाँ अन्य कुलिगी हैं 
उन्हींको साधु मानो। इस प्रकार विपरीतता होती है, इसलिये बनता नहीं है। कोई 
पहै-+श्स पंचमकालमें इस प्रकार भी साधुपद होता है, तो ऐसा सिद्धान्त वचन 
ब्रतछाओ | बिना ही सिद्धान्त तुम मानते हो तो पापी होगे। इस प्रकार अनेक युक्ति 
द्वारा इनकी साधुयना बनता नहीं है; और साधुपने बिना साध भानकर गरु माननेसे 
मिध्यादर्थन होता है; क्योंकि भछे साधुकों गुरु माननेसे हो सम्यस्दर्शन होता है । 
| प्तिमाथारी श्रावक्र न होनेकी मान्यत्ताका निषेध ] 
मी तथा शथायकरधर्मक्री अन्यथा प्रवृत्ति कराते हैं। चसहिसा एवं स्थुछ मृपादिक 
तह भी हा अछ प्रयोजन नहीं हैँ ऐसा किचित्‌ त्याग कराके उसे देशब्नरती हुआ 
! वहू त्सवातादिक जिसमें हो ऐसा कार्य करता है; सो देशब्रत गण- 
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स्थानमें तो ग्यारह अविरति कहे हैं, वहां भ्सघात किस प्रकार मम्मय है? तथा ग्यारह 
प्रतिमाभेद श्रावकके हैं, उनमें दसवींनयारहवीं प्रतिमाधारक श्रावक तो कोई होता ही 
नहीं और साधु होता है। प्रछे तब कहते हैं--प्रतिमाधारी श्रावक इसकाल करों 
हो सकते । सो देखो, श्रावक घर्मं तो कठिन ओर मुनिधर्म सुगम--ऐसा विग्डध कट्ते 
हैं। तथा ग्यारहवीं प्रतिमाधारीको थोड़ा परिग्रह, मुनिकों बहुत परिग्रह बतठाते हैँ 
सो सम्मवित वचन नहीं है। फिर कहते हैं--यह प्रतिमा तो थोड़े ही काल पालन फर 
छोड़ देते हैं; परन्तु यह कार्य उत्तम है तो घरमबुद्धि ऊंची क्रियाकों किसलिये छोड़ेगा 
भौर नीचा कार्य है तो किसलिये अंग्रीकार करेगा ? यह सम्मव ही नही है । 

तथा कुदेव-कुगुरुको नमस्कारादि करनेसे भी श्रावकपना बतलाते है। गहते 
हैं--धर्मबुद्धिसे तो नहीं बंदते हैं लौकिक व्यवहार है; परन्तु सिद्धान्तमें तो उनरी 
प्रशंसा स्तवनकों भी सम्यक्त्वका अतिचार कहते हैं और ग्रहस्टोंका मा मनामेके अर्थ 
बन्दना करने पर भी कुछ नहीं कहते। फिर कहोगे---भय, छज्जा, पुतूहलादिस यंदते 
हैं, तो इन्ही कारणोंसे कुशीलादि सेवन करनेपर भी पाप मत कहो, अंतरंगमें पाप जानना 
चाहिये । इस प्रकार तो सर्व आचारोंमें विरोध होगा। 

देखो, मिथ्यात्व जैसे महापापकी प्रवृत्ति छुड़ानेकी तो मुस्यता नहीं है और 
प्रवनकायकी हिंसा ठहराकर सुछे मुंह बोलता छुडनेकी मुस्यता पायी थाली है' मो 
यह क्रमभंग उपदेश है । तथा धर्मके अग अनेक हैं, उनमें एक परजीवकों दयाकों 
मुस्य कहते हैं, उसका भी विवेक नहीं है। जलका छानना, बन्‍्नका दोघना, सदोष वस्लुका 
भक्षण न करना, हिस्तादिकरूप व्यापार न करना इत्यादि उसके अंगोंकी तो मुस्यता नहीं है । 

[ प्ुखपद्टी आदिका निषेष ] 

तथा पट्टीका बाँधना, शौचादिक योड़ा करना, इत्यादि कार्पोगी मुस्यता करते है, 
परन्तु मंलयुक्त पट्टीके थूकके सम्बन्धसे जीव उत्पन्न होते है उनका तो यत्व नहीं है 
मौर पवनकी हिंसाका यत्न बतलाते हैं। सो नाप्तिका द्वारा बहुत पदत निकलती है 
उसका तो यत्व करते ही नहीं। तथा उनके थाधानुमार बोलमेहीका यत्न विया है 
तो सर्वदा किसलिये रखते हैं ? वोछें तब यत्न कर लेना चाहिये। यदि कहु--भूल जाते 
हैं; तो इतनी भी याद नहीं रहती तव अन्य धर्म साधन कंसे होगा ? लगा झौगादिर 
थोड़े करें, सो सम्भवित घौच तो मुनि भी करते है, इसलिये गृहत्थती अपने पोहर 
घौच करना चाहिये। थीं संगमादि करके शो किये बिना सामामिकादि शिया 
से अधिनय, विक्षिप्तता आदि द्वारा पाप उत्पन्न होता है। इस प्रकार वितरी मी 8४ 
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करते हैं उनका भी ठिकाना नहों है। और कितने ही दयाके अंग योग्य पालते हैं, 
हरितकाय आादिका त्याय करते हैं, जल थोड़ा गिराते हैं, इतका हम निषेध नहीं 
करते । 
[ मृतिपूजा निषेषका निराकरण | 

तथा इस बहिसाका एकान्त पकड़कर प्रतिमा, चैत्यालय, पूजनादि क्रियाका 
उत्वापन करते हैं; सो उन्हींके शाद्वोंमें प्रतिमा आदिका निरूपण है, उसे आग्रहसे छोप 
करते हैं। भगवतीसजमें ऋद्धिधारी मुनिका निरूपण है वहाँ मेरुगिरि आदिम जाकर 
“तत्य चेययाईं बंदई” ऐसा पाठ है । इसका अर्थ यह है कि--वहाँ चैत्योंकी वंदता 
करते हैं। कौर चेत्य नाम प्रतिमाका प्रसिद्ध है। तथा वे हठसे कहते हैं---चैत्य शब्दके 
त्ानादिक अतेक अर्थ होते हैं, इसलिये अन्य अर्थ हैं प्रतिमाका अर्थ नहीं है । इससे 
पूछते हैं--मेरुगिरि वन्दीशवर दीपसें जा-जाकर वहाँ चैत्य वन्दता की, सो वहाँ ज्ञाना- 
दिककी वन्दना करनेका अथे कैसे सम्भव है? ज्ञानादिककी वन्दना तो सर्वत्र संभव 
है। जो वन्दनावोस्य चैत्य वहाँ सम्भव हो और सर्वत्र सम्भव न हो वहाँ उसे वंदता 


हनन 
कछूरनका 


करनेका विशेष सम्भव है बौर ऐसा सम्भवित्त अथ्थ प्रतिमा ही है और चैत्य शब्दका 


मुल्य अर्थ प्रतिमा ही है, सो प्रसिद्ध है। इसी बर्थ द्वारा चैत्यालय नाम सम्भव है;. उसे 
हुई करके किसलिये रुप्त करें ? ह 


तथा दन्‍दीरवर द्वीपादिकममें जाकर, देवादिक पूजनादि क्रिया करते हैं, उसका 

व्याख्यान उनके जहाँ-तहाँ पाया जाता है । तथा लोकमें जहाँ-तहाँ अक्नत्रिम प्रतिमाका 
निरूपण है। सो वह रचना अनादि है, वह रचना भोग-कुतूहलादिके अर्थ तो है नहीं । 
आर इच्धाहिकोंके स्थानोंमें निष्प्रयोषन रचना सम्भव नहीं है । इसलिये इन्द्रादिक उसे 
अजकर क्या करते हैं? या तो अपने मन्दिरोंमें निष्प्रयोजन रचना देखकर उससे उदासीन 
हते होंगे, वहां दुःखी होते होंगे, 7रत्तु यह सम्भव नहीं है। या अच्छी रचता 
इेखकर विषयोंका पोषण करते होंगे, परन्तु अरहन्तकी मूर्ति द्वारा सम्पस्हष्टि अपना 
यह भी सम्भव नहीं है; इसलिये वहाँ उनकी भक्ति आदि ही करते 
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पव पोषण करें 


यही सम्भव हैं । 
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उनके तुर्याभदेवका व्याल्यान है; वहाँ ह कर 

किया है। उसे मोपनेके अर बच्से ऊ. है; वहाँ प्तिमाजीकों पुजनेका विशेष वर्णन 
है] पट रा न मे लर्च से ध््ज्प्ल सट देवोंका ध््‌ लू 

्‌ं ६। उस गांपनेके अ कहते हँ--देवोंक ऐसा ही कर्तैन्य हट । सो सच है, प्र्न्त 


कर्तव्यका तो फक होता ही होता है: वहीँ घर ८ 
का ठो फ ताहू होत 8; वहां घमम होता है या पाप होता है ? यदि परम 
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होता है तो अन्यत्र पाप होता था यहाँ धर्म हुआ; इसे ओरोंके सहदा #से इ््टें ? यह 
तो योग्य कार्य हुआ। और पाप होता है तो वहाँ ८ परप्मोत्यृघं ”! का पाढ पद्ा, सो 
परपके ठिकाने ऐसा पाठ किसलिये पढ़ा ? तथा एक विचार यहाँ यह आया डि-- 
गमोस्पुर्ण ” के पाठमें तो अरिहन्तकों भक्ति दे, सो प्रतिमाजीके आगे जाकर महू पाठ 
पढ़ा, इसलिये प्रतिमाजीके आगे जो अरहंतभक्तिकी क्रिया है वह करना युक्त हुई। तथा 
ये ऐसा कहते हैं---देवोंके ऐसा कार्य है, भनुष्योंके नहीं है; क्योंकि मनुष्योंको प्रतिमा 
आदि बनानेमें हिंसा होती है। तो उन्हींके शास्रोंमे ऐपा फघन है कि--द्रौपदी रानी 
प्रतिमाजीके पूजनादिक जँसे सूर्यामदेवने किये उप्ती प्रकार करने लगी, इसलिये मनुष्पोंके 
भी ऐसा कार्य कर्त्तव्य दै। यहाँ एक यह विचार माया कि---चैत्यालय, प्रतिमा बनाने हो 
प्रवृत्ति नहीं थी तो द्रीपदीने किस प्रकार प्रतिमाका प्रुजत किया ? तथा भ्रयृत्ति थी तो 
चनानिवाले धर्मात्मा थे या पापी ये? यदि घर्मात्मा ये तो ग्रृहस्पोंकों ऐसा कार्य करता 
योग्य हुआ, और पापी थे तो वहाँ भोगादिकका प्रयोजन तो था नहीं, क्रिसडिये 
बनाया ? तथा द्रौपदीने वहाँ “णमोत्युणं ” का पाठ किया व प्रूजनादि किया, सो एुमूहुल 
किया यथा धर्म किया ? सदि कुतूहल क्रिया तो महा पापिनों हुई। पर्ममें कुनूहुल कंसा ? 
और धर्म किया तो औरोंको भी प्रतिमाजीकी स्तुति-पूजा करना युक्त है। तथा ये ऐसी 
मिथ्यायुक्ति बनाते हैं--जिस प्रकार इस्द्रकी स्थापनासे इस्द्रका कार्य सिद्ध नहों है, उत्ती 
प्रकार अरहन्त प्रतिमासे कार्य सिद्ध नही है। सो अरहंत किस्तीकों भक्त मानकर भरा 
करते हों तव तो ऐसा भी मानें, परन्तु वे तो बीतराग हैं। यह जोब भक्तिस्प अपने 
भावोंसे शुभफल प्राप्त करता है। जिस प्रकार छीके आकारझूय काप्ठन्पापाणकी मूर्ति 
देखकर, वहां विकाररूप होकर अनुराग करे तो उमझ्ठो पापदंब् होगा; उसी प्रदधार 
भरिहन्तके आकाररूप घातु-पापाणादिशकी मूति देसकर घर्मबुद्धिसि यहाँ अनुराग करे 
तो शुभकी प्राध्ति कैसे न होगी ? वहाँ वे कहते हैं--विना प्रतिमा ही हम अरहस्तमें अनु- 
राग करके शुभ उत्पन्न करेंगे; तो इनसे कहते हैं--आकार देरानेसे जैसा भाव ऐसा है 
वैसा परोक्ष स्मरण करनेसे नहीं होता; इसीसे लोकमें भी सीके बनुरागी सीता वित्र 
बनाते हैं; इसलिये प्रतिमाके अवरूम्बन द्वारा भक्ति विशेष होतेसे विशेष शुभकी प्राप्ति 
हे 
कप ही कोई कहे--प्रतिमाकों देखे, परन्तु प्रजनादिक करनेड्मा जया 


भ्रमोजन है? मर 
उत्तर:--जैने--कोई किसी जोवका आकार बमार र पाल बारे ठी उसे उस 


मोक्षमानंप्रकथाक 
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खत 


जीवकी हिंसा करने जैसा पाप होता है, व कोई किसीका आकार बचाकर द्वेषबुद्धिसे 
उसकी बुरी अवस्था करे तो जिसका आकार बनाग्रा उसकी बुरी अवस्था करने जैसा 
फल होता है । उसी प्रकार अरहन्तका आकार वनाकर धर्मानुरागबुद्धिसे पूजनादि 
करे तो अरहन्तके पूजनादि करने जैसा शुभ [ भाव ] उत्पन्त होता है तथा वसा ही 
फल होता है । अति अनुराग होनेपर प्रत्यक्ष दशशन न होनेसे आकार वनाकर पूजनादि 
करते हैं। इस धर्मानुरागसे महापुण्य होता है । 

तथा ऐसा कुतर्क करते हैं कि -जिसके जिस वस्तुका त्याग हो उसके आगे 
उस वस्तुका रखना हास्य करना है; इसलिये चन्दनादि द्वारा अरहन्तकी पूजन युक्त 
नहीं है। ह 

समाधान--मुनिपद लेते हो स्व परिग्रहका त्याग किया था, केवलज्ञान होनेके 
पश्चात्‌ तीर्थकरदेवके समवशरणादि बनाये, छत्र-चेंचरादि किये, सो हास्य किया या 
भक्ति की ? हास्य किया तो इन्द्र महापापी हुआ; सो बनता नहीं है। भक्तिकों तो 
पूजनादिकमें भो भक्ति ही करते हैं । छद्मस्थके आगे त्याग की हुई वस्तुका रखना हास्य 
करना है, क्योंकि उसके विक्षिप्तता हो आती है। केवलीके व प्रतिमाके आगे अनुरागसे 
उत्तम वस्तु रखनेका दोष नहीं है; उनके विक्षिप्तता नहीं होती । धर्मानुरागसे जीवका 
भरा होता है । | 

फिर वे कहते हैं--प्रतिमा बनानेमें, चैत्यालयादि करानेमें, पुजनादि करानेमें 
. हिंसा होती है, और धर्म अहिसा है; इसलिये हिंसा करके धर्म माननेसे महापाप होता 
है; इसलिये हम इन कार्योक्ा निषेध करते हैं? 

उत्तर:--उन्हींके शास्रमें ऐसा वचन है-- 

छुचा जागइ करलाएं सुच्चा जाणइ पावर । 
.. उसय॑ पि जाणए उच्चा ज॑ सेय त॑ समायर ॥ १॥ 

यहां ही ा और उभय--यह तीनों शास्त्र सुनकर जाने, ऐसा कहा 

उभय तो पाप और कल्याण मिलनेसे होग ' न 
वहाँ पूछते हैं-- केवल धर्मसे तो उभय हलका हा हम बा बे हे 
हे हक दे ४ व बुरा है तो इसमें तो कुछ कल्याणका अंश पिला है, पापसे बुरा 
दल ह नल ह। सह पा बच परिजन व कवि 
प्रिकादिक निरवद्य कमा अत हैः हक सा व ली ना है ते सालो, 

! ती उन्हें छोड़कर प्रतिमादि कराना व पूजनादि 


चाँचवाँ अधिकार ] [ (६५ 


करना उचित नहीं है । परन्तु कोई अपने रहनेके लिये मक्गन बनाये, उम्रसे तो 
चत्यालयादि'करानेवाल हीन नहीं है । हिंसा तो हुई, परन्तु उसके तो छोम पापानुरागको 
वृद्धि हुई और इसके लोभ छूटकर धर्मानुराय हुमा । तया कोई व्यापारादि यार्य फरे, 
उससे तो पूजनादि कार्य करना हीन नहीं है। वहाँ तो हिसादि बहुत होते है, छोनादि 
बढ़ता है, पापहीकी भ्रवृत्ति है। यहां हिसादिक भी किंचित्‌ होते हैं, लोभादिक पटते हैं 
और धमुराग बढ़ता है ।--इस प्रकार जो त्यागी न हों, अपने धनको पावमें सर्चते 
हों, उन्हें चैत्माऊपादि बतवाना योग्य है। और जो निरबद्य सामायिकादि कार्योंमे 
उपयोगकी ने छूंगा सकें उनको पूजनादि करनेका निषेध नहों है। 

फिर तुम कहोगे--निरवद्ध सामायिकादि कार्य ही क्यों न॑ करें ? पमंमे 
काल लगाना, वहाँ ऐसे कार्य किसलिये करें ? 

उत्तर:--यदि शरीर द्वारा पाप छोड़ने पर ही निरवधपना हो, तो ऐसा हो 
करें, परन्तु परिणामोंमें पाप छूटने पर निरवधपना होता है। सो बिना अवलम्बन 
सामायिकादिमें जिसके परिणाम न छरगें वह पूजनादि द्वारा वहाँ अपना उपयोग छगाता 
है। वहाँ नानाप्रकारके आलम्बन द्वारा उपयोग लग जाता है। यदि यहाँ उपयोगको ने 
लगाये तो पाप कार्योमें उपयोग भटकेगा। ओर उससे बुरा होगा; इसल्यि वहाँ प्रग्ृत्ति 
करना युक्त है । तुम कहते हो कि---“ धर्मके अर्थ हिंसा करनेसे तो महापराप होता है, 
अन्यभ्र हिंसा करनेसे थोड़ा पाप होता है, ” सो प्रथम तो यह प्िद्धान्तका वचन नहीं है 
और युक्तिसे भी नहीं मिलता ; क्योंकि ऐसा माननेसे तो--इन्द्र जन्मकल्यापकर्मे बहुत 
जलसे अभिषेक करता है, समवशरणमें देव पुप्पवृष्टि करना, चेवर ठाछना इत्यादि 
कार्य करते हैं सो वे महापापी हुए । यदि तुम कहोग्रे--उवका ऐसा हो ध्यवद्वार है, तो 
क्रियाका फल तो हुए बिना रहता नहीं है। यदि पाप है. तो इद्धादिक तो सम्पादथ्ट 
हैं, ऐसा कार्य किसलिये करेंगे ? और धर्म है तो किसलिये निषेध फ़रते हो? भा 
तुम्हीसे पूछते हँ--तीर्थंकरकी वन्दनाको राजादिक गये, साधुको बन्दनाकों दूर न्‍। भी 
जाते हैं, घिद्धान्त सुनने आदि कार्य करनेके लिये गमनादि करते हैं वहाँ मार्यने दमा 
हुई। तथा साधमियोंकों भोजन कराते हैं, साधुका मरय होतेपर उसका स्ंछ्कार करते 
हैं, साधु होनेपर उत्सव करते हैं इत्यादि प्रवृत्ति अब भी देसो जातो दे; सो यहाँ हि 
हिंसा द्वोती है; परन्तु यह कार्य तो पर्मके ही अर्य हैं, अन्य कोई 05552 जा है। 
न्यदि यहाँ महापाप होता है, तो पुर्वेकालमें ऐसे कार्य किये हर व्यू कल) मोर 
अब भी गृहस्थ ऐसा कार्य करते हैं, उनका त्याय करो । तथा यदि परम होता है गो 


(६६ ] [_ सोशक्षमाग प्रकाशक. 


धर्मके अर्थ हिसामें महापाप बतलाकर किसलिये श्रममें डालते हो ? इसलिये इस प्रकार 
मानना युक्त है--कि जैसे थोड़ा धत ठगाने पर बहुत धतका लाभ हो तो वह कार्य 
करना योग्य है, उसी प्रकार थोड़े हि्ादिक पाप होनेपर बहुत धर्स उत्पन्न हो तो वह 
कार्य करवा योग्य है। यदि थोड़े घनके लोभसे कार्य बियाड़े तो मूर्ख है। उसी प्रकार 
थोड़ी हिंसाके भयसे बड़ा धर्म छोड़े तो पापी ही होता है । तथा कोई बहुत धन ठगाये 
और थोड़ा घन उत्पन्न करे, व उत्पन्न नहीं करे तो वह मूर्ख है। उसी प्रकार बहुत 
हिंसादि द्वारा बहुत पाप उत्पन्न करे और भक्ति आदि धर्ममें थोड़ा प्रवर्तें व नहीं प्रव्तें 
तो वह पापी ही होता है। तथा जिस प्रकार बिना ठगाये ही धवका लाभ होनेपर 
ठगाये तो मूर्ख है; उसी प्रकार निरवद्य धर्मरूप उपयोग होनेपर सावद्यधर्मसें उपयोग 
लगाता योग्य नहीं है। इस प्रकार अपने परिणामोंकी अवस्था देखकर भला हो वह 
करना, परन्तु एकान्त पक्ष कार्यकारी नहीं है। तथा अहिंसा ही केवल घर्का बज 
नहीं है; रागादिकोंका घटना धर्मका मुख्य अद्भ है । इसलिये जिस प्रकार परिणामोंमें 
रागादिक घटें वह कार्य करना । 

तथा गृहस्थोंको अणुनश्नतादिकके साधन हुए बिना ही साम्राधिक, प्रतिक्रमण, 
प्रोषष आदि क्रियाओंका मुख्य आचरण कराते हैं। परन्तु सामायिक तो राग-हेषरहित 
साम्यभाव होनेपर होती है, पाठ मात्र पढ़नेसे व उठवा-बैठवा करनेसे ही तो होती नहीं है । 
फिर कहोगे-अन्य कार्य करता उससे तो भला है ? सो सत्य, परन्तु सामायिक पाठमें 
.. प्रतिज्ञा तो ऐसी करता है कि--मन-वचन-काय द्वारा सावच्को न करूँगा, न कराऊँगा; 

: 'रच्तु मनमें तो विकल्प होता ही रहता है; और वचत-कायमें भी कदाचित्‌ अन्यथा 
प्रवृत्ति होती है वहां प्रतिज्ञाभंग होतो है। सो प्रतिज्ञाभंग करनेसे तो व करना भला 
है; क्योंकि प्रतिज्ञाभंगका महापाप है । 
री फिर हम पूछते कक प्रतिज्ञा भी नहों करता और भाषायाठ पढ़ता है, 
लय हमर कक पर पका ५ ण नपत मरत गा ग 
बिना अप जाने वहां उपयोग नहीं रह बा ख 2 हे हा रा श रे 
दोनोंमें विशेष धर्मात्मा कौन ? यदि गहेको कहोगे, तो हर । 2 किस 
22 तबादले की तो है की कह व ऐसा ही कर उपदेश क्‍ये नहीं 
4 न । या के 0 हुआ व परिणासोंके अनुसार धर्मा- 
जिस प्रकार निर्मल हो वह कार्य पी चार ठहरा। इसलिये अपना उपयोग 


रे रुरना | सध सके वह प्रतिज्ञा करवा । जिसका जर्थे 
जान वह पाठ पदन पद्धन्ति कार पेमें के हट 
ने वह पाठ पहुना । पद्धत्ति हारा सलाम रखानेमें लाभ नहीं है । 


पाँचवाँ भधिक्ार कि 


तथा प्रतिक्रमण नाम पूर्व दोप निराकरण करनेका है; परन्तु " मिच्छामि दुरकाई 
इतना कहनेहीसे ती दुप्कृत्त मिथ्या नहीं होते; किये हुए दुष्क्रत मिच्या होनेयोग्य परि- 
णाम होनेपर ही दुप्कृत मिथ्या होते हैं; इसलिये पाठ ही कार्यकारी नही है। तया द्रहि- 
ऋ्रमणके पाठमें ऐसा अर्थ है कि--वारह ब्रतादिकमें जो दुप्कृत छगे हों वे मिय्या हों; 
परन्तु ब्रत धारण किये बिना ही उनका प्रतिक्रमण करना कंसे सम्मव है ? जिसदेः उप- 
वास न हो, वह उपवासमें छगे दोपका निराकरण करे तो असम्मवपना होगा। इसटिये 
यह पाठ पढ़ना किस प्रकार बनता है? 


तथा प्रोपघमें भी सामायिकवत्‌ प्रतिज्ञा करके पालन नही करते; इसटिये पूर्योक्त 
ही दीप है। तथा प्रोपध नाम तो पर्वेका है; सो पर्वके दिन भी कितने कालतक परापतिया 
करता है, पद्चातु प्रोषधधारी होता है । जितने काल बने उतने काछ साधन फरनेका तो 
दोष नहीं है, परन्तु प्रोपषका नाम करें सो युक्त नहीं है। सम्पूर्ण पर्में निरवध रहने- 
पर ही प्रोषध होता दै। यदि थोड़े भी कालसे प्रोपध नाम हो तो सामायिककों भी 
प्रोषष कहो, नहीं तो क्षास्रमें प्रभाण वतदाओं कि--जघन्य प्रोपघका इतना काल है। 
यह तो वड़ा नाम रखकर लोगोंको भ्रममें डालनेका प्रयोजन भात्तित होता है। 


तथा आखड़ी लेनेका पाठ तो अन्य कोई पढता है, अंगीकार अन्य करता है । 
परन्तु पाठमें तो “मेरा त्याग है” ऐसा वचन है; इसलिये जो त्याग फरे उसीको पाठ 
पढ़ना चाहिये । यदि पाठ न आये तो भाषाहीसे कहे; परन्तु पद्धतिके अर्य यह रीति है। 
तथा प्रतिज्ञा प्रहण करने-करानेकी तो मुख्यता है और यथाविधि पाठनेकी शिपिलता है, 
व भाव निर्मेल होनेका विवेक नहीं है । आत्तंपरिणामोंसे व सोभादिकस भी उपबासादि 
करके वहाँ धर्म मानता है; परन्तु फल तो परिषामोंसे होता है । इत्यादि अनेक कल्िंग 
बातें करते हैं, सो जैनधर्ममें सम्भव नहीं हैं । इस प्रकार यह ँनमें स्वेताम्बर मत है 
वह भी देवादिकका व तत्त्वोंका व मोक्षमार्गोदिका अन्यथा निरूपण करता है; इमटिये 
मिथ्यादर्शनादिकका पीपक है सो त्याज्य है । सच्चे जिनपर्मेझा स्वरुप बाग कहते हैं; 
उसके द्वारा मोक्षमा्में प्रवर्तता योग्य है । वहां प्वर्ततनेसे तुम्द्दारा कत्पाघ होगा । 


--दूदि थी मोहमार्गपकाशक धासमें अन्पप्रत निरुपक 
पॉयवों अधिकार समाप्त हुआ। 


ऋ 
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मिथ्या देवादिक भजें हो है मिथ्याभाव । 
तज विनकों सांचे मो, यह हित-हेत-उपाव॥ ९ ॥ 


अथैः--अवादिसे जीवोंके मिथ्यादर्शनादिकभाव पाये जाते हैं, उनकी पुष्टताका 
कारण कुदेव-कुगुरु-कुधम सेवन है; उसका त्याग होनेपर मोक्षमार्ममें प्रवृत्ति होती है 
इसलिये इनका निरूपण करते हैं । 


[ कुदेवका निरूपण ओर उसके श्रद्धालादिका निषेध | 


हाँ जो हितके कर्ता नहीं हैं और उन्हें भ्रमसे हितका कर्त्ता जानकर सेवन 
करें सो कुदेव हैँ । उनका सेवन तीन प्रकारके प्रयोजनसहित करते हैं। कहीं तो मोक्षका 
प्रयोजन है; कहीं परलोक्का प्रयोजन है, और कहीं इस लोकका प्रयोजन है; सो 
प्रयोजन तो सिद्ध नहीं होते, कुछ विशेष हानि होती है; इसलिये उनका सेवन 
मिथ्याभाव है; वह बतलाते हैं:--- 


अन्य मतोंमें जिनके सेवनसे मुक्तिका होना कहा है, उन्हें कितने ही जीव 
मोक्षके अर्थ सेवन करते हैं, परन्तु मोक्ष होता नहीं है। उनका वर्णन पहले अन्यमतत 
अधिकारमें कहा ही हैं। तथा अन्यमतमें कहे देवोंको कितने ही--“परलोकमें सुख 
होगा दुःख नहीं दरोगा --ऐसे प्रयोगनसहित सेवन करते हैं । तो ऐसी सिद्धि तो प्रुण्य 
उपजाने और पाप न उपजानेसे होती है; परन्तु आप तो पाप उपजाता है और कहता है 
इंइवर हमारा भला करेया, तो वहाँ बन्याय ठहरा; क्योंकि किप्ठीको पापका फल दे,. 
किसीको न दे ऐसा तो है नहीं । जैसे अपने परिणाम करेगा वैसा ही फल पायेगा; 
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ईश्वर किसीका बुरा-भछा करनेवाढा नहीं है। तथा उन देवोंका सेबन करते हुए उन 
देवोंका तो नाम देते हैं और बन्य जीवोंकी हिंसा करते हैं तथा मोजन, नृत्यादि द्वारा 
अपनी इन्द्रियोंका विषय पोषण करते हैं; सो पाप परिणामोंका फल तो छगे बिना रहेगा 
नहीं । हिंसा, विपय-कपायोंकों सब पाप कहते हैं और पापका फल भी सब युरा ही 
मानते हैं; तथा कुदेवोंके सेवनमें हिसा-विपयादिकहीका अधिकार है; इसलिये गुर्देयकि 
सेबनसे परलोकमें भला नहीं होता। 

तथा वहुतसे जीव इस पययिसम्बस्धी, ध्त्रुनाथादियः ये रोगादिक मिटाने; 
घनादिककी व पुत्रादिककी प्राप्ति इत्यादि दु:ख मिटाने व सुसा श्राप्त करमेके अनेक 
प्रयोजनसहित कुदेवादिका सेवन करते हैं; ह१-7:777३ ;जते हैं; देवियोंको पूजते हैं; 
गनगौर, सांझी बादि बनाकर पूजते हैं; चोथ, शीतला, दहाड़ी आदिको प्रुमत्ते हैं; भूत- 
प्रेत, पितर, व्यन्तरादिकको पूजते हैं; सूर्य-चद्धमा, धनिश्चरादि ज्योतिषियोंकों पृजते 
हैं; पीर-पैगम्वरादिको पुजते हैं; गाय, घोड़ा आदि तिर्यचोंको पूजते हैं; अख्ि-जछादिकफो 
पूजते हैं; शब्रादिकको पूजते हैं; अधिक क्या कहें, रोडा इत्यादिककों भी [मत हैं। सो 
इस प्रकार कुदेवादिका सेवन मिय्याहष्टिसे होता है; क्योंकि प्रथम तो बह्‌ जिनका सेवन 
करता है उनमेंसे कितने ही तो कल्पतामात्र देव हैं; इसलिये उतका सेवन कार्मकारी पसे 
होगा? तथा कितने ही वध्यंतरादिक हैं, सो वे किसीका मछा-बुरा करनेको समर्य नहीं हैं। 
यदि वे ही समर्थ होंगे तो दे ही कर्ता ठहरेंगे; परन्तु उनके करनेसे कुछ होता दिसागी 
नहीं देता; प्रसन्न होकर घनादिक नही दे सकते और द्वेपी होकर बुरा नहीं फर सकते ॥ 

यहाँ कोई कहे--दुःस देते तो देसे जाते हैं, माननेसे दुःस देना रोक देते हैं? 

उत्तरः--इसके पापका उदय हो, तब उनके ऐसी ही कुतूहलबुद्ध होती है, 
उससे ये चेष्टा करते हैं, चेश करमेसे यह दुःसी होता है! तथा ये झुमूदहसे यु कई 
और यह उनका कहा हुआ ने करे, तो वे चेष्ठ करते रुक जाते हैं; तया ष्मे पिदिल 
जानकर बुतूहल करते रहते हैं । यदि इसके पुष्यका उदय हो वो कु कर नह सतत । 
ऐसा भी देसा जाता है--कोई जीव उनकी नहीं पुजते, व उनकी निया करते है पे फ 
भी उससे द्वेप करते हैं, परन्तु उसे ढुःख नही दे सवते । ऐसा भी गहते देने जाते हैं हि- 
अमुक हमको नहीं मानता, परन्तु उसपर हमारा डु वश नहीं बहता। इसहिये 

व्यंतरादिक कुछ करनेमें समर्थ नहीं हैं। इसके पुष्य-्पापहीसे गुराजुट दाता है; ली 
मानने-पूजनेसे उलटा रोग छगता हैं; कुछ का्यंसिदि वहीं होगी। तया देगा जातता 

ग्रे 


मोक्षमार्ग 
[ प्रकाशक 


जो कल्पित देव हैं उनका भी कहीं अतिशय, चमत्कार देखा जाता है, वह व्यंतरादिक 
हारा किया होता है। कोई पूर्व पर्यायमें उनका सेवन था, पश्चात्‌ मरकर व्यंतरादि 
हुआ, वहीं किसी निमित्तसे ऐसी बुद्धि हुई, तव वह लोकमें उनको सेवन करनेंकी प्रवृत्ति 
बरानेके अर्थ कोई चमत्कार दिखाता है। जगत भोछा; किंचित्‌ चमत्कार देखकर उस 
कार्यमें ठग जाता है। जिस प्रकार--जिनप्रतिमादिकका भी अतिशय होना सुनते व देखते 
हैं सो जिनकृत नहीं है, जैनी व्यन्तरादिक होते हैं। उसी प्रकार कुदेवींका कोई चमत्कार 
होता है, वह उनके अनुचर व्यन्तरादिक द्वारा किया होता है ऐसा जानना। तथा अन्य- 
मतमें परमेश्वरने भक्तोंकी सहाय की व प्रत्यक्ष दर्शन दिये इत्यादि कहते हैं; वहाँ कितनी 
ही तो कल्यित बातें कही हैं। कितने ही उनके अनुचर व्यन्तरादिक द्वारा किये गये 
कार्योकों परमेश्वरके किये कहते हैं । यदि परमेश्व रके किये हों तो परमेश्वर तो त्रिकालज्न 
है; सर्वप्रकार समर्थ है; भक्तको दुःख किसलिये होने देगा ? तथा आज भी देखते हैं कि- 
म्लेच्छ आकर भक्तोंकों उपद्रव करते हैं, धर्म-विध्वंस करते हैं, मूतिको विष्न करते हैं। 
यदि परमेश्वरको ऐसे कार्योका ज्ञान न हो, तो सर्वज्ञपना नहीं रहेगा। जाननेके पश्चात 
भी राहाय न करे तो भक्तवत्सछता गई और सामर्थ्यहीन हुआ। तथा साक्षीभूत रहता 
है तो पहले भक्तोंकी सहाय की कहते हैं वह झूठ है; क्योंकि उसकी तो एकसी वृत्ति है। 
फिर यदि कहोगे---बैसी भक्ति नहीं है; तो म्लेच्छोंसे तो भले हैं, और मूर्ति आदि तो उसी- 
हि का स्थापना थी, उसे तो विध्न नहीं होने देना था ? तथा म्लेच्छ-पापियोंका उदय होता 
 थेसो परमेदवरका किया है या नहीं ? यदि परमेश्वरका किया है, तो बिन्दकोंको सुखी 
करता है, भक्तोंको दुःख देनेवाले पैदा करता है, वहाँ भक्तवत्सलपना कैसे रहा ? और 
परमेश्वरका किया नहीं होता, तो परमेद्वर सामरथ्यंहीन हुआ; इसलिये परमेश्वरक्ृत 


कार्य नहीं हैं। कोई अनुचर व्यन्तरादिक ही चमत्कार दिखलाता है--ऐसा ही निश्चय 
करना । 


हे यहां के पूछे कि--कोई व्यन्तर अपना प्रभुत्व कहता है; अप्रत्यक्षको 
घतला हे है, कोई कुस्थान निवासादिक वतछाकर अपनी हीनता कहता है; पूछते हैं 
सो ही बतलाता; अ्रमरूप वचन कहता है, ओरोंको अन्यथा परिणमित करता है, दुःख 
देता है--इत्यादि विचित्रता किम्त प्रकार है ? 


सा उत्तर:--अन्तरोंमें प्रभुत्तको अधिकता-हीनता तो है, परन्तु जो कुस्थानमें 
नवासादिक वतलाकर हीनता दिखलाते हैं वह तो कुतृूहलसे वचन कहते हैं। व्यन्तर 
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बालककी भांति कुतूहल करते रहते हैं। जिस प्रकार बालक बुतुहल द्वारा अपनेको हीम 
दिखछाता है, चिद्ाता है, गाली सुनाता है, ऊँचे स्वरसे रोता है, बादमें हंसने छग जाता 
है, उसी प्रकार व्यन्तर चेष्टा करते हैं। यदि कुस्थानहीके निवासी हों तो उत्तमस्पानमें 
जाते हैं, वहां किसके लानेसे आते हैं ? अपने आप आते हैं तो अपनी श्वक्ति होनेपर 
कुस्थानमें किसलिये रहते है ? इसलिये इनका ठिकाना तो जहाँ उत्पन्न होते हैं यहाँ एस 
पृथ्वीके नीचे व ऊपर है सो मनोज्ञ है । कुतृहलफे छिग्रे जो चाहें सो कहते हैं। यदि 
इनको पीड़ा होती हो तो रोते-रोते हंसने कैसे छग जाते हैं? इतना है कि--मंत्रादिककी 
अचित्यशक्ति है, सो किसी सच्चे मन्त्रफे निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध हो तो उसके 
किचित्‌ गमनादि नहीं हो सकते, व किचित्‌ दु.स उत्तन्त होता है, व कोई प्रवछ उस्ते 
मना करे तब रह जाता है व आप ही रह जाता है;--हत्यादि मन्त्रकी शक्ति है, परन्तु 
जलाना आदि नहीं होता । मन्त्रदाछे जलाया कहते हैं; वह फिर प्रगट होजाता है, 
क्योंकि वैक्रियिक दरीरका जलाना आदि सम्मव नहों है। व्यन्तरोंके अवधिशान 
किसीको अल्प क्षेत्र-काल जाननैका है, किसीको बहुत है। वहाँ उनके इच्छा हो और 
अपनेको ज्ञान वहुत हो तो अप्रत्यक्षकों पूछने पर उसका उत्तर देते हैं । 
अल्प ज्ञान हो तो अन्य मह॒त्‌ ज्ञानीसे पूछ आकर जवाब देते हैं। मपनेकी अत्य 
ज्ञान हो व इच्छा न हो तो पूछनेपर उसका उत्तर नहीं देते ऐसा जानना। अत्पज्ञानवाल्े 
व्यन्तरादिकको उत्पन्न होनेके पदचात्‌ कितने काछ ही पूर्वजन्मका शान होसकता है, फिर 
उसका स्मरणमात्र रहता है, इसलिये वहाँ इच्छा द्वारा आप कुछ चेष्टा करें तो करते हैं, 
पर्व जन्मकी बातें कहते हैं; कोई अन्य वात पूछे तो अवधिजञान तो थोड़ा है, बिना याने 
किस प्रकार कहें ? जिसका उत्तर आप न दे सर्क व इच्छा न हो, यहाँ मास- 
कुतूहुलादिकसे उत्तर नहीं देते व झूठ बोलते हैं ऐसा जानना | देवा ऐसी शक्ति 
है कि--अपने व अन्यके दारी रको व पुदुगलस्कृधको जैसी इच्छा ही तदनुसार परिषमित 
करते हैं; इसलिये मानाआकारादिरूप आप होते हैं व अन्ध नाना चरित्र दिसाते हूँ । 
अन्‍य जीवके धरीरको रोगादियुक्त करते हैं। महाँ इतना है कि--अपने धरीरयी ये अन्य 
पुद्गल स्कत्घोंक्ो जितनी ध्क्ति हो उतने ही परिषमित कर सकते हैं ) इसलिये सर्यफाय 
करनेकी दाक्ति नहीं है। अन्य जीवके शरीरादिको उसके पुष्य-्पापके सर परिधधित 
फर सकते हैँ । उसके पृषण्यका उदय हो तो आप रोगादिस्प परिषमित शक कर 
' सता, और पापठदय हो तो उसका दृष्ट फार्ये नदी कर सकता खत 
व्यम्तरा टियिकी शाफि' जानना । हे. 
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यहाँ कोई कहे--इतनी शक्ति जिनमें पायी जाये उसके मानने-पूजनेमें 
; दोष ? | 
उत्तरः--अपने पापका उदय होनेसे सुख नहीं दे सकते, पुण्यका उदय होनेसे 
व नहीं दे सकते; तेंथा उनको पूजनेसे कोई पुण्यबन्य नहीं होता; रागादिककी वृद्धि 
नेसे पाप ही होता है। इसलिये उनका मातना-पूजना कार्यकारी नहीं है, बुरा करने- 
ला है। तथा व्यन्तरादिक मनवाते हैं--पुजवाते हैं, वहें कुतूहल करते हैं; कुछ विशेष 
पोजन नहीं रखते । जो उनको माने-पूजे, उसीसे कुंतूहू क्रते रहते हैं; जो नहीं 
गनते-पूजते उनसे कुंछ नहीं कहते । यदि उसको प्रयोजन ही हो, तो से मानने-पूजने- 
(लेको बहुत दुःखी करे, परच्तु जिनके न मानने-पूजनेका निरचय है, उससे कुछ भी कहते 
देखायी नहीं देते । तथा प्रयोजन तो क्षुधादिककी पीड़ा हो तब हो, परच्तु वह तो उनके 
व्यक्त होती नहीं है। यदि हो तो उनके अर्थ नैवेद्यादिक देते हैं, उसे ग्रहण क्यों नहीं 
करते ? व औरोंको भोजनादि करानेको ही क्यों कहते हैं? इसलिये उनके कुतूहलमातर 
किया है। अपनेमें उत्के कुछूहणका स्थाण हर इसे होगा, हीनता होगी, इसलिये 
उनको मानला-पूजना योग्य नहीं है । ह 
तथा कोई पूछे कि व्यच्तर ऐसा कहते हैं--गया आदिंमें घडदान करो तो 
हमारी गति होगी, हम फिर नहीं आयेंगे। सो क्या है ? । 
उत्तरः--जीवोंके पूवंभवका संस्कार तो रहता ही है। व्यन्तरोंको भी पूर्वभवके 
स्मरणादिसे विशेष संस्कार है; इसलिये पूवेभवमें ऐसी ही वासना थी; गयादिकमें पिड- 
दानादि करनेपर गति होती है इसलिये ऐसे काये करनेको कहते हैं । यदि मुसलमान आदि 
अब होते हैं, वे तो ऐसा नहीं कहते, वे तो अपने संस्कारडप ही वचन कहते 
हैं; इसलिये सवव व्यन्तरोंकी गति उसी प्रकार होती हो तो सभी समान प्रार्थना करें; 
परन्तु ऐसा नहीं है, ऐसा जानता । इस प्रकार व्यस्तरादिकका स्वरूप जावना । 
४. सथे-चन्द्रमादि ग्रध्पूजा प्रतिषेध | 
हा तथा सूबे, चन्द्रमा, प्रह्मदक ज्यातषी हैं, उनको पूजते हैं वह भी अम है। 
बलि पक्के अंश मानकर पूजते हैं परन्तु उसके तो एक प्रकाशकी ही अंधि- 
हलक पा 23 व हक रुनादिक भी होते हैं; अन्य कोई ऐसा 
बे मकर कार स्वस्का अंश मानें । ठथा चस्द्रमादिकको घनादिककी 
प्राप्तिके अर्थ पूजते हैं; परन्तु उनके पूजनेसे ही घन होता हो तो से दरिद्री इस कार्यको 


छठवाँ अधिकार 3 ५ 
[ १७३ 

करें, इसलिये यह्‌ मिथ्याभाव हैं। तथा ज्योतिपके विचारसे बुरे प्रह्मदिक आनेपर उनकी 
पूजनादि करते हैं, इसके अर्थ दानादिक देते हैं, सो निस प्रकार हिस्नादिक स्वयमेय 
गमतादिक करते हैं, मर एुरुपके दायें-वारये आमेपर युस-ढुःस होनेके आगामी शानकों 
कारण होते हैं, कुछ सुख-ढुःख देनेको समर्य नहीं हैं; उसी प्रकार ग्रहादिक स्पयमेव 
गमनादि करते हैं, और आणीके यथास्रम्मव योगकों प्राप्त होनेषर सुस-दुःस होने 
आगामी शानको कारण होते हैं, कुछ घुत-दुःख देनेको समर्थ नहीं हैं। कोई तो उनका 
पूजनादि करते हैं उनके भी इष्ट नहीं होता, कोई नहीं फरता उप्तके भी दृष्ट द्वीवा है 
इसलिये उनका पूजनादि करना मिथ्याभाव हे। 

यहाँ कोई कहे--देना तो प्रुण्य है सो भला हो है? 

उत्तर--धर्मके अर्थ देना पुण्य है, यह तो दुःसके भयसे व सुसके छोमसे देते 
हैं, इसलिये पाप ही है। इत्यादि अनेक प्रकारते ज्योतिषों देवोंको पूजते है शो 
मिथ्या है । 

तथा देवी-दहाड़ी आदि हैं, वे कितनी ही तो व्यन्तरी व ज्योतिपिनी हैं, उनता 
अन्यथा स्वरूप मानकर पूजनांदि करते हैं। कितनी ही कल्पित हैं, सो उनकी फल्पना 
करके पूजनादि करते हैं। इस प्रकार व्यन्तरादिकके पूजनेका निषेध क्रिया । 

यहाँ कोई कहे--क्षेत्रपाल, दद्ाड़ी, पद्मावती जादि देवी यक्षन्यक्षिपी आदि जी 
जिनमतका अनुसरण करते हैं उनके पूजनादि करनेमें दोप नहीं है? 

उत्तर--जिनमतमें संयम धारण करनेसे पृज्यपना होता है; और देयोंके संयम 
होता ही नहीं । तथा इनको सम्यक्‍त्वी मानकर पूजते हैं सो भवनत्रिकर्मे सम्परत्यकी भी 
मुख्यता नहीं दे । यदि सम्यदत्वस्ते ही पूजते हैं तो सवर्यिधिद्धितं देव, छोपावित देव 
उन्हें ही क्‍यों न पूर्जे ? फिर कहोगे - इनके जिनभक्ति विशेष है; सो मक्तियीं विशेषता 
सौधर्म इन्दरके भी है, वह सम्यग्धष्टि भी है; उसे छोड़कर इन्हें किसछिये पूजे ? फिर पद 
कहोगे---जिस प्रकार राजाके प्रतिह्ारादिक हैं, उसी प्रकार तीर्यकरफ क्षेत्रपाणदिन है, 
परन्तु समवसरणादिमें इनका अधिकार नहीं है। यह तो झूठी मान्यता है। तथा जिम 
प्रकार प्रतिहारादिककों मिलाने पर राजासे मिलते हैं, उसी अगर यह तीम॑डूरमे १0 
मिछाते। वहाँ तो जिसके भक्ति हों वही तीर्पकरके दर्शवादिक करता है. हु किमी 
आधीन नहीं है । तया देसो अशानता ! आयुधादि सह्दित रोटस्वसप है जिुए उसकी 
गा-गाकर भक्ति करते हैं। सो जिनमतमें भी रौद्रस्प पूज्य हुआ तो यहु भी बा... हा * 


३ अल 
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समान हक । ठीक मिथ्वात्वभावसे जिनमतमें भी ऐसी विपरीत प्रवृत्तिका मानना होता 
है। इस प्रकार क्षेत्रपाछादिककों भी पूजना योग्य नहीं है । 


[ गाय, सर्पादिककी पूजाका निराकरण | 


तथा गाय, सर्पादि तिय॑ँच हैं वे प्रत्यक्ष ही अपनेसे हीत भासित होते हैं; उनका 
तिर॒स्कारादि कर सकते हैं; इनकी निद्वदशा प्रत्यक्ष देखी जाती है। तथा वृक्ष, अग्नि, 
जलादिक स्थावर हैं, वे तिर्यचोंसे भी अत्यन्त हीन अवस्थाको प्राप्त देखे जाते हैं; तथा 
शत्र, दवात आदि अचेतत हैं, वे सर्वशक्तिसे हीन प्रत्यक्ष भासित होते हैं; उनमें पुज्यपनेका 
उपचार भी सम्भव नहीं है; इसलिये इनका पुजना महा मिथ्याभाव है। इसको पृजनेसे 
प्रत्यक्ष व अनुमान द्वारा कुछ भी फलप्राप्ति भासित नहीं होती; इसलिये इसको पुजना योग्य 
नहीं है । इस प्रकार सर्व ही कुदेवोंको पूजना-मानना निपषिद्ध है। देखो तो मिथ्यात्वकी 
महिमा ! छोकमें तो अपनेसे नीचेको समन करनेमें अपनेको निद्य मानते हैं, और मोहित 
होकर रोड़ों तकको पूजते हुए भी निद्यपना नहीं मानते । तथा छोकमें तो जिससे प्रयोजन 
सिद्ध होता जाने, उसीकी सेवा करते हैं ओर मोहित होकर “कुदेवोंसे मेरा प्रयोजन कैसे 
सिद्ध होगा”--ऐसा विना विचारे ही कुदेवोंका सेवन करते हैं। तथा कुदेवोंका सेवन करते 
५. हैए हजारों विध्त होते हैं उन्हें तो गिनता नहीं है और किसी पुण्यके उदयसे इश्टकार्य 
: हीजाये तो कहता है--इसके सेवनसे यह कार्य हुआ | तथा कुदेवादिकका सेवन किये बिना 
जो इश्टकार्व हों, उन्‍हें है नता नहीं है बौर कोई अनिष्ट हो जाये तो कहता है--इसका 
पर मजा नर व्यवसाय 
पुत्रादि मरते देखे जाते हैं किसीके विना न सा है (82 
हे किसकि विना माने भी जीते देखे जाते हैं; इसलिये शीतलाका 


तु कार्यकारी नहीं है। इसी प्रकार सर्व कुदेवोंका मानना किचित्‌ 
कायकारी नहीं है। 


रो कोई कहे---कार्यकारी हम हे का 
गा पहाँ कोई कहें--का्वेकारी नहीं है तो न हो, उतके माननेसे कुछ विग्राड़ भी 
तो नहीं होता ? 5 
उत्तरः--यदि विगाड़ न हो, तो हम कि 


किक सल्यि निपेव करें ? परन्तु एक तो 
मिथ्यात्वादि हृद होनेसे मोक्षमार्ग दुर्लभ होजाता 


है; यह बडा विशाह़ है व्यौज शम्य 
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पापवन्ध होनेसे आग्रामी दुःख पाते हैं, यह विगाड़ है। 

यहाँ प्रछे कि-- मिथ्यात्वादिभाव तो अतत््व-थ्रद्धानादि होनेपर होते हैं और 
प्रापवन्ध खोटे (-द्रुरे) कार्य करनेसे होता है; सो उनके मानमेसे मिख्यात्यादिक थे पाप- 
वन्ध किस प्रकार होंगे ? 


उत्तर:-- प्रथम ती परद्व्योंको इष्ट-अनिष्ट मानता ही मिय्या है; वयोंकि कोई द्रव्य 
किसीका मित्र-शत्रु है नहीं; तथा जो इष्ट-अनिष्ट पदार्थ पाये जाते हैं उसका कारण पृष्प- 
पाप है; इसलिये जैसे पुण्यवन्ध हो पापवन्ध न हो वह करना। तथा यदि मर्मेठदयका 
भी निश्चय न हो, और इष्ट-अनिष्टके बाह्य कारणोंके संयोग-वियोगका उपाय फरे, परन्तु 
कुदेवकों माननेसे इष्ट-अनिष्ट बुद्धि दूर नहीं होती, केवल बृद्धिको प्राप्त होती है; तथा उप्तसे 
पुण्यवंध भी नहीं होता, पापवन्ध होता है। तथा कुदेव किसीको धनादिक देते या 
छुट्टा छेते नहीं देखे जाते, इसलिये वे बाह्यकारण भी नहीं हैं। इनकी मान्यता किस अर्थ 
की जाती है ? जब अत्यन्त भ्रमबुद्धि हो, जीयादि तच्चोंके थ्रद्ान-शानका अंश भी ने हो, 
और रागद्रेपकी अति तीग्नता हो तव जो कारण नहीं हैं उन्हें भी इ८-प्रतिष्ठटा कारण 
मानते हैं, तब कुदेवोंकी मान्यता होती दै। ऐसे तोय् मिव्यात्वादि भाव होनेपर मोध्षमार्ग 
अति दुलभ होजाता है। 

[ कुगुरफा निरूपण और उसके थ्रानादिकका निषेध ) 
आगे कुगुरुके श्रद्धानादिकका निषेघ फरते हैं:-- 


जो जीव वियय-कपायादि अधर्मरूप तो परिषमित होते हैं, और मामादिफ्यो 

अपनेको धर्मात्मा मनाते हैं, धर्मात्माके गोग्य नमस्‍्कारादि क्रिया फराते हैं अपया 

किचित्‌ घर्मका कोई अंग धारण करके बढ़े ध्मात्मा कहलाते हैं, ग्ट्रे परमात्मा गोग्य विया 

फराते हैं।--एस प्रकार धर्मका आश्रय करके अपनेको बड़ा मनवाते हैं, वे मंद डुगुद 

जानना; क्योंकि धर्मपद्धातिमें तो विषय-कपायादि छूटनेपर जैसे घर्मो धारण फरे मेंसा 
ही अपना पद मानना योग्य है । 

(कुछ अपेक्षा गरपनेका निफ्ेय ) 

यहाँ कितने ही तो कुल द्वारा अपनेको गुर मासते हैं। उतमें हुए का्रपा/क 

तो कहते हैं---हमारा कुल ही ऊँचा है, इसलिये हम सबसे गुर हैं। पर है ठकत उष्तगा 

तो धर्म साधनसे है । यदि उध कुछमें उत्पप्त होकर हीव आचरप प८ तो उम्र उप 
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समान हुआ । तीब्र मिथ्वात्वभावसे जिनमंतमें भी ऐसी विपरीत प्रद्नत्तिका माचना होता 
है। इस प्रकार क्षेत्रपालादिककों भी पूजना योग्य नहीं है । 


[ गाय, सर्पादिककी पूजाका निराकरण | 


तथा गाय, सर्पादि तिय॑च हैं वे प्रत्यक्ष ही अपनेसे हीन भासित होते हैं; उनका 
तिरस्कारादि कर सकते हैं; इनकी निद्यदशा प्रत्यक्ष देखी जाती है। तथा वृक्ष, अग्नि, 
जलादिक स्थावर हैं, वे तिर्यचोंसे भी अत्यन्त हीव अवस्थाको प्राप्त देखे जाते हैं; तथा 
शस्त्र, दवात भादि अचेतन हैं, वे सर्वशक्तिसे हीन प्रत्यक्ष भासित होते हैं; उनमें पुज्यपनेका 
उपचार भी सम्भव नहीं है; इसलिये इनका पूजना महा मिथ्याभाव है। इनको पूजनेसे 
प्रत्यक्ष व अनुमान द्वारा कुछ भी फलप्राप्ति भासित नहीं होती; इसलिये इनको पूजना योग्य 
नहीं है । इस प्रकार सर्व ही कुदेवोंको पूजना-मानना निषिद्ध है। देखो तो मिथ्यात्वकी 
महिमा ! लोकमें तो अपनेसे नीचेको नमन करनेमें अपनेको निद्य मानते हैं, और मोहित 
होकर रोड़ों तकको पूजते हुए भी निद्यपना नहीं मानते । तथा छोकमें तो जिससे प्रयोजन 
सिद्ध होता जाने, उसीकी सेवा करते हैं ओर मोहित होकर “कुदेवोंसे मेरा प्रयोजन कैसे 
सिद्ध होगा “--ऐसा विना विचारे ही कुदेवोंका सेवन करते हैं। तथा कुदेवोंका सेवन करते 
:-.. हैए एजारों विध्त होते हैं उन्हें तो गिनता नहीं है और किसी पुष्यके उदयसे इष्टकार्य 
' होजाये तो कहता है--इसके सेवनसे यह कार्य हुआ। तथा कुदेवादिकका सेवन किये बिना 

जो इष्ट कार्य हों, उन्हें तो गिनता नहों है और कोई अनिष्ट हो जाये तो कहता है--इसका 
सेवन नहीं किया इसलिये अनिष्ट हुआ । इतना नहीं विचारता कि---इन्हींके आधीन 
इष्ट-अनिष्ट करता हो तो जो पूजते हैं उनके इ्ट होगा, नहीं पूजते उनके अनिष्ट होगा; 
परन्तु ऐसा तो दिखायी नहीं देता । जिस प्रकार किसीके शीतलाको बहुत मानने पर भी 
पुत्रादि मरते देखे जाते हैं, किसीके बिना माने भी जीते देखे जाते हैं; इसलिये शीतलाका 


मानना किचित्‌ कार्यकारी नहीं है। इसी प्रकार सर्व कदेवोंक कचि 
कार्यकारी नहीं है। सर्व कुदेवोंका मानना किचितु 


यहां कोई कहे--कार्य है, 
बज तो है--कार्यकारी नहीं है तो व हो, उनके माननेसे कुछ विगाड़ भी 


कर सा वियाड़ न हो, तो हम किसलिये निपेघ करें ? परन्तु एक तो 
लादि हद होनेसे मोक्षमार्ग दुर्लभ हीजाता है; यह बडा विगाड़ है और एक 
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पापवन्ध होनेसे आगामी दुःस पाते हैं, यह विगाड़ है। 

यहाँ पूछे कि--मिथ्यात्वादिभाव तो बतत्व-श्रदानादि होनेपर होते हैं और 
पापवन्ध खोटे (-बुरे) कार्य करनेसे होता है; सो उनके मानमेसे मिथ्यात्वादिश ये पाप- 
बन्ध किप्त प्रकार होंगे ? 

उत्तर:--प्रथम तो परद्रव्योंको इ्-अनिष्ट मानना ही मिव्या है; पयोकि ऐोई दर 
किसीका मिभ-आत्रु है नहीं; तथा जो इ८-अनिष्ट पदार्थ पाये जाते हैं उसका फारण पुष्य- 
पाप है; इसलिये जैसे प्रृण्यवन्ध हो पापवन्ध न हो वह करना। तथा यदि कर्मेठदयका 
भी निश्चय न हो, और इप्ट-म्निष्टके बाह्य कारणोंके संयोग-वियोगका उपाम करें, परन्तु 
कुदेवको माननेसे इष्ट-अनिषट बुद्धि दूर नहीं होती, फेवल बृद्धिको प्राप्त होती है; तपा उससे 
पुण्यव॑ंध भी नहीं होता, पापवन्ध होता है। तथा कुदेव क्रिसीकों घनादिर देते मा 
छुड्टा लेते नहीं देखे जाते, इसलिये वे वाह्यकारण भी नहीं हैं। इनकी मान्यता किस अर्य 
की जाती है? जब अत्यन्त अ्मवुद्धि हो, जीवादि तखोंके श्रद्ान-नानका अं भी न हो, 
और रागद्वेपकी अति तीग्रता हो तव जो कारण नहीं हैं उन्हें मी इट्ट-प्रनिष्टट कारण 
मानते हैं, तब कुदेवोंकी मान्यता होती दै। ऐसे तोग्न मिय्यात्वादि भाव होनेपर मोक्षमाये 
अति दुर्लभ होजाता है। 

[ छुयुरुका निरूपण और उसके भ्रदानादिकश निषेष ] 
आगे कुगुरुके श्रद्धानादिकका निषेध करते हैं:-- 


जो जीव विपय-कपायादि अधर्मरूप ठी परिणमित होते हैं, और मानादिफसे 
अपनेको घर्मात्मा मनाते हैं, धर्मात्माके योग्य नमस्कारादि ल्लिया कराते हैं अपया 
किचित्‌ धर्मका कोई अंग धारण करके बड़े धर्मात्मा कहलाते हैं, बड़े धर्मात्मा योस्य विये 
फराते हैं।--इस प्रकार घर्मका आश्रय करके अपनेको प्रद्ठा मनवाते हैं, ये सव शुगुम 
जानना; बयोंकि धर्मेपद्धतिमें तो विषय-कपायादि छूटनेपर जैसे पर्मको धारण परे बैसा 
ही अपना पद मातना योग्य है। 


[ छुल अपेश्ा गुस्पनेका निपिय ] 
वहाँ कितने ही तो कुल द्वारा अपनेको गुरु मानते हैं। उनमें पुठ ब्राद्मणादिक 
तो फहते हैं--हमारा कुछ ही ऊंचा है, इसलिये हम सबके गुर हैं। परल्त झुदक | डच्चना 
तो धर्म साधनसे है। यदि उश् झुलमें उत्पन्न होकर हीन आचरण करे तो उसे उथ 
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कैसे मारने ? यदि कुलमें उत्पन्न होनेसे ही उच्चपना रहे, तो मांसभक्षणादि करने पर भी 
उसे उच्च ही मानो, सो वह बनता नहीं है । भारत ग्रन्थमें भी अनेक ब्राह्मण कहे हैं । 
वहाँ “जो ब्राह्मण होकर चांडाल कार्य करे, उसे चांडाल ब्राह्मण कहना” --ऐसा कहा 
है। यदि कुलहीसे उच्चपना हो तो ऐसी हीन संज्ञा किसलिये दी है ? 
तथा वैष्णवश्षात्रोंमें ऐसा भी कहते हैं--वेदव्यासादिक मछली आदिसे उत्पन्न 

हुए हैं। वहाँ कुलठका अनुक्रम किस प्रकार रहा ? तथा मूल उत्पत्ति तो ब्रह्मासे कहते हैं; 
इसलिये सवका एक कुछ है, भिन्न कुल कैसे रहा? तथा उच्चकुलकी ख्लीके नीचकुलके 
पुरुपसे व नीचकुलकी छीके उच्चकूलके पुरुषसे संगम होनेसे सन्‍्तति होती देखी जाती 
है; वहां कुछका प्रमाण किस प्रकार रहा ? यदि कदाचित्‌ कहोगे--ऐसा है तो उच्च- 
नीचकलके विभाग किसलिये मानते हो ? सो लौकिक कार्योमें असत्य प्रवृत्ति भी संभव 
है, धर्मकार्यमें तो असत्यता संभव नहीं है; इसलिये धर्मपद्धतिमें कूछ अपेक्षा मह्तपना 
संभव नहीं है। घमंसाथनहीसे महन्तपना होता है। ब्राह्मणादि कुछोंमें महन्तता 

सो धर्मप्रवृत्तिसे है; धर्मप्रवृत्तकों छोड़कर हिसादि पापमें प्रवतेनेसे महन्तपना 
किप्त प्रकार रहेगा? 


तथा कोई कहते हैं कि--हमारे बड़े भक्त हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, धर्मात्मा हुए 

हम उनकी संततिमें हैं, इसलिये हम गुरु हैं। परन्तु उन बड़ोंके वड़े तो ऐसे उत्तम 
$ यदि उनकी सन्ततिमें उत्तम-कार्य करनेसे उत्तम मानतें हो तो उ त्तमपुरुषकी 
सन्ततिमें जो उत्तमकार्य न करे, उसे उत्तम किसलिये मानते हो ? शात्रोंमें व लोकमें 
यह प्रसिद्ध है कि पिता शुभकार्य करके उच्चपद प्राप्त करता पुत्र अशुभकार्य करके 
नीचपदको प्राप्त करता है; पिता अशुभ कार्य करके नीचपदको प्राप्त करता है, पुत्र , 
डभकाय करके उच्चपढ़को प्राप्त करता है। इसलिये बड़ोंकी अपेक्षा महन्त मानना 
योग्य नहीं है। इस प्रकार कुलद्वारा गुरुपना मानना मिथ्याभाव जानना ।._ 


तथा कितने ही पट्ट द्वारा गुरुपना मानते हैं। पर्वकालमें कोई महल्त पुरुष .. 


हुआ हो, उसकी ग -प्रतिशिष्य ये हो 
उसको गादीपर जो विप्य-प्रतिश्षिप्य होते आये हों, उनमें उस महत्पुरुष जैसे 


गुण न होने पर भी गरुपना मानते है | यदि ऐसा ही हो तो उस्त गादीमें कोई 
परकोगमनादि महापाप कार्य करेगा वह भी धर्मात्मा होगा, सुगतिको प्राप्त होगा; 


परन्तु 3 है सम्भव नहीं है। जौर वह पापी है तो गादीका अधिकार कहाँ रहा ? 
जो गुरुपद योग्य कार्य करे वही गुरु है । 


न्‍ 

प्र्टा 

पल 
ध्य 
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तथा कितने ही पहले तो थी आदिके त्यागो ये; दादमें भ्रष्ट होकर विवाहादि 

कार्य करके गृहस्थ हुए, उनकी सन्तति अपनेको गुर मानती है; परन्तु श्रष्ट होनेके बाद 
गुरुपना किस प्रकार रहा ? अन्य गृहस्थोंके समान यह भी हुए । इतना विश्वेप हुआ किए 

हू भ्रष्ट होकर ग्रृहस्थ हुए; इन्हें मूल गहस्यघर्मो युरु कँसे मानें ? तया कितने ही अन्य तो 
सवे पापकार्य करते हैं, एक ख्लीसे विवाह नहीं करते और इसी अंगद्वारा गुरुपता मानते 
हैं। परन्तु एक अव्रह्म ही तो पाप नहीं है, हिंसा परिय्रहादिक भी थाप हैं, उन्हें करते 
हुए धर्मात्मा-गुरु किस प्रकार भानें ? तथा वह घम्मवुद्धिति विवाहादिकका त्यागी नहीं 
हुआ है, परन्तु किसी आजीविका व लण्जा आदि प्रयोजनके लिये विवाह नहीं करता । 
यदि धर्मबुद्धि होती तो हिसादिक किसछिये बढ़ाता ? तथा जिसके धर्मवुद्धि नहीं है 
उसके शीरूकी भी हृटता नहीं रहती, और विवाह नहीं करता तब रबी गमनादि 
महापाव उत्पन्य करता है। ऐसी क्रिया होनेपर गुरुपता मानता महा अध्वृद्धि ईं 

तथा कितने ही किसी प्रकारका भेष धारण करनेसे गृरुपना मातते हैं; परन्तु 

झेष धारण करनेसे कौनमा धर्म हुआ, कि जिससे घर्मात्मा गृरु मानें ? दहाँ कोई दॉर्पी 
लगाते हैं, कोई गुदड़ी रखते हैं, कोई चोला पह़िनते है, कोई चादर बोबते हैं, दी? हाट 
बश्र रखते हैं, कोई श्वेतवख रखते हैं, कोई भगवा रपते हैं, कोई ठाद 7द्रित् हैं, कोई 
भृगछाला रखते हैं, कोई राख लगाते हैं--इत्यादि अनेद सार दताने है। 7 यदि 
शीत-उप्णादिक नहीं सहे जाते थे, लज्जा नही छूटी थ॑ ते रही आता इत्यादि ५4६॥ 
रूप बसत्घादिका त्याग किसलिये किया? उनको दो: स्ाद इदाटिन बर्मढा 
कौनसा अंग हुआ ? गृहस्थोंको उगनेके अर्थ ऐसे 

स्वांग रखे तो गृहस्थ ठगे कैसे जायेंगे? और 
थ मानादिकका प्रयोजन साधना है। इसलिदे 
को देखकर ठगाता है और धर्म हुआ मानता 
जह कुषि वेस्सारचों मृमिःस्भयों 5ि 
तह मिच्छवेसमुमिया गये दि ८ 
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किये हैं उतको धारण करते हैं; परन्तु उन शात्रोंके कर्ता पापियोंने सुगमक्रिया करनेसे 
उच्चपद प्ररूपित करनेमें हमारी मान्यता होगी व अन्य बहुत जीव इस मार्गमें लग जायेंगे, 
इस अभिप्रायसे मिथ्या उपदेश दिया है। उसकी परम्परासे विचार रहित जीव इतना भी 
विचार नहीं करते कि--सुगमक्रियासे उच्चपद होना बतछाते हैं सो यहाँ कुछ दगा है । 
अ्रमसे उनके कहे हुए मार्गमें प्रवत्तते हैं। तथा कोई शात्रोंमें तो कठिन मार्ग निरूपित 
किया है वह तो सथेगा नहीं और अपना ऊँचा नाम घराये विता छोंग मानेंगे नहीं; 
इस अभिप्नायसे यत्ति, मुनि, आचार्य, उपाध्याय, साधु, भट्टारक, संन्‍्यासी, योगी, तपस्दी, 
नग्न-इत्यादि नाम त्तो ऊँचा रखते हैं और इनके भाचारोंकों साध नहीं सकते, इसलिये 
इच्छानुसार नाना वेष बनाते हैं। तथा कितने ही अपनी इच्छानुसार ही नवीन नाम 
धारण करते हैँ और इच्छानुसार ही वेष बनाते हैं। इस प्रकार अनेक वेष धारण 
करनेसे गुरुपना मानत्ते हैं, सो यह मिथ्या है । 
5 यहाँ कोई पूछे कि--वेष तो बहुत प्रकारके दिखते हैं, उनमें सच्चे-झूठे 
वेपकी पहिचान किस प्रकार होगी ? 
समाधान:--जिन वेषोंमें विषय-कषायका किचित्‌ लगाव नहीं है वे वेष 
सच्चे हैं। वे सच्चे वेप तीन प्रकारके हैं, अन्य स्व वेष मिथ्या हैं। वही “घट्पाहुड़' में 
कुन्दकुन्दाचार्यने कहा है--- 
एगं जिणस्स रूबं विदिय उक्किद सावयाणं तु । 
$ अबर्टियाण तह्यं चउत्थं पुण छिंग दंसणण णत्थि ॥ (दर्शनपाहुड-१८) 
हा तो जिनस्वरूप निम्ग्रन्थ दिगम्बर मुनिलिंग, दूसरा उत्कृष्ट श्रावकोंका 
रूप दसवीं, ग्यारहवीं प्रतिमाधारी श्रावकका लिंग, तीसरा आधिकायोंका रूप-यह 
32 हक कल पक डिंग तो श्रद्धानपूर्वक हैं तथा चौथा कोई लिंग सम्पर्दर्शन- 
कहे ह्‌ हे इन तीन लिगके अतिरिक्त अन्य लिंगको जो मानता है 
कक बॉ क नहीं है, मिथ्याहृष्टि है। तथा इन वेषियोंमें कितने ही वेषी अपने वेषकी 
है अर पड लीड ह पालते हैं। जिस प्रकार खोटा झुपया 
दिखाकर अपना उल्चपद मनाते ह खता है, उसी प्रकार घम्मका कोई अंग 
५ है हे 
यहाँ कोई कहे कि--जो धर्म साधन किया उसका तो फल होगा ? 


पापी है कह वर उपवासका नाम रखाकर कणमात्र भी भक्षण करे तो 
” “रि एकात (एकाश्न)का नाम रखाकर क्रिचितु कम भोजन करे तब भी 
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धर्मत्मा है; उसी प्रकार उच्च पदवीका नाम रखाकर उसमें किचित्‌ भी अन्यया प्रवरत्ते 
तो महापापी है; और नीची पदवीका नाम रखाकर किंचितु भी धर्मंसाधन करे तो 
धमरत्मा है; इसलिये धर्मसाधन तो जितना बने उतना ही करना, कुछ दोप नहीं है; 
परन्तु ऊँचा धर्मात्मा नाम रखाकर नीच क्रिया करनेसे तो महापाप ही होता है। वही 
'पट्पाहुड़ में क्ुन्दकुन्दाचार्यने कहा है-- 
जह नायर्वसरिसो विछतुप्तमित्त " गद्ददि अत्थे्ठ । 
जइ छेश अप-चबहुय तत्तो पुण जाए गिग्योयं ॥ १॥ 
(सूत्र पाहुड १८) 

अर्थ:--मुनिपद है वह यथाजातरूप सहश दै। जैसा जन्म होते हुए 
था वैसा नग्न है। सो वह मुनि अर्थ यानी धन-वस्रादिक वस्तुएं उनमें तिलके तुप- 
भरात्र भी ग्रहण नहीं करता। यदि कदाचितु अल्प वे बहुत ग्रहण करे तो उससे 
निगोद जाता है। सो यहाँ देखो, ग्रहस्थपनेमें वहुत्त परिग्रह रखकर कुछ प्रमाण करे 
तो भी स्वरग-मोक्षका अधिकारी होता है और मुनिपनेमें किचित्‌ परिपग्रह अंगीकार करने 
पर भी निगोदगामी होता है। इसलिये ऊँचा नाम्र रखाकर नीची प्रवृत्ति युक्त नहीं है । 
देखो, हुडावसपिणी काऊमें यह कलिकाल वर्त रहा है। इसके दोपसे जिनमतमें 
मुनिका स्वरूप तो ऐसा है जहां बाह्याभ्यन्तर परिग्रहका लगाव नहीं है, केवल अपने 
आत्गाका आपरूप अनुभवन करते हुए शुभाशुभभावोंसे उदासीन रहते हैं, और अब 
विपयकपायासक्त जीव मुनिपद धारण करते हैँ वहाँ सर्व सावद्यके त्यागी होकर पंच- 
महाब्रतादि अंगीकार करते हैं; श्वेत-रक्तादि बस्रोंको ग्रहण करते हैं, भोजनादियें 
लोलुपी होते हैं, अपनी पद्धति बढ़ानेके उद्यमी होते हैं व कितने ही धनादिक भी रखते 
हैं, हिसादिक करते हैं व माना आरम्भ करते हैं। परन्तु अल्प परिग्रह ग्रहण करनेका 
फल निगोद कहा है, तथ ऐसे परापोंका फल तो अनन्त संसार होगा ही होगा । छोगों- 
की अज्ञानता तो देखो, कोई एक छोटी भी प्रतिज्ञा भंग करे उसे तो पापी कहते हैं 
ओर ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा भंग करते देखकर भी उन्हें गुर मानते हैं, उनका मुनिवर्त्‌ 
सन्मानादि करते हैं; सो शासत्रमें कृत, कारित, अनुमोदनाका फल कहा है, इसलिये 
उनको भी वैसा ही फल छगता है! 

मुनिपद लेनेका क्रम तो यह दै--पहले तत्त्वशान होता है, वश्चात्‌ उदासोस 
परिणाम होते हैं, परिपहादि सहनेकी झाक्ति होती है, त्तव वह स्वयमेव मुनि होना 
चाहता है और तब श्रीगुरु मुनिधर्म अंगीकार कराते हैं। यह कैसी विपरीतता है कि-- 
तत्त्वशानरहित विषयकपायासक्त जीवोंको मायासे 8 छोभ विखाकर मुत्रिपद देना, 
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है,--इत्यादि कोई प्रकार सम्बन्ध नहीं है और बृहस्थोंको वृषभवत्‌ हाँकते हैं; जबरदस्तो 
दानादिक छेते हैं; सो हाय हाय ! यह जगत्‌ राजासे रहित है, कोई न्याय पूछनेवाला 
नहीं है। इसी प्रकार वहां इस श्रद्धानके पोषक काव्य हैं सो उस ग्रन्यसे जानना । 
यहाँ कोई कहता है--यह तो झ्वेताम्बरविरचित्‌ उपदेश है, उत्तकी साक्षो 
किसलिये दी ? 
उत्तर:---जैसे---ती चा पुरुष जिसका निपेय करे, उसका उत्तम पुरुषके तो सहज 
ही निषेध हुआ; उस्ली प्रकार जिनके वद्धादिक उपकरण कहे वे ही जिसका निषेध करें, 
तव दिग्म्बर धर्ममें तो ऐसी विपरोतताका सहज ही निषेध हुआ। तथा दिग्रम्बर 
ग्रन्योंगें भी इस श्रद्धानके पोषक बचने हैं। वहां श्री कुन्दकुन्दाचायंक्रत पट्पाहुडमें 
(दर्शनपाहुडमें) ऐसा कहा है-- 
दंसगमूलो धम्मो उप्र जिणवरेदिं सिस्साणं । 
ते सोऊण सकण्णे देसगद्दीणों ण बंदिब्यों ॥२॥ 
अर्थ:--सम्पग्दर्शन है मूल जिप्का ऐसा जिनवर द्वारा उपदेश्ित धर्म है; उसे 
सुनकर है कर्ण्तहित पुरुषों ! यह मानो कि-- प्रम्यवत्वरहित जीव वंदनायोग्य नहीं है 
जो आप कुगुरु है उस कुगुरुके श्रद्धान सहित सम्पक्त्वी कैसे हो सकता है ? बिना 
सम्यवत्व अन्य घ॒र्मे भी नहीं होता | धर्मके बिना वंदने योग्य फैसे होगा ? फिर 
कहते हैं-- 
जे देसणेव्व॒ भद्टा णाणे भद्य चरिचमद्टाप । 
एदे भट्टश्रिमद्ठा सेसंपि अरग्ग॑ विणासंति ॥ ८॥ 
जो दर्शनमें भ्रष्ट हैं, ज्ञानमें भ्रष्ट हैं, चारित्र भ्रष्ट हैं, वे जीव भ्रट्से भ्रष्ट हैं; और 
भी जीव जो उनका उपदेश मानते हैँ उन जीवोंका नाश करते हैं, बुरा करते हैं। फिर 
देते हैए |... झ्ति ५» 
जे देसणेसु भट्टा पाए पाडेति देखपघराणे । 
ते ईति छछ्मूया बोही परृण इुछश तेमिं ॥ १२॥ 
जो आप तो सम्यकक्‍तवसे भ्रष्ट हैं और सम्पत्त्वथारियोंक्रों अपने पैरों पड़वाना 
चाहने हैं, वे छूले-गू गे होते हैं अथवि स्थावर होते हैं तथा उनके बोधिकी प्राप्ति महा 
दुर्लभ होती है । ध 
जेबि पडंति थे नेसि जाएंता लब्जमाखबएस । 
सेधि पि णन्यि बोही पा अणुमोयत्रायाणं ॥ १३१ 


(दर्शनपाहुट। __ 
एल 


| भोक्षमार्गप्रकाशक 
[८२ |] हे 


जो जानते हुए भी लज्जा, गारव और भयसे उनके पैरों पड़ते हैं उनके भी 
व्रोधि अर्थात्‌ सम्यकत्व नहीं है। कैसे हैं वे जीव ? पापकी अनुमोदना करते हैं। 
पापियोंका सन्‍्मानादि करनेसे भी उस पापकी अनुमोदनाका फल रूगता है। तथा 
(सूत्रपाहुडमें ) कहते हैं-- 
जस्स परिग्गहगहण अप्प बहुये च हवई लिग्रस्स । 
सो गरहिउ जिणबयणे परिगहरहिओ पिरायारों ॥ १९ ॥ 
--(सूत्रपाहुड ) 
जिस लिंगके थोड़ा व बहुत परिग्रहका अंगीकार हो वह जिनवचनमें निन्‍्दा 
प्रोग्य है । परिग्रह रहित ही अतगार होता है। तथा (भावपाहुडसें) कहते हैं:-- 
धस्मस्मि णिपणिवासो दोसावासो य उच्छुफुछसमों । 
पिप्फलणिग्युणयारों णड्सदणो. एर्गरूवेण ॥ ७१॥ 
ह --([ भावपाहुड ) 
अर्थ:--जो धर्ममें निरुचमी है, दोषोंका घर है, इक्कलुफूल समान निष्फल है, 
एणके आचरणसे रहित है, वह नग्तरूपसे वट-श्रमण है, भांडवत्‌ वेशघारी है। जब, 
पग्त होनेपर भांडका दृष्टा्त सम्भव है; परिग्रह रखे तो यह हृश्टान्त भी नहीं बचता। 
जे पावमोहियम३र लिंग धत्तूण जिणवरिंदाणं । 
पाई कुगंति पावा ते चत्ता सोक्वमगम्मि ॥ ७८ ॥ 
--( मोक्षपाहुड ) 
.... अर्थ:---पसे मोहित हुई है बुद्धि जिनकी, ऐसे जो जीव जिनवरोंका लिग 
«५ करके पाप करते हैं वे पापमूर्ति मोक्षमायमें भ्रष्ट जानवा । तथा ऐसा कहा है - 
जे पंचचेल्सत्ता गंयग्गाहीय जायणासीछा । 
आधाकम्मम्मिरया ते चचत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥ ७९ ॥ 
है --६ सोक्षयाहुड 
हि अर, पंचभ्रकार वद्नमें आरक्त हैं, परिग्रजुको ग्रहण करनेवाछे हैं, याचना- 
पहित हैं, अध:कर्म दोषोंमें रत हैं उन्हें मोक्षमार्गमें भ्रष्ट जानना । और भी गाथा सूत्र 
वहां उस श्द्धानकों हृढ़ करनेके लिये कहे हैं वे वहाँसे जानना। तथा कुन्दकुन्दाचार्यक्ृत 
लिंग पाहुड है, उसमें मुनि | लिय घारण करके जो हिंसा, आरम्भ, यंत्र-मंत्रादि करते हैं 
उनका बहुत निषेध किया है। तथा गृणभद्गाचार्यक्नत आत्मानुशासनमें ऐसा कहा है-- 
इतस्ततञ्न अस्वन्तो विभाषपस्योँ यथा शुगा। । 
पनाहसस्तयुप्राम॑ कही कष्ट तपसखिना ॥ १९७ ॥ 
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अर्थे:--कलिकालूमें तपस्वी मृगकी भाँति इधर-उधरसे भयभीत होकर वनसे 
मगरके समीप वास करते हैं यह महाखेदकारी कार्य है। यहां नगरके समीप ही रहनेका 
निपेघ किया, तो नगरमें रहना तो निपषिद्ध हुआ ही । 
बरं गाईस्थ्यमेयाध तपसो भाविनन्मनः । 
सुत्ीकटाक्षदुण्टाकल्प्रैराग्यसम्पदः ॥२००॥ 
अर्थ:--होनेवाला है अनन्त संसार जिससे ऐसे तपसे ग्रृहस्थपना ही भला है। 
कसा है वह तप? प्रभात होते ही ख्तरियोंके कटाक्षरूपी लुटेरों द्वारा जिसकी वैराग्य 
सम्पदा छुट गई है--ऐसा है। तथा योगीन्द्रदेवकृत परमात्मप्रकाशमें ऐसा कहा है-- 
चिल्ला चि्ली पुत्थयहिं, तूसर मूद णिमृत्रु । 
एयहिं लज्जइ णाणियउ, वंधदददेठ मुणतु ॥ २१४॥ 
चेला-चेली और पुस्तकों द्वारा मूढ संतुष्ट होता है; भ्रान्तिरहित ऐसा ज्ञानी 
उन्हें वन्धका कारण जानता हुआ उनसे लज्जायमान होता है । 
केणवि अप्वठ वंचियठ, सिर छुंचि विछारेण । 
सयल वि संग ण परिदरिय, जिणवरलिंगधरेण ॥ २१६॥ 
किसी जीव द्वारा अपना आत्मा ठगा गया, वह कौन ? कि जिस जीवने 
जिनवरका लिग धारण किया और राखसे पसिरका लोंच किया, परन्तु समस्त परिग्रह 
नहीं छोड़ा 
जे जिणर्लिंग धरेवि मुणि इद्परिग्गह लिंति । 
छद्दिकरेविणु ते वि जिय, सो धुण छद्दि गिलेति ॥ २१७॥ 
अर्थ:--है जीव ! जो मुनि जिनलिंग धारण करके इष्ट परिग्रहको ग्रहण करते 
हैं वे छदि (उल्टी) करके उसी छदिका पुनः भक्षण करते हैं अर्थात्‌ निन्‍दनीय हैं । 
इत्यादि वहाँ कहते हैं । इस प्रकार शास्रोंमें कुगुरका व उनके आचरणका व उनकी 
सुश्ुपाका निषेघ किया है सो जानना । 
तथा जहां मुनिको धात्री-दृत आदि छबघालीस दोप आहारादियें कहे हैं वहाँ 
गृहस्थोंके बालकोंकों प्रसन्न करना, समाचार कहना, मंत्र-औषधि-ज्योतिपादि कार्य 
बतलाना तथा किया-कराया, अनुमोदित भोजन लेना इत्यादि क्रियाओंका निपेघ किया 
है; परन्तु अब कालदोपसे इन्हीं दोपोंको लगाकर आहारादि ग्रहण करते हैं। तथा 
पार्व॑स्थ, कुशीछादि भ्रष्टाचारी मुनियोंका निषेध किया है, उन्हीके छक्षणोंकों घारण 
करते हैं। इतना विशेष दे कि--वे द्रव्यसे तो नग्न रहते हैं यह माना परिग्रह रखते 
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हैं। तथा वहाँ मुनियोंके श्रामरी आदि आहार लेनेकी विधि कही है; परन्तु यह आसक्त 
होकर, दातारके प्राण पीड़ित करके आहारादिका ग्रहण करते हैं। तथा जो गृहस्थ- 
धर्ममें भी उचित नहीं हैं व अन्याय, लोकनिद्य कार्य करते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। तथा 
जिनविम्ब, शाखादिक सर्वोत्कृष्ट पृज्य उनकी तो अविनय करते हैं और आप उनसे भी 
महंतता रखकर ऊपर वैठना आदि प्रवृत्तिकों धारण करते हैं--इत्यादि अनेक विपरीत- 
ताएँ प्रत्यक्ष भासित होती हैं और अपनेको मुनि मानते हैं, मूलगुण आदिके धारी 
कहलाते हैं । इस प्रकार अपनी महिमा कराते हैं और ग्रृहस्थ भोले उनके द्वारा प्रशंता- 
दिकसे ठगाते हुए धरमंका विचार नहीं करते, उनकी भक्तिमें तत्पर होते हैं; परन्तु बड़े 
पापको वडाधर्म मानना इस मिथ्यात्वका फल कैसे अनन्त संसार नहीं होगा ? शाद्नमें 
एक जिनवचनको अन्यथा माननेसे महापापी होना कहा है; यहाँ तो जिनवचनकी कुछ 
वात ही नहीं रखी, तो इसके समान और पाप कौन है? 

अब यहाँ, कुयुक्ति ह्वरा जो उन कुगुरुओंकी स्थापना करते हैं उनका 
निराकरण करते हैं। वहां वह कहता है--गुरु बिना तो निगुरा कहलायेंगे और वैसे 
गुह इस समय दिखते नहीं हैं; इसलिये इन्हींकों गुरु मानना ? 

उत्तर:--निगुरा तो उसका नाम है जो गुरु मानता ही नहीं | तथा जो गुरुको 
तो माने, परन्तु इस क्षेत्रमें गुरुका लक्षण न देखकर किसीको गुरु न माने तो इस श्रद्धानसे 

“तो निगुरा होता नहीं है। जिस प्रकार नास्तिक तो उसका नाम है जो परमेश्वरको 

मानता ही नहीं । और जो परमेश्वरको तो माने परन्तु इस क्षेत्रमें परमेश्वरका लक्षण 
न देखकर किसीको परमेश्वर न माने तो नास्तिक तो होता नहीं है; उसी प्रकार यह्‌ 
जानना । ह 

फिर वह कहता है--जैन शात्रोंमें व्तमानमें केवलीका तो अभाव कहा है, 
मुनिका तो अभाव नहीं कहा है ? 
.... उत्तर:---ऐसा तो कहा नहीं है कि इन देशोंमें सदृभाव रहेगा, परन्तु भरत- 
लंत्रमे कहते हैं, सो भरतक्षेत्र तो बहुत बड़ा है; कहीं सदभाव होगा, इसलिये अभाव 
नहीं कहा है । यदि तुम रहते हो उसी क्षेत्रमें सद्भाव मानोगें, तो जहाँ ऐसे भी गुरु 
नहीं मिलेंगे वर्हा जाओगे तव किसको गुरु मानोगे ? जिसप्रकार-हंसोंका सद्भाव वर्तेमान 

#हा हैं, परन्तु हँस दिखायी नहीं देते, तो और पक्षियोंकों त्तो हंस माना नहीं जाता । 


कक, 


रम कार ... अल नये गैंक झ् हीं 
प्रकार वर्तमानमें मुनियोंका सदभाव कहा है परन्तु मुनि दिखायी नहीं देते, तो 


के 


रैरोंक्रों तो मुनि माना नहीं जा सकता। 


दा जप 


हे 
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फिर वह कहता है--एक अक्षरके दाताकों गुरु मानते हैं, तो जो शा 
सिखलायें व सुनायें उन्हें गुरु कैसे न मानें ? 

उत्तर:--गुर नाम बड़ेका है। सो जिस प्रकारकी महंतता जिसके सम्मव हो, 
उसे उस प्रकार गुरुसंज्ञा सम्भव है। जैसे--कुल अपेक्षा माता-पिताकों गुरुसंज्ञा है, 
उसी प्रकार विद्या पढानेवालेको विद्या अपेक्षा गुस्संज्ञा है। यहाँ तो घर्मंका अधिकार 
है; इसलिये जिसके धर्म अपेक्षा महंतता सम्भवित हो उसे गुर जानना। परन्तु धर्म 
नाम चारिषका है; “#चारित्तं खलु घम्पो” ऐसा णास्रमें कहा है; इसलिये चारित्रके 
धारकको ही गुरुसंज्ञा है। तथा जिस प्रकार भूतादिका नाम भी देव है, तथापि 
यहाँ देवके श्रद्धानमें अरहन्तदेवका ही ग्रहण हैं; उसी प्रकार औरोंका भी नाम गुरु है, 
तथापि यहां श्रद्धानमें निर्ग्रन्थका ही ग्रहण है । जनधर्ममें अरहन्तदेव, निग्रेन्ध गुरु 
ऐसा प्रसिद्ध वचन है। 

यहाँ प्रश्न है कि--निग्नेन्थके सिवा अन्यको गुरु नहीं मानते, सो वया कारण है? 

उत्तर:--मिग्रेन्‍्थके सिवा अन्य जीव सर्वेप्रकारसे महंतता धारण नहीं फरते | 
जैसे--लोभी शास्त्र व्याख्यान करे वहाँ वह इसे शास्त्र सुनानेसे महंत हुआ और यह 
उसे घन-बस्रादि देनेसे महंत हुआ । यद्यपि बाह्य शास्त्र सुनानेवाला महंत रहता है, 
तथापि अन्तरंगमें लोभी होता है। इसलिये सर्वेथा महंतता नहीं हुई । 

यहाँ कोई कहे--निग्रेन्य भी तो माहार लेते हैं? 

उत्तर:--छीमी होकर, दातारकी सुश्रुपा करके दीनत्तासे आहार नहीं लेते; 
इसलिये महंतता नहीं घठती | जो लछोभी हो वही हीनता प्राप्त करता है। इसी प्रकार 
अन्य जीव जानना । इसलिये निग्नंन्य ही सर्वेप्रकार महंततायुक्त हैं; निग्नेन्थके 
सिवा अन्य जीव सर्वप्रकार गुणवान नहीं है; इसलिये गुणोंकी अपेक्षा महंतता और 
दोषोंकी अपेक्षा हीनता भासित होती है, तव निःशंक स्तुति नहों की जा सकती। तथा 
निम्नंन्थके सिवा अन्य जीव जैसा धर्म साधन करते हैं, वैसा व उससे अधिक धर्म साधन 
गृहस्थ भी कर सकते हैं; वहाँ गुरुसंज्ञा किसको होगी? इसलिये जो वाहद्माभ्यन्तर 
परिप्रह रहित निम्नेन्य मुनि हैं उन्हींकों गुद जानना । 

यहाँ कोई कहे--ऐसे गुरु तो वर्तमानमें यहाँ नहों हैं, इसलिये जिस प्रकार 
अरहन्तकी स्थापना प्रतिमा है, उसी प्रकार गुरुओंकी स्थापना यह वेशपारी हैं? 
 $ प्रबधनसार गाया ए७3.. 
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द्वारा 


........ सझ़झ चफतर चित्रादि २ तो वह राजाका 
:-- जिस प्रकार राजाकी स्थापना चित्राद द्वारा कर ता वह राजाक 


उ््चर 
०२ राजा मत 2० शात्राका ।£- 
प्रतियक्षी नहीं है; और कोई सामान्य मनुष्य अपनेका राजा मताव तो राताका प्रतिपक्षी 
(दिये 0 लक 
होता है। उसी प्रकार अरहंतादिककी पायाणादिमें स्थापना बताये तो उनका 
ह की मनप्य ०: कस हक हक. वद्र के 
प्रतिपक्षी नहीं है, और कोई सामान्य मनुष्य अपनेको मुति मनाये तो वह मुनियोका 


हआ। इस प्रकार भी स्वापना होती हो तो अपनेकों जरह॒न्त भी मताओ  ! 
होना चाहिये; परन्तु वे निम्नन्ध: 











उतस्तर:--शआावक संज्ा तो झाह्में सर्व बृहस्थ जैनियोंकों हैं। श्रेणिक भी 
असंब्रमी था, उसे उत्तरपुराणमें श्रावक्रोत्तम कहा है। वारह सभाओंमें श्रावक कहे हैं 





वहाँ सर्व क्रतघारी नहीं थे । यदि सर्व ब्रतवारी होते, तो असंबत मनुष्योंक्री अलग 
संत्या कही जाती, सो नहीं कही है; इसलिये गृहस्य जैन श्रावक नाम प्राप्त करता है। 
वीर मुनिसंत्रा तो निन्नंन्वके सिदा कहों कही नहीं हैं। तथा श्रावकके तो आठ मूलगृण 
के हैं, इसलिये मद्च, माँस, मधु, पाँच उदम्वरादि फलोंका भक्षण श्रावकोंके है नहं 
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इसलिये कसी प्रदारस आदकपतना पसा ता सम्सादत भा न्‍ल ; प्रच्तु मुनिके अदाईस मलगण 
हैं थो देषियोंके दिखायी हो नहीं देते, इसलिये मुनिपना किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है। 





तथा यूहृस्‍्थ अवस्थाम ता पहले जम्ब कुमारादिकने बहुत हिसादि कार्य किये सुने जाते 
हैं; मन हाकर तो किसोने ह्िसादिक कार्य किये नहीं हैं, परिग्रह रखा नहीं है; इसलिये 
ऐदी युक्ति कार्यक्ारों नहीं है। देखो, आदिनावजीके साथ चार हजार राजा. दीक्षा 
छकर पुनः अ्रट्ट हुए, तव देव उनसे कहने छगे--- 'जिनर्छियों होकर अन्यथा प्रवतगि तो 
हम दंड देंगे । जिनलिय छोड़कर जो तुम्हारो इच्छा हो को तुम जानो ।” इसलिये 
जिन लगी कहुलाकर दन्ययथा प्रवर्ते, वे तो देडयोग्य हैं 4 वंदना दि-योग्य कसे होंगे ? 


जनमतमम कुचेप धारण करते हैं वे महापाप करते हैं; अन्य जीव 
डा उनका नुझ्ूया छादि करते हैं वे भी पापी होते हैं। पद्मपुराणमें यह कथा है. कि-- 


५ पानवाका अमस अ्रष्ट जानकर आहार नहीं दिया, तब जो 
प्रयल अ्रष्ट हे उन्हें दिकक देना कैसे 
प्र "ना धभट लछ्‌ प्र्प्ट दानदादक्क दा क्से सम्भद व्ै 


अन्तराख्मे श्रद्धान तो सत्य 5 बाह्य छज्जादि 
व तत शद्धान ता सत्व हूं, परन्त बाह्य लज्जादिस 


किक 


व 
फ्च त्ता आच्प १2] क्त तागा ६५ 


छठ्याँ अधिकार ] [ ६८5 
उत्तर:--पद्पाहुड में रप्लादिसे 'वन्दनादिकका निषेध वतलाया था! बह 

ही कहा था । कोई जबरदस्ती मस्तक झुकाकर हाथ जुडंवाये, तव तो यह सम्मव 

है कि हमारा अन्तरज्भ नही था; परन्तु आप-ही मानादिकसे नमस्कारादि करे, वहाँ 
अन्तरज़े कंसे न कहें ? जंसे-कोई अन्तरंगमें तो माँसको बुरा जाने, परन्तु राजादिकको 
भला मनवानेको माँस भक्षण करे तो उसे ब्रती कैसे मारने? उसी प्रकार अन्तरंगर्मे तो 
कुगुरु-सेवनको बुरा जाने, परन्तु उनको व छोगोंको भला मनवानेके लिये सेवन करे 
तो श्रद्धानी कंसे कहें ? इसलिये वाह्मत्याग करने पर हो अन्तरंग त्याग सम्भव है ।' 
इसलिये जो श्रद्धानी जीव हैं, उन्हें किसी प्रकारसे भी कुंगुरुओंकी सुश्रुषा आदि करना 

गोग्य नहीं है । इस प्रकार कुमुरुसेवनका नियेध किया । 


यहाँ कोई कहे--किसी तत्त्वश्रद्धानीको कुगुछसेदनसे मिथ्यात्व कैसे हुआ .? . “7 

उत्तरः--जिस प्रकार शीलवती स्त्री परपुरुषके साथ भतरिकरी भाँति रमण> 
ब्रिया स्वेधा नहीं करती, उसो प्रकार तत्त्वश्रद्धानी पुरुष कुगुरुके साथ सुगुरुकी भाँति 
नमस्कारादि क्रिया सर्वथा नहीं करता | क्योंकि यह तो जीवादि तत्त्वोंका श्रद्धानी हुआ 
है; वहाँ रागादिकका निपेध करनेवाला श्रद्धान करता है, वीतरागभावको श्रेष्ठ 
मानता है; इसलिये जिसके बीतरागता पायी जाये, उन्हीं गुरको उत्तम जानकर 
नमस्कारादि करता है; जिनके रागादिक पाये जायें उन्हें निपिद्ध जानकार कदाफिः 
नमस्कारादि नहीं करता । 0० 

कोई कहे--जिस प्रकार राजादिकको करता है, उसी प्रकार इनको भी 
करता है? 

उत्तर:--राजादिक धर्मपद्धतिमें नही हैं। गुरका सेवन तो धर्मपद्धतिमें है 
राजादिकका सेवन तो लोभादिकसे होता है; वहाँ चारित्रमोहका ही उदय सम्मव है 
परन्तु गुरुके स्थान पर कुगुरुका सेवन किया, वहां तत्त्वश्रद्धानर्रे कारण तो गुरु थे, * 
उनसे यहू प्रतिकूल हुआ | सो लज्जादिकसे जिसने कारणमें विपरीतता उत्पन्न की 
उसके कार्यभूत तत्त्वश्रद्धानमें हृढ़ता कंसे सम्मव है? इसलिये वहाँ दर्शनमोहका 
उदय सम्भव है । इस प्रकार कुगुरुओंका निरूषण किया | न 


[ कुपमका निरूपण और उसके श्रद्धानादिकका जिपेध ]) |, है 
- अब कुबरंका निरूषण करते हैं:-- 


१८८ ] | माक्षमागस्रकाशक 


जहाँ हिंसादि पाप उत्पन्त हों व विषय-कषायोंकी वृद्धि हो वहाँ धर्म माने, सो 
कुधर्म जानना यज्ञादिक क्रियाओंमें महाहिंसादिक उत्पन्न करे, बड़े जीवोंका घात करे 
और इन्द्रियोंके विषय पोषण करे, उन जीवोंमें दुष्टवुद्धि करके रौद्रध्यानी हो, तीत्र 
लोभसे औरोंका बुरा करके अपना कोई प्रयोजन साधना चाहे, और ऐसे कार्य करके 
वहाँ धर्म माने सो कुघर्म है। - 

तथा तीथ्मिं व अन्यत्र स्तानादि कार्य करे वहाँ बड़े-छोठे बहुतसे जीवोंको 
हिंसा होती है, शरीरकों चेन मिलता है, इसलिये विषय-पोषण होता है और कामादिक 
बढ़ते हैं; कुतृहुंछादिसे वहाँ कपायभाव बढ़ाता है और धर्म मानता है सो यह कुषर्म है। 


तथा संक्रान्ति, ग्रहण, व्यतिपातादिकमें दान देता है व बुरे ग्रहादिकके अर्थ 
दान देता है, पात्र जानकर लोभी पुरुषोंकों दान देता है, दान देनेमें सुवर्ण, हस्ती, 
घोड़ा, तिल आदि वस्तुओंको देता है, परन्तु संक्रान्ति आदि पर्व धर्मरूप नहीं हैं। 
ज्योतिषीके संचारादिक द्वारा संकरान्ति आदि होते हैं। तथा दुष्ट ग्रहादिकके अर्थ दिया 
वहाँ भय, छोभादिककी अधिकता हुईं। इसलिये वहाँ दान देनेमें धर्म नहीं है। तथा 
लोभी पुरुष देने योग्य पात्र नहीं है; क्योंकि लोभी नाना असत्य युक्तियाँ करके ठगते 32 
हैं, किचित्‌ भला नहीं करते। भला तो तब होता है जब इसके दानकी सहायतासे वह 
घर्मं साधन करे; परन्तु वह तो उल्टा पापरूप भ्रवरततता है। पापके सहायकका भला 
कंसे होगा ? यही “ रयणसार ” ज्षाम्रमें कहा है-- 


सप्युरिसाणं दाणं कप्पतरुण फलाणं सोह वा। 
लोद्दीणं दा जद विमाणसोह्या सबस्स जाणेह ॥ २६ ॥ 


अर्थ:--सत्पुरुषोंको दान देना कल्पवृक्षोंके फछोंकी शोभा समान है। शोभा 
भी है और सुखदायक भी है। तथा लोभी पुरुषोंको दान देना होता है सो शव अर्थात्‌ 
मु्दंकी ठठरीकी शोभा समान जानना । शोभा तो होती है परन्तु मालिककों परम 
दृःखदायक बा है; इसलिये छोभी पुरुषोंको दान देनेमें घ॒र्म नहीं है। तथा द्रव्य तो 
ऐसा देना चाहिये जिससे उसके धर्म बढ़े; परन्तु स्वर्ण, हस्ती आदि देनेसे तो हिंसादिक 
उत्तन्न होते हैं और मान-लोभादिक बढ़ते हैं उससे महापाप होता है। ऐसी वस्तुओंको 
देनेवालेके पुण्य कैसे होगा ? तथा विपयासक्त जीव रतिदानादिकमें पुण्य ठहराते हैं; 
परन्तु जहाँ प्रत्यक्ष कुशीलादि पाप हो वहाँ पृण्य कैसे होगा? तथा युक्ति मिलानेको 
कहते हैं कि--वह छी सन्तोप प्राप्त करती है। सो त्ली तो विषय-सेवन करनेसे सुख 


छठ्थों अधिकार ] [ १८६ 


पाती ही है, शीलका उपदेश किसलिये दिया? रतिकालके अतिरिक्त भी उसके 
मनोरथ अनुसार न श्रवर्ते तो दुःख पाती है; सो ऐसी असत्य युक्ति बनाकर विपय- 


पोषण करनेका उपदेश देते हैं। इसी प्रकार दयादान व पात्रदानके ध्िवा अन्य दान 
देकर धर्म मानना सर्व कुधर्म है । 


तथा ब्रतादिक करके वहाँ हिस्ादिक व विषयादिक बढ़ाते हैं; परन्तु प्रतादिक 
तो उन्हें घटानेके अर्थ किये जाते हैं। तथा जहां अन्नका तो त्याग करे और कंदमूलादिका 
भक्षण करे वहाँ हिंसा विशेष हुई--स्वादादिक विषय विशेष हुए । तथा दिनमें तो 
भोजन करता नहीं है और रात्रिमें भोजन करता है, वहाँ प्रत्यक्ष ही दिन-भोजनसे 
रात्रि-भोजनमें विशेष हिसा भासित होती है, प्रमाद विशेष होता है। तथा ब्रतादिक 
करके नाना 'श्टंगार बनाता है, कुतूहूल करता है, जुआ आदिरूप प्रवर्तता है इत्यादि 
पापक्रिया करता है; तथा ब्रतादिकका फल लौकिक दृष्टकी प्राप्ति, अनिष्टके नाशकों 
चाहता है, वहाँ कपायोंकी तीव्रता विशेष हुई। इस प्रकार ब्रतादिकसे धर्म मानता दै 
सो कुधर्म है। 


तथा कोई भक्ति आदि कार्योमें हिसादिक पाप बढ़ाते हैं; गीत-नृत्यगानादिक 
व इृष्ट भोजनादिक व अन्य सामग्रियों द्वारा विपयोंका पोषण करते हैं; झुतूहऊ 
प्रमादादिख्प प्रवर्तते हैं वहाँ पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं और धर्मका किचित्‌ु साधन 
नहीं है। वहाँ घर्मं मानते हैं सो सब कुघर्म है। 


तथा कितने ही शरोरको तो क्लेश उत्पन्न करते हैं, ओर वहाँ हिसादिक 

उत्पन्न करते हैं द कपायादिरूप प्रवर्तते हैं॥ जैसे--पंचार्नि तपते हैं, सो अग्निसे बढड़ें- 

छोटे जीव जलते हैं, हिंसादिक बढ़ते हैं, इसमें घर्मं कया हुआ ? तथा आँधे मुह झूलते 

: हैं, ऊर्ष्वबाहु रखते हैं, इत्यादि साधन करते हैं, वहां बलेश ही होता है, यह कुछ धर्मके 
मंग नहों हैं। 


तया पवन-साधन करते हैं वहाँ नेती, धोती इत्यादि कार्यमें जलादिकसे 
हिसादिक उत्पन्न होते हैं; कोई चमत्कार उत्पन्न हो तो उससे मानादिक बढ़ते हैं, वहाँ 
किचित्‌ धर्मंस्राधन नही है। इत्यादिक ब्लेश तो करते हैं, विषय-कपाय घटानेका कोई 
साधन नहीं करते। अन्तरंगमें कोष, मान, माया, लोभका अभिप्राय है, वृथा बलेश 
करके धर्म भानते हैं, सो कुषर्म है। 


5 रद है 
| मोश्षमार्गप्रकादाक 


तथा कितने & इस खोकमें दुःख सहन ने होनेसे व परछोकर्में इष्टकी इच्छा 
कअ्षनी पूजा वढ्धानेके अर्थ व किसी क्रोवादिस आपधात करते हैं । जैसे--पतिवियोगसे 
अन्न जलकर सती कहलाती है, व हिमालयमें गछते हैं, काक्ीमें करोंत छेते हैं, 
जीवित मरण छेते हैं--इत्यादि कार्यसि धर्म मानते हैं; परन्तु आपबातका तो महान 
पाप है। बदि शरीरादिकसे अनुराग घटा था तो तवश्वरणादि करता था, मर जानेमें 
कौन धर्मका अंग हआा ? इसलिये आपात करना द्ुबर्म है। इसी प्रकार अन्य भी 
ख़त कृषक अंग हैं। कहाँ तक कहें, जहाँ विपय-क्रपाय बढ़ते हों और धर्म मानें 
सो सब छुघर्म जानना । 
देखो, कालका दोप, जैनवर्ममें भी कथर्मकी प्रवृत्ति हो गई है। जैनमतमें जो 
धर्म-पर्व कह हैं वहाँ तो विपय-कपाय छोड़कर संयमस्य प्रव्तना योग्य है। उसे तो 
ग्रहण नहीं करते और ब्रतादिकका नाम धारण करके वहाँ ताना श्वंगार बनाते हैं, 
इंट्ट भोजनादि करते हैं, कुतूदलादि करते हैं व क्रपाय बढ़ानेके कार्य करते हैं, जुआ 
इंयादि महान परापरुप प्रदतते हैं। 


तथा पूजनादि कार्योर्मं उपदेश तो यह था कि--“साम्रश्रछेशों बहुपुण्यराशी 
दापायनाल* बहुत पुण्य समूहमें पापका अंश दोपके अर्थ नहीं है। इस छल द्वारा 
पूत्रान्प्रभावनादि काग्रमिं दान्रिम्नें दीपकसे, व अनन्तकायादिकके संग्रह द्वारा, व 
' अयत्नाचार प्रवृत्तिस हिंसादिख्प पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं और स्तुति, भक्ति 
गदि शुभपरिणामोर्में नहीं प्रवरतते व थोड़े प्रवतंते हैं सो व्हाँ नकसान बहुत, नफा 
वाड्रा या छुछ नहां। ऐसे काय करनेमें तों बुग ही दिखना होता है । 


तथा जिनमन्दिर तो बर्मका ठिकाना है; वहाँ नाता कुकथा करना, सोना 
द्त्या तमावदय अचतत हैं, तथा वहां बाग-वाड़ी इत्यादि बनाकर विपय-कपायका 
कीमत करत है। तथा छाती पुरुपका गुरु मानकर दानादिक देते हैं घ उनकी असत्य 
स्तुति करके महंतपना मानते हैं; इत्यादि प्रकारसे विपय-कपायोंकों तों बढाते हैं और 
धम मानते है; परन्तु जिनवर्म तो वीतरागभावरूप है, उसमें ऐसी विपरीत प्रवृत्ति 


काड्दापस हो देखी जातो हू। इस प्रकार कुबमंसेवनका निषेध किया । 


अकनन अंजलि ब> ने 3ल्‍ननजनन>त« + + >-+०० 
४-७० मि नअ्रड नबी 
९०५ 2३-३>-अनवजबक 


पृश्य॑ जिने खार्चयनोजनस्थ, सावचले पावहुपुण्यराय्षी ॥ 
दाध्यना जल कपिका विपरस, ने दि: का धीतणिवास्व॒राणी ।। ५८ || 


+ (“वहत्‌ स्वय॑शुस्तोन्र ) 


छठवाँ अधिकार ] [१ 


[ कृषम सेवनसे मिथ्यात्वमा 
अब, इसमें मिथ्यात्वभाव किस प्रकार हुआ सो कहते हैं:-- 


तत्त्वश्रद्धान करनेमें प्रयोजनभूत तो एक यह है कि--रागरादिक छोड़ना । 

इसी भाषका नाम धर्म है। यदि रागादिक भावोंकों बढ़ाकर धर्म माने, जहाँ वर्नथ्द्धाव 
कैसे रहा ? तथा जिन-आज्ञासे प्रतिकूछ हुआ। रागादिभाव तो पाप हैं, उन्हें धर्म 
माना सो यह झूठा श्रद्धान हुआ; इसलिये कुघर्मके सेवनमें मिथ्यात्थभाव दे । इस प्रकार 
कुदेव-कुगुरु-कुझात्र सेवनमें मिथ्यात्वभावकी पुष्टि होती जानकर इसका निरूषण 
किया। यही “ पंट्पाहुड” (मोक्सपाहुड) में कहा है-- 

कुच्छियदेव धम्मे कुच्छियर्लिंगं व बंदर जो दु। 

लज्ञाभयगावदों मिच्छादिदी हवे सो हु ॥९२॥ 


अर्थ:---यदि लज्जासे, भयसे, व बड़ाईसे भी कुत्सित्‌ देवको, कुत्सितू धर्मको 
व कुत्सित्‌ लिगको बन्दता है तो मिथ्याहृष्टि होता है। इसलिये जो मिथ्यात्वकवा त्याग 
करना चाहे वह पहले कुदेव, कुगुरु, कुधर्मका त्यागी हो। मम्भ्रवत्वके प्चीत्त मलोंके 
त्यागमें भी अमूढ़हृष्टिमें व पडायतनमें इन्हींका त्याग कराया है; इसलिये इनका 
अवश्य त्याग करमा । तथा कुद्ेवादिकके सेवनससे जो मिथ्यात्वभाव होता है सो बह 
हसादिक पापोंसे बड़ा पाप है; इसके फलसे निगोद, नरकादि पर्यायें पायी जाती हैं; 
वहाँ अनन्तकालपर्यन्त महासंकट पाया जाता दे; सम्यग्भानड्ी प्राप्ति महा दुलंम हो 
जाती है। यहो पद्पाहुडमें (भावपाहुडमें) कहा है-- 
कुब्छियधम्मम्मि-रओ, कुच्छिय पासंडि भनिसंजत्तो । 
कुच्छियतव॑ कु्णवो. कुस्छिययाः मायणों होह ॥ १४० ॥ 
अर्थ:--जो कुत्सित धर्ममें रत है, कुत्सित पासण्डियोंही भत्तिसे संयुक्त 
कृत्सित तपको करता है वह जीव कुत्सित अर्थात्‌ खोटी मतिको भोगमैवाला होता है 
सो हे भव्यो ! किचित्‌माश्र छोभसे व भयसे कुदेवादिक का सेवन करके 2५3 
काल पर्यन्‍्त महादुःख सहना होता है ऐसा मिथ्यात्वमाव करता बांध धर रह 
जिनपममें यह तो आस्नाय है कि पहछे बढ़ा पाप छुढ़्ाशर फ़िर छोठा पाप झड़ाए 
इसडिये इस मिख्यालकों सप्तत्पसनादिकसे भी बड़ा पाप जानकर पहले डुड्ा गे ह। हुए. 
नो पापफ़े फठसे डरते हैं, भपने आत्माहों दृःखवपूदमें नहीं इगाता आए 


ह मोक्षमार्गप्रकाशक 
१९२ ] [ मोशक्षमागप्रकाशक 


मिथ्यालकों अवश्य छोड़ो ! निन्‍्दरा-प्रशंशादिकके विचारसे शिथिल होना योग्य नहीं है; 
क्योंकि नीतिमें भी ऐसा का है-- 

निदन्दु नीतिनिषुणा यदि वा स्वृवन्तु 

लक्ष्मी: समांवशतु गच्छतु वा यथेष्ठम्‌ । 

अद्व वास्तु मरणं तु युगान्तरे वा 

न्यायात्ययः प्रविचलन्ति पद ने घधीरा। ॥ १॥ 

(नीतिशतक-८४) 
कोई निन्‍्दा करता है तो निन्दा करो, स्तुति करता है तो स्तुति करो, लक्ष्मी 

आबो व जहाँ-तहां जाओ, तथा तभी मरण होबो व युगान्तरमें होओ, परच्तु नीतिमें 
निपुण पुरुष न्यायमार्गसे एक डग भी चलित नहीं होते। ऐसा न्याय विचारकर 
निन्‍्दा-प्रधंसादिकके भयसे, लोभादिकसे अन्यायरूप भिथ्यात्व प्रवृत्ति करता युक्त नहीं 
है। बही ! देव-गुर-धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधारसे धर्म है। इनमें 
शिधिलता रखनेसे अन्य धर्म किस प्रकार होगा ? इसलिये वहुत कहनेसे क्‍या ! सर्वथा 
प्रकारसे कुदेव-कुगुरु-कृुधर्मका त्यागी होना योग्य है। क्ुदेवादिकका त्याग न करनेसे 
मिथ्यात्वभाव बहुत पुष्ट होता है और वर्तमानमें यहाँ इनकी प्रवृत्ति विशेष पायी जाती 


है; इसलिये इनका निपेघरूप निरूपण किया है। उसे जानकर मिथ्यात्वभाव छोड़कर 
' अपना कल्याण करो ! 


“डति श्री मोक्षमागपकायकणास्रपें कुदेव-झुंगुरु-कुघम निषेध 
पर्णनरूप छठवाँ अधिकार समाप्त हुआ ॥ ६ ॥ 





, सातवाँ अधिकार 


| जैन मिथ्यादष्टिका विवेचन 
हख्ाय्माइक्राक्ाइक्ध.. ४... घ्ड्ग््रध्कापडर 
# दो दा # 


इस भवतरुका मूल इक, मानहु मिथ्यामात । 
वार्कों करि निमूेल अब, करिए मोक्ष उपाव ॥ १॥ 


अब, जो जीव जैन हैं, जिनमाज्ञाकों मानते हैं, और उनके भी मिथ्यात्व रहता 
है उसका वर्णन करते हैं--क्ष्योंकि इस मिव्यात्ववैरीका गंश भी बुरा है, इसलिये सुक्ष् 
मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। वहाँ जिनागमर्मे निश्चय-व्यवहाररूप वर्णन है। उनमें 
ययार्थका नाम निश्चय है, उपचारका नाम व्यवहार दे ! इनके स्वरूपको न जानते हुए 
अन्यथा प्रवर्तते हैं, वही कहते हैं--- 


[ एकान्त निश्चयावलम्बी जनाभास ] 


कितने ही जीव निशचयको न जानते हुए मनिश्चयाभासके श्रद्धानी होकर अपनैको 
'मोक्षमार्यी मानते हैं; अपने आत्माका सिद्धसमान अनुभव करते हैं, आप अत्यक्ष संसारी हैं । 
अमसे अपनेको सिद्ध मानते हैं वही मिथ्याहृष्टि है। शासत्रोंमें जो सिद्ध समान आत्माफो 
कहा है वह द्रव्यहाट्टसे कहा है, पर्याय अपेक्षा सिद्ध समान नहीं है। जैसे-राजा और 
रंक भनृष्यपनेकी अपेक्षा समान हैं, परन्तु राजापने और रंकपनेकी अपेशासे तो समान 
नहीं हैं। उसी प्रकार सिद्ध और संसारी जीवत्वपनेकी अपेक्षा समान हैं, परन्तु घिद्धपने 
ओर संसारीपनेकी अपेक्षा तो समान नहीं हैं। तथापि ये तो जैसे सिद्ध शुद्ध हैं, वैसा 
ही अपनेको शुद्ध मानते हैं । परन्तु वह शुद्ध-अशुद्ध अवस्था पर्याव है; इस पर्याय अपेक्षा 


ग्ख्य 


कजनकनड: 


समानता मानी जाये तो यही मिव्याहष्टि है। तथा अपनेको केवलज्ञानादिक संदभाव , 


मानते हैं, परन्तु अपनेको तो क्षमोपशमरूप मति-श्रुतादि ज्ञानका सदुभाव है, दामिफ- 
३५. ' 


१०४ ] [ मोक्षमार्गप्रकादश 


० 


भाव तो कर्मका क्षय होनेपर होता है और ये भ्रमसे कर्मका क्षय हुए बिना ही क्षायिक 
भाव मानते हैं, सो यही मिथ्याहृष्टि है। शात्वमें सर्व जीवोंका केवलज्ञान स्वभाव कह 
है बढ़ बक्तिअगेक्षासे कहा है। क्योंकि सर्व जीवोंमें केवछज्ञानादिखूप होनेकी शक्ति है; 
वर्तमान व्यक्तता तो व्यक्त होनेपर ही कही जाती है। 


[ क्रेयजान निपेध ] 


कोई ऐसा मानता है कि आत्माके प्रदेशोंमें तो केवलज्ञान ही है, ऊपर आब 

रण होनेसे प्रगट नहीं होता, सो थह भ्रम है। यदि केवलज्ञान हो तो वजञ्ञपटलावि 
आड़े होनेपर भी वस्तुको जानता है; कर्म आड़े आने पर वह कैसे अटकेगा ? इस- 
लिये कर्मके निमित्तसे केवछज्ञानका अभाव ही है। यदि इसका सर्वदा सद्भाव रहत। 
तो इसे परारिणामिकभाव कहते, परन्तु यह तो क्षायिकभाव है। “ सर्वभेद जिसमें गर्मित 
है ऐसा चतस्यभाव सो पारिणामिकभाव है।”” इसकी अनेक अवस्थाएँ मतिज्ञानादिरूप व 
केवलज्ानादिरूप हैं, सो यह पारिणामिकभाव नहीं हैं। इसलिये केवलज्ञानका सर्वदा 
सदूभाव नहीं मानना । तथा शाद्रोंमें जो सूर्वेका हृष्टान्त दिया है उसका इतना ही भाव 
लेना कि--जरे मेघप्टल होते हुए सूर्यका प्रकाश प्रगट नहीं होता, उसी प्रकार कर्मउदय 
होते हुए केवछक्ञान नहीं होता । तथा ऐसे भाव नहीं छेना कि--जैसे सूर्यमें प्रकाश 
गहता है वैसे आत्मामें वेवलज्ञान रहता है; वर्योंकि हृष्टान्त सर्वप्रकारमें मिलता नहीं 
£ । जैसे--पुद्गलगें वर्ण गुण है, उसकी हरित-पीतादि अवस्थाएँ हैं; सो वर्तमानमें 
कोई अवस्था होनेपर अन्य अवस्थाका अभाव है। उसी प्रकार आत्मामें चैतन्यगुण 
है, उसकी मतिज्ञानादिख्प अवस्थाएँ हैं; सो वर्तमानमें कोई अवस्था होनेपर अन्य 
अवस्थाका अभाव ही है। । 
.... तथा, कोई कहे 


कि--आवरण नाम तो वस्तुको आच्छादित करनेका है; केवल- 
जानका सदभाव नहीं है 


तो केवलज्ञानावरण किसलिये कहते हो ? 

. >'९:-हाँ वक्ति है, उसे व्यक्त न होने दे, इस अपेक्षा आवरण कहा है । 
“पेशचारित्रका अभाव होनेपर श्षक्ति घातनेकी अपेक्षा अप्रत्यास्यानावरण कपाय 

पाहा, उसी प्रकार जानना। तथा ऐसा जानना कि--बस्तुमें पर निमित्तसे जो भाव 

हो उसका नाम भोपाधिकभाव है. और परनिमित्तके बिना जो भाव हो उसका नाम 

उभावभाय है। जैसे--जलको अग्निका निमित्त दोनेपर उष्णपना हुआ वहाँ शीतलपनेका . 

अभाव ही है; परन्तु अग्निका निमित्त मिटने पर शीतलछता ही होजाती है, इसलिये सदा- 


७ 
जंस- 


झातवाँ अधिकार ) [ १८५ 


काल जलका स्वभाव शीतल कहा जाता है, वयोंकि ऐसी गक्ति सदा पायी जाती है और 
व्यक्त होनेपर स्वभाव व्यक्त हुआ कहते हैं। कदाचित्‌ व्यक्तसू्प होता है। उसी प्रकार 
आत्माको कर्मका नि्भित्त होनेपर अन्य रूप हुआ वहाँ केवलज्ञानका अभाव ही है; परन्तु 
कर्मका मिमित्त मिटने पर सर्वदा केवछज्ञान होजाता है; इसलिये -सदाकाऊ बात्माका 
स्वभाव केवलज्ञान कहा जाता है; क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पायी जाती हैं। व्यक्त होने- 
पर स्वभाव व्यक्त हुआ कहा जाता है। तया जैसे--शीतल स्वृभावके कारण उप्ण जल- 
को शीतल मानकर परानादि करे तो जलना ही होगा; उत्ी प्रकार केवलजशानस्वभावके 
कारण अशुद्ध आत्माकों केवलज्ञानी मानकर अनुभव करे तो दुःखी ही होगा । इस 
प्रकार जो आत्माका केवलज्ञानादिरूप अनुभव करते हैं वे मिव्याहृष्टि हैं) 
तथा रागादिक भाव अपनेको प्रत्यक्ष होनेपर भी अ्रमसे आत्माकों रागरादि 
रहित मानते हैं। सो पूछते हैं कि--ये रागादिक त्तो होते दिखायी देते हैं, ये फिस 
द्रव्यके अस्तित्वमें हैं? यदि शरीर या कर्मरूप पुदुयछके अस्तित्वमें हों तो ये भाव 
अचेतन या मूतिक होंगे। परन्तु ये रागादिक तो प्रत्यक्ष चेतनता सहित अमूतिक भाव 
भामित होते हैं; इसछिये ये भाव आत्माहीके हैं। यही समयसार करुष्षर्मे कहां है :--- 
कार्यलादकंते न कम न च॑ तज्जीयप्रकृत्पोईयो- 
रहाया। महंते। स्वकायेफलभुगभावाजुपंगात्कृति: 
नैकस्या। प्रकतेरचिच्यल्सनाज्नीबोषस्य कर्ता तथो 
जीवस्पैय च कम तच्चिदनुर्ग ज्ञावा न यखूद्दछ। ॥ २०३ ॥ 
| इसका अर्थ यह है--रागादिरूप भावकर्म है सो किसीके द्वारा नहीं किया 
गया ऐसा नहीं है, क्योंकि यह कार्यभूत है। तथा जीव और कर्मंप्रकृति इन दोनोंका भी 
कतंष्य नहीं है, क्योंकि ऐसा हो तो अचेतन कर्मप्रकतिको भी उस भावकर्मका फेल सुख- 
दुःखका भोगना होगा, सो असंभव है। तथा अकेली कमंप्रकृतिका भी यह कर्तव्य नहीं 
है, क्योंकि उसके अचेत्तनपना प्रगट है; इसलिये इस रागादिकका जीव ही कर्ता है भौर 
यहू रागादिक जीवह्ीका कर्म है; क्योंकि भावकर्म तो चेतनाका अनुसारी हैं, चेतना 
बिना नहीं होता, और पुद्गल ज्ञाता है नहीं। इस प्रकार रागादिभाव जीवके 
अस्तित्वमें है। अन्न, जो रागादिकभावोंका निमित्त कर्महोक़ो मानकर अपनेको 
रागादिकका अकर्चा मानते हैं वे कर्ता तो बाप हैं, परन्तु आपको निरुदयमी होऋर 
प्रमादी रहना दे, इसलिये कमहोका दोप ठहराते हैं। सो यह दुःखदायक भ्रम है। 
ऐसा ही समयसारके कलश्षमें कहा है-- 


१०६ | [ मोक्षमा् प्रकाशक 
रागजन्मनि निमततां परद्ृव्यमेव कलयन्ति ये हु ते । 
उत्तन्ति न हि मोहवाहिनीं शुद्धवोधविधुरान्धबुद्धघ/ ॥ २२१॥ 
इसका अर्थ:--जो जीव रागादिककी उत्पत्तिमें परद्रव्यहीका निभित्तपना 
मानते हैं, वे जीव--शुदज्षाससे रहित अस्घबुद्धि है. जिनकी--ऐसे होते हुए 
मोहनदीके पार नहीं उतरते हैं । तथा समयसारके “सववेविशुद्धज्ञान अधिकार में 
जो आत्माको अकर्त्ता मानता है और यह कहता है कि--कर्म ही जगाते-सुलाते 
हैं, परघातकर्मसे हिंसा है, वेदकर्मसे अब्रह्म है, इसलिये कर्म ही कर्ता है, उस 
जैनीको सांख्यमती कहा है । जैसे--सांख्यमती आत्माको शुद्ध मानकर स्वच्छन्द 
होता है, उसी प्रकार यह हुआ। तथा इस श्रद्धानसे यह दोष हुआ कि--रागादिकको 
अपना नहीं जाना, अपनेको भकर्ता माना, तब रागादिक होनेका भय नहीं रहा 
तथा रागादिककों मिटानेका उपाय करना नहीं रहा; तब स्वच्छन्द होकर खोटें 
कर्मोका वन्‍्ध करके अनन्त संसारमें रुलता है । है 
यहाँ प्रन्‍न है कि--समयसारमें ही ऐसा कहा है--+ 
वर्णौद्या वा रागमोदादयो वा 
भिन्ना भावा। से एवास्य पुंस#। । 
इसका अर्थ-वर्णादिक अथवा रागादिक भाव हैं वे सभी इस आत्मासे 
भिन्‍न हैं। तथा वहीं रागादिकको पुदूगलमय कहा है । तथा अन्यशांख्रोंमें भी आत्माको 
रागादिकसे भिन्‍न कहा है। सो वह किस प्रकार है? ' 
है उत्तर---रागादिकभाव परद्रव्यके निमित्तसे औपाधिकभाव होते हैं, और यह 
जीव उन्हें स्वभाव जावता है। जिसे स्वभाव जाने उसे बुरा कैसे मानेगा और उसके 
नाशका उद्यम किसलिये करेगा ? इसलिये यह श्रद्धात भी विपरीत है। उसें छुड़ानेके 
ल्यि स्वभावकी अपेक्षा रागादिकको भिन्न कहा है और निमित्तकी मुख्यतासे पुदुगलमय 
कहा है। जैसे--वैद्य रोग मिदाना चाहता है; यदि शीतकी अधिकता देखता है तब 
उप्ण ओऔपधि वतलाता है और यदि आतापकी अधिकता देखता है तब शीतल औषधि 
हक है । उसी भ्रकार श्रीगुरु रागादिक छुड़ाना चाहते हैं; जो रागांदिकको परका 
मय न ले निरुयमी होता है, उसे उपादान कोरणंकी मुख्यतासे रागादिक 
है "ता शद्धान कराया है, तथा जो रागादिकको अपना स्वभाव मॉनकर 
& वर्णाद्या वा रागमोहाद ० 


यो वा भिन्ना भावा: सववे एवास्य पुंसः । ह 


तेनेवान्तस्तत्त्ततः पश्यतो5मी नो हृप्टा स्युहं प्टमेकः परं स्थात्‌ ॥ ३७ ॥.. 


जात्थाँ अधिकार ] [ १९६३ 


उनके नाशका उद्यम नहों करता उसे निर्मित्तकारणकी मुख्यतासे रागादिक परमाव हैं 
ऐसा श्रद्धान कराया है। दोनों विपरीत श्रद्धानोंसे रहित होनेपर सत्य श्रद्धान होगा तब 
ऐसा मानेगा कि--ये रागादिक भाव आत्माका स्वभाव तो नहीं हैं, कर्मके निमित्तसे आत्मा- 
के अस्तित्वमें विभाव पर्यायरूपसे उत्पन्न होते हैं, निमित्त मिटने पर इनका नाश होनेसे 
स्वमावभाव रह जाता है, इसलिये इनके नाशका उद्यम करना | 
यहाँ प्रदव है कि--यदि यह कर्मके निमित्तसे होते हैं तो कर्मका उदय रहेगा 
तब तक यह विभाव दूर कैसे होंगे ? इसलिये इसका उद्यम करना तो निरण्यक दै ? 
उत्तर:--एक कार्य होनेमें अनेक कारण चाहिये। उनमें जो कोरण बुद्धिपुर्वक 
हों उन्हें तो उद्यम करके मिलाये, और अवुद्धिपूर्वकं कारण स्वयमेय मिलें तब कार्य- 
सिद्धि होती है। जैसे--पुत्र होनेका कारण बुद्धिपूर्वक तो विवाह्मदि करना है भर 
अवुद्धिपूर्वक भवितव्य है। वहाँ पुत्रका बर्थी विवाह्दिका तो उद्यम करे और भवितव्य 
स्वयमेव हो, तब पुश्र होगा उसी प्रकार विभाव दूर करनेके कारण बुद्धिपूर्वक तो तत्व- 
विचारादि हैं और अबुद्धिपूर्वक मोहकर्मके उपशमादिक हैं। सो उसका र्थी तत्त्वविचा- 
रादिकका तो उच्चम करे, और मोहकर्मके उपशमादिक स्वयमेव हों तब रागरादिक दूर 


होते हैं । 
यहाँ ऐसा कहते हैं कि--ज॑से विवाहादिक भी भवितव्य आधोीन हैं, उसी प्रकार 
तत्वविचारादिक भी कममके क्षयोपशमादिकके बाघीन हैं; इसलिये उद्यम करना 
निरथंक है ? 
उत्तर:--ज्ञानावरणका तो क्षयोपद्यम तत्त्वविचारादिक करने योग्य तेरे हुआ है; 
इसलिये उपयोगको वहाँ लछगानेका उद्यम कराते हैं। असंज्ञी जीवोंके क्षयोपशम नहीं है, 
तो उन्हें किसलिये उपदेश दें ? 
तब वह कहता है-होनहार हो तो वहाँ उपयोग लगे, बिना होनहार कंसे 
लगे? 
उत्तर:--यदि ऐसा श्रद्धान है तो सर्वत्र किम्ती भी कार्यका उच्चम मत कर । तू 
खान-पान-व्यापारादिकका त्तो उद्यम करता है और यहां होनहार वतलाता है; इससे मालूम 
होता है कि तेरा अनुराग यहाँ नहों है; मानादिकसे ऐसी झूठी वातें बनाता है। इस 
प्रंकारं 'जो रद होते 'हुए आत्माको उनसे रहित मानते हैं उन्हें प्रिव्याहृष्ट 
जानना) “४... ' 


_ मोक्षमाग प्रकादके 


तथा कर्म-नोकर्मका सम्बन्ध होते हुए आत्माको निर्वंध मानते हैं, सो इनका बन्धन 
प्रत्यक्ष देखा जाता है। ज्ञानावरणादिकसे ज्ञानादिकका घात देखा जाता है, शरीर 
द्वारा उसके अनुसार अवस्थाएँ होती देखी जाती हैं, फिर बच्चन कंसे नहीं है.” यदि 
बन्बन न हो तो मोक्षमार्गी इनके नाशका उद्यम किसलिये करे ? 
यहाँ कोई कहे कि--शाज्वोंमें आत्माको कर्म-नोकर्मसे भिन्न अवद्धस्पृष्ट कंसे 
कहा है ? ह 
उत्तर:--सम्वन्ध अनेक प्रकारके हैं। वहाँ तादात्म्यसम्बन्धकी अपेक्षा आत्मा- 
को कर्म-नोकमंसे भिन्न कहा है, क्‍योंकि द्रव्य पछटकर एक नहीं हो जाते, और इसी 
गपेक्षासे अवद्धस्पृष्ट कहा है। तथा नि्मित्त-नैमित्तिक सम्बन्धकी अपेक्षा वन्धन है ही; 
उनके निमित्तसे आत्मा अनेक अवस्थाएँ धारण करता ही है; इसलिये. अपनेको सर्वथा 
निर्वन्ध मानना मिथ्याहृष्टि है। ! गे 
यहाँ कोई कहे कि--हमें तो वन्ध-मुक्तिका विकल्प करना नहीं, क्योंकि शाघ्रमें 
ऐसा कहा है-- ः । 
“ जो वन्धठ मुक्कृड मुणइ, सो वंघह पि्मतु । ” ह 
है हा जीव वँधा और मुक्त हुआ मानता है वह निःसन्देह वँधता है। 
उससे कहते हैं:--. : 
केवल 
हा जो है के पर्यायहृष्टि होकर वन्ध-मुक्त अवस्थाहीको मानते हैं, द्रव्यस्व- 
वका ग्रहण नहीं करते उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि -द्रव्यस्वभावकों न जानता 
प्र झा ँ श्ज 
हे जो जीव वँवा-मुक्त हुआ मानता है वह वँबता है। तथा यदि सर्वथा ही बच्ध- 
अफन हो ता यह जीव वँबता है--ऐसा क्यों कहे ? तथा बन्धके नाशका-समुक्त होनेका 
हक  मीडिये किया जाये ? और किसलिये आत्मानुभव किया जाये ? इसलिये द्रव्य- 
लि री ल है ओर पर्थायदृष्टिसे अनेक अवस्थाएँ होती हैं--ऐसा मानना योग्य है। 
एः प्र दाकतप 
। है अनेक प्रकारसे कैवल निशचयनयके अभिप्रायसे विरुद्ध श्रद्धानादि करता है। 
3०228 तो नाना नयोंकी अपेक्षासे कहीं कैसा, कहीं कैसा निरूपण किया है, यह 
है हक निएचयनयकी पुश्यतासे जो कथन किया हो उसीको ग्रहण करके मिथ्या- 
रे गा करता है | तथा जिनवाणोंमें तो सम्यग्दशेन-ज्ञान-चा रित्रकी एकता 
5 मामला ; सो । सम्यददर्शन-ज्ञानमें साततत्वोंका श्रद्धान और 
ह्‌ (3) सो उनका विचार नहीं त्र्मे दर 
हों है और चारित्रमं रागादिक दुर करमा 


सातवाँ अधिकार ] [१५६ 


चाहिये उसका उद्यम नहों है। एक अपने आत्माके शुद्ध अनुभवनको ही मोक्षमार्ग जान- 
कर सन्तुप्ट हुआ है। उसका अभ्यास्त करनेको अन्तरंग्रमें ऐसा चितवन करता रहता है 
कि--मैं सिद्धसमान शुद्ध हूँ, केवलज्ञानादि सहित हैँ, द्रव्यकर्म, नोकर्म रहित हूँ, परमा- 
नन्दमय हूँ, जन्म-मरणादि दुःख मेरे नहों है--इत्यादि चितवन करता दहै। सो यहाँ 
पूछते हैं कि--यह चित्तवन यदि द्रव्यदृष्टिस करते हो, तो द्रव्य तो घुद्ध-मशुद्ध स्व पर्यायोंका 
समुदाय है; तुम शुद्ध ही अनुभवन किसलिये करते हो,? और पर्यायदृष्टिसे करते हो 
तो तुम्हारे तो वर्तमान अशुद्ध पर्याय है, तुम अपनेको शुद्ध फंसे मानते हो ? तथा यदि 
घक्तिअपेक्षा शुद्ध मानते हो तो, “मैं ऐसा होने योग्य है'--ऐसा मानो; '“मैं ऐसा है-- 
ऐसा क्‍यों मानते हो ? इसलिये अपनेको शुद्धहप चितवन करना भ्रम है। कारण कि-- 
तुमने अपनेको सिद्ध समान माना तो यह संसार अवस्था किसकी है? भौर तुम्हारे 
केवलज्ञानादि हैं तो यह मतिज्ञानादिक किसके हैं? और द्रव्यकर्म नोकर्म रद्दित हो, तो 
ज्ञानादिककी व्यक्तत्ता क्‍यों नहीं है ? परमानन्दमय हो तो अब कतेंव्य कया रहा ? 
जन्म-मरणादि दुःख नहीं हैं, तो दुःखी कंसे होते हो ?--इसलिये अन्य अवस्थामें 
अन्य अवस्था मानना भ्रम है। 
यहाँ कोई कहे कि--शांसमें शुद्ध चितवन करनेका उपदेश कैसे दिया है? 
उत्तर:--एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है, एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना है। 
वहाँ द्रव्य अपेक्षा तो परद्रव्यसे भिन्‍नपना और अपने भावोंसे अभिन्‍नपना--उसका नाम 
शुद्धपना है। और पर्याय अपेक्षा औपाधिकभायोंका अभाव होनेका नाम शुद्धपना 
है। सो शुद्धचितवनमें द्रव्यअपेक्षा शुझ़पना ग्रहण किया है। वही समयसार व्यास्यामें 
कहा है-- 
एप एवाशेपद्रव्यान्तरभावेभ्यो भिन्‍नत्वेनोपास्यमानः शुद्ध इत्यभिलप्येत । 
( गाधा-६ टीका ) 
इसका अर्थ यह है कि--आत्मा प्रमत्त-अप्रमत्त नहीं है। सो यही समस्त 
परद्वव्योके भावोसे भिन्‍नपने द्वारा सेवन किया गया शुद्ध ऐसा कहा जाता है। 
तथा वबहों ऐसा कहा है-- 
.*समस्तकारफचपफ्णक्रियोत्तीण निर्मलानुभूतिमाभ्रत्वाच्छुद्ध: । 
( गाथा-७३ टीका ) 





& आत्मरुयातो तु 'सकल! इति पाठः प्रतिमाति ॥ 
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अर्थ:--समस्त ही कर्ता, कर्म आदि कारकोंके समूहकी प्रक्रियासे पारंगत- 
ऐसी निर्मल अनुभूति, जो अभेदज्ञान तन्‍्मात्र है, उससे शुद्ध है। इसलिये ऐसा शुद्ध. 
शब्दका अर्थ जानना | तथा इसी प्रकार केवल शब्दका अर्थ जानना--जो परभावसे' 
भिन्‍न नि:केवल आप ही--उसका नाम केवल है। इसी प्रकार अन्य यथार्थ अर्थका 
अवधारण करना । पर्यायअपेक्षा शुद्धपना मावनेसे तथा अपनेको केवली माननेसे 
महाविपरीतता होती है, इसलिये अपनेको द्रव्य-पर्यायरूप अवलोकन करना द्रव्यसे 
सामान्यस्वरूप अवलोकन करना, पर्यायमें अवस्था विशेष अवधारण करना। इसी प्रकार : 
चितवन करनेसे सम्यग्दष्टि होता है, क्योंकि सच्चा अवलोकन किये बिना सम्यग्हृष्टि 
नाम कसे प्राप्त करे ? तथा मोक्षमार्गमें तो रागादिक मिटानेका श्रद्धा-ज्ञाच-आचरण 
करना है; वह तो विचार ही नहीं है, अपने शुद्ध अनुभवनमें ही अपनेंको- सम्यर्हृष्टि - 
मानकर अन्य सर्वे साधनोंका निषेघ करता है । ५ 


[ शात्राभ्यासकी निरंथेकताका निषेध ] 


शास्राभ्यास करना निरथ्थंक वतछाता है, द्रव्यादिकके तथा गृणस्थान, मार्गणा, 
प्रिछोकादिकके विचारको विकल्प ठहराता है, तपश्चरण करनेंको वृथा क्लेश करना 
नता है, ब्रतादिक धारण करनेको वन्धनमें पड़ना ठहराता है पूजनादि कार्योंको 

. शुभाल्व जानकर हेय प्ररूपित करता है,--इत्यादि सर्व साधनोंको उठाकर प्रमादी 
: होकर परिणमित होता है। यदि शात्वाभ्यास निरर्थक हो तो मुनियोंके भी तो 
ध्यान ओर अध्ययन दो ही कार्य मुख्य हैं। ध्यानमें उपयोग न लगे तब अध्ययनहीमें 
उपयोगको लगाते हैं, वीचमें अन्य स्थान उपयोग छूगाने योग्य नहीं हैं। तथा 
शात्ाभ्यास द्वारा तत्त्वोंकी विशेष जाननेसे सम्परदर्शन-ज्ञान मिर्मल होता है। तथा 


वहाँ जब तक उपयोग रहे तव तक कपाय मन्द रहे और आगामी वीतरागभावोंकी 
वृद्धि हो । ऐसे कार्यको निरर्थक कैसे मानें? 


तथा वह कहता है कि--जिनशाद्तोंमें अध्यात्म-उपदेश है उनका अभ्यास 
करना, अन्य शात्वोंके अभ्याससे कोई सिद्धि नहीं है? 

कं या जज हैं--यदि तेरे सच्ची दृष्टि हुई है तो सभी जेनशात्र कार्यकारी 
हे पा व्‌ उल्यतः अध्यात्म-शाद्वोंमें तो आत्मस्वरूपका मुख्य कथन है, सो सम्यस्दृष्टि 
हैनिपर आत्मस्वरूपका निर्णय तो हो चुका, तव तो ज्ञानकी निर्मेलताके अर्थ व उपयोगको 
नदकपायहप रखनेके अबे अग्य शात्रोंका अभ्यात् मस्य चाहिये । तशा सान्सस्तमत- 
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का निर्णय हुआ है. उसे स्पष्ट रखनेके र्य अध्यात्मपास्रोंका भी अम्यास चाहिये; परन्तु अन्य 
शात्रोंमें अरुचि तो नहीं होना चाहिये | जिसको अन्य घाखोंकी अरुचि है उसे अध्यात्मकी 
रुचि सच्ची नहीं है। जैसे--जिसके विपयासक्तरना हो, वह विषयासक्त पुरुषोंकी कपा 
भी रुचिपूर्वक सुने, वा विषयके विशेषकों भी जाने वा विपयके आचरणमें जो साधन हों 
उन्दी भी हितरूप माने, व विपयके स्वरूपको भी पहिंचाने, उसी प्रकार मिसके आत्मएचि 
हुई हो, वह आत्मरुचिके घारक तीर्थंकरादिके पुराणोंकों भी जाने तथा आत्माके विशेष 
जाननेके लिये गुणस्थानादिकको भी जाने। तया आत्मआचरणमें जो ब्रतादिक साधन 
हैं उनको भी हितरूप माने। तथा आत्माके स्वरूपको भी पहिचाने। इसलिये चारों हो 
अनुपोग कार्यकारी हैं। तथा उनका अच्छा ज्ञान होनेके अर्थ शब्द-यायश्ञाप्तादिकको 
भी जानना चाहिये । इसलिये अपनी शक्तिके अनुसार सभीका थोड़ा या बहुत अभ्याप्त 
फरना योग्य है । 
फिर वह कहता है--प्मनन्दि पश्मीसी' में ऐसा कहा है कि--आत्मस्वस्पसे 
निकलकर वाद्य शात्रोंमें बुद्धि विचरती है, सो वह बुद्धि व्यभिचारिणी है? 
उत्तर:---यह्‌ सत्य कहा है। बुद्धि तो आत्माकी हैं, उसे छोड़कर परद्रव्य- 
छासत्रोंमें अनुरागिनी हुई, उसे,व्यभिचारिणी ही कहा जाता है। परन्तु जैसे--श्ली 
शीलवती रहे तो योग्य ही है; और न रहा जाये तब उत्तम पुरुषको छोड़कर चांडाला- 
दिकका सेवन करनेसे तो अत्यन्त निन्‍दनीय होगी, उसी प्रकार दुद्धि आत्मस्वरूपमें प्रवर्ते 
तो योग्य हो है, और न रहा जाये तो प्रश्स्त शास्रादि परद्रव्योंफो छोड़कर अप्रशस्त 
विपयादिमें लगे तो महानिन्दनीय ही होगी । सो मुनियोंकी भी स्वरूपमें बहुत काल 
बुद्धि नहीं रहती, तो तेरी कंसे रहा करे ? इधलिये शाद्घाभ्यासमें उपयोग लगाना 
योग्य है । 
तथा यदि द्रव्यादिकके और गुणस्थानादिकके विचारकों विकल्प ठहराता है, 
सो विकल्प तो है; परन्तु निविकल्प उपयोग न रहे तब इन विकल्पोंको न करे तो अन्य 
विकल्प होंगे, वे बहुत रागादि गर्भित होते हैं। तथा निविफल्पद्या सदा रहतो नहीं है; 
क्योंकि छद्मस्थका उपयोग एकरूप उत्कृष्ट रहे तो अन्तर्मूहर्त रहता है। तथा तू कहेगा 
कि--मैं आत्मस्थरूपहीका चितवन अनेक प्रकार किया करूँगा; सो सामान्य चितवनमें 
तो कअ्षनेक प्रकार बनते नहीं हैं, और विशेष करेगा तो द्रव्पन्युण-पर्याय, ग्रुणस्यान, 
भार्गणा, शुद्ध-मशुद्ध अवस्था इत यादि विचार होगा। और सुन, फेवल आत्मज्ञानहीसे तो 
रेप 
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मोक्षमार्ग होता नहीं है। सात तत्त्वोंका श्रद्धान-ज्ञान होनेपर तथा रागरादिक दूर करने 
पर मोक्षमार्ग होगा। सो सात तत्त्वोंके विशेष जाननेकों जीव, अजीवके विशेष तथा 
कर्मके आखव, वंधादिकके विशेष अवश्य जानने योग्य हैं, जिनसे सम्यग्दर्शन-ज्ञानकी प्राप्ति 
हो। और वहाँ पश्चात्‌ रागादिक दूर करना | सो जो रागादिक बढ़ानेके कारण हैं उन्हें 
छोड़कर जो रागादिक घटानेके कारण हों वहाँ उपयोगको लगाना । सो द्रव्यादिक और 
गुणस्थानादिकके विचार रागादिक घटानेके कारण हैं। इनमें कोई रागादिकका.निमित्त 
नहीं है। इसलिये सम्यग्हृष्टि होनेके पश्चात्‌ भी यहाँ ही उपयोग लगाना । 
फिर वह कहता है--रागादि मिटानेके कारण हों उनमें तो उपयोग लगाना, 
परन्तु त्रिलोकवर्ती जीवोंकी गति आदिका विचार करवा, कर्मके बंध, उदय, सत्तादिके 
बहुत विशेष जानता तथा त्रिछोकके आकार प्रमाणादिक जानता--इत्यादि विचार क्या 
कार्यकारी हैं ? 
उत्तर:--इनके भी विचार करनेसे रागादिक बढ़ते नहीं हैं क्योंकि वे शैय 
इसको इष्ट-अनिष्टरूप हैं नहीं, इसलिये वर्तमान रागादिकके कारण नहीं हैं । तथा इनको 
विशेष जाननेसे तत्वज्ञान निर्मल हो, इसलिये आगामी रागादिक घटानेको ही कारण 
हैं इसलिये कर्यकारी हैं । ह * 
फिर वह कहता है--स्वरग-नरकादिकों जाने वहाँ तो राग-द्वेष होता है? 
समाधान:--ज्ञानीके तो ऐसी बुद्धि होती नहीं है, अज्ञानीके होती है। वहाँ 
पाप छोड़कर पुण्य-कार्यमें लगे वहाँ किचित्‌ रागादिक घटते ही हैं। ॒ 
फिर वह कहता है--शात्षमें ऐसा उपदेश है कि प्रयोजनभूत थोड़ा ही जानना 
कार्यकारी है, इसलिये बहुत विकल्प किसलिये करें ? | ु 
दे उत्तर:--जो जीव अल्य बहुत जानते हैं और प्रयोजनभूतको नहीं जानते; 
38052 & ५ दे कक नहीं, उन्हें यह उपदेश दिया है। तथा जिसकी 
जितना बहुत जानेगा उतना पक 5 कक रे हक हे के 
जद ; भूत जानता निर्मल होगा। क्योंकि शाख्रमें ऐसा 
सामान्यशास्रतों नून॑ विशेषों बलवान भवेत्‌ । 


न इसका अर्थ यह है--सामान्य शास्से विशेष वरुवान हैं। विशेषसे ही अच्छी 
तरह निर्णय होता है, इसलिये विशेष जानना योग्य है। तंथा वह तपरचरणको व्रया: 
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बलेश ठहराता है; सो मोक्षमार्गी होनेपर तो संस्ारी जीवोंसे उत्टी परिणतति रहिये । 
संसारियोंको इ४-अनिष्ट सामग्रीसे राम-द्वेष होता है, इसके राग-द्वेप नहों होना 
चाहिये । वहां राग छोड़नेके अर्थ इष्ट सामग्री भोजनादिकका त्यागी होता है और द्वेय 
छोड़नेके अर्थ अनिष्ट सामग्री अनश्ननादिको अंगीकार करता है । स्वाधीनरूपसे ऐसा 
साधन हो तो पराधीन इष्ट-अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी राग-द्वेष न हो। सो होना 
वो ऐसा हो चाहिये, परन्तु तुझे अनग्नादिस द्वेप हुआ, इसलिये उसे केश ठहराया । 
जब यह बलेश हुआ, तब्र भोजन करना सुख स्व्यमेव ठहरा और वहाँ राग आया। सो 
ऐसी परिणति तो संप्तारियोंके पायी ही जाती है; तूने मोक्षमार्गी होकर क्या किया ? 


यदि तू कहेगा कि--कितने ही सम्यग्दष्टि भी तपश्चरण नहीं करते हैं? 


उत्तर:-- कारण विश्येपस्ते तप नहीं हो सकता, परन्तु श्रद्धानमें तो तपको भला 
जानते हैं और उसके साधनका उद्यम रखते हैं। तुझे तो श्रद्धान यह हैं कि---तप करना 
पेश है। तथा तपका तेरे उद्यम नहीं है इसलिये तुझे सम्यग्हष्टि कैसे हो ? 


फिर वह कहता है--शाखत्रमें ऐसा कहा है कि -तप भादिका बलेश करता है 
तो करो, ज्ञान बिना सिद्धि नहीं है ? 


उत्तर:---जी जीव तत्त्वज्ञानसे तो पराड्मुख हैं, तपहीसे मोक्ष मानते हैं, उनको 
ऐसा उपदेश दिया है, तेत्त्वज्ञानके बिना केवल तपहीसे मोक्षमार्ग नहीं होता । तथा 
तत्वन्ञान होनेपर रागादिक मिदानेके अर्थ तप करनेका तो नियेध है नहीं । यदि निषेध 
हो तो गणधरादिक तप किसलिये करें ? इसलिये अपनी शक्ति अनुसार तप करना 
योग्य है। तथा वह ग्रतादिकको वन्‍्धन मानता है, सो स्वच्छन्दवृत्ति तो अशान अवस्पामें 
ही थी, ज्ञान प्राप्त करमे पर तो परिणतिकों रोकता ही है। तथा उस परिणतिको 
रोकनेके अर्थ बाह्य हिसादिक कारणोंका त्यागों अवश्य होना चाहिये। 


फिर वह कहता है--हमारे परिणाम तो थघुद्ध हैं; बाह्म त्याग नहीं किया 
तो नहीं किया ? 

उत्तर:--यदि यह हिसादि कार्य तेरे परिणाम बिना स्वममेव होते हों तो 
हम ऐसा मानें । और यदि तू अपने परिणामसते कार्य करता है, तो वहाँ सेरे परिणाम 
शुद्ध कैसे कहूँ ? विपय-सेवनादि त्रिया अथवा प्रमादरूप ग्मनादि क्रिया परिणाध बिल 
बसे हो ? यह क्रिया तो स्थयं उद्यमी होफर तू करता है और यहाँ हितादिक 


छ् 


[ मौश्षमागेप्रकाशक 


०2 |] 
कं जड के हि 23025 मानते *्म दि ऐसी मान्यतासे रे परिणाम 
उन्हें यिवता वहों है, परिणाम शुद्ध नावता हू। स्ा छुत्ता मात ते | 
बअनचुद्ध हां रहच । 
0 कड़ता है-.05रिए्मो लो सोकें वाह्य हिसादिक कम 
फिर वह कहता है--परिषामोंको रोकें, वाह्य हिसादिक भी कम करें, परन्तु 








समावान:--जिम्न कार्यकों करनेकी आशा रहे उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते । और 


5 |. हि. पं रू 
लाग्मा रहे उससे राग रहता हैं। उप रायभावसे बिना कार्य किये भी अविरतिसे कर्म- 


कह 5 लियि ४ ूवच्य ्स्ब्ट योग्य न कार्य करनेका वन्धन 
दब हांता रहता हैं; इसलिये प्रतिज्ञा बवर्य करने योग्य है। तथा कार्य करः स्व 
हि ७०५ हर कं ५ कल + 5 +4 323८ रा 
हुए विना परिणाम कंसे रुकेंगे ? प्रयोजन पड़ने पर तद्गप परिणाम होंगे ही होंगें, तथा 
घिना प्रयोजद 7 न्‍>>अीर बान्ा रह्रर्त कि इसलिये प्रतिन्ा प्ेग्य 
पेंचा जअयाजदन पड़े उच्चका जात्षा रहता ह। इवालये प्रातज्ञा करना योग्य है । 





फिर वह कहता है--ठ जाने कैसा उदय आये और वादमें प्रतिज्ञा भंग हो 
तो नहापाप लगता है । इसलिये प्रारव्ध अनसार कार्य दने सो वनो, प्रतिज्ञाका विकल्प 
नहीं करना ? 

समावान:--प्रतिन्ना ग्रहण करते हुए जिसका निर्वाह होता न जाने, वह 
भतिज्ञा तो न करे, प्रतिज्ञा छेते यह बअशिश्राय रहे कि--प्रयोजन पड़ने पर छोड़ 
हि गा, ता वह प्रतिन्ना क्या कार्यकारी हुई! प्रतिज्ञा ग्रहण करते ए ता यह पर्रेणाम है 
* मरयान्त हानपर भी नहीं छोहेंगा, तो ऐसी प्रतिज्ञा करना युक्त हो है। बिना प्रतिज्ञा 


व 7+७-> 
किये ध्ड ०445 ९६) सन्चन्धा दी च््ध स्तट्टे 


टठ। मिद्ता । तथा दागामी उदयके भयसे प्रतिज्ञा न ली 
जाय, तो उदयको विचारनेत्ते सब हा कत्ृच्यक्ा चाथ्य हांता हैं। जंस--अपनेको पचता 


जाने उतना भोजन करे। कदारि चित्त जे धो अससे 
ड््त /पच्च बजाण हुआ हो, भौर उत्त भयते 


न्‍्ची 
रण 
रे 

दर 


| या 


प्‌ किसीको भो 
हिट अं, 4७ 
॥#लन करता छांह दे, तो मरण ही होगा 


९, 


|) य्च्षं 
उतनी प्रतिज्ञा करे | ३०४ पे त उसी ग्रक्कार अपनेसे निर्वाह होता जाने 
हत्या जापना कर। ऋादित कसी के 
2 मिनििक बल कक चित किसोक्े प्रतिज्ञासे जहपना हुआ हो, और उस भवसे 
अतिा करना छोड दे तो दसंथम < ६ -* ४ 


सातवाँ अधिकार ] | (३०५ 


[ शुमको छोड़कर अशुभमें प्रवर्तना योग्य नहीं है] 

तथा वह पूजनादि कार्यकों शुभासव जानकर हेय मानता है, सो यह सत्य ही 
है; परन्तु यदि इन कार्योको छोड़कर शुद्धोपयोगरूप हो तो भला ही है, और विपय- 
कृपायरूप-अशुभरूप प्रवर्ते तो अपना बुरा ही किया। शुमोपयोगसे स्वर्गादि हों अवबा 
भली वासनासे या भले निमित्तसे कर्मके स्थिति-अनुभाग घट जायें तो सम्यक्त्यादिकों भी 
प्राप्ति हो जाये। और अशुभोपयोगसे नरक, निगोदादि हों, अथवा बुरी यासनासे या 
बुरे निमित्तसे कर्मके स्थिति-अनुभाग बढ़ जायें तो सम्पवत्वादिक महा दुरूम हो जायें। 
तथा शुभोपयोग होनेसे कपाय मन्द होती है और अशुभोपयोग होनेसे तीव्र होती है, सो 
मंदकपायका कार्य छोड़कर तीब्रकपायका कार्य करना तो ऐसा है जैसे कड़ी वस्तु स 
खाना मौर विप खाना। सो यह अमज्ञानता दै। 


फिर वह कहता है--शाद्रमें घुम-अशुभको समान कहा है, इसलिये हमें तो 
विशेष जानना योग्य नहीं है ? 

समाधान:--जो जीव शुभोपयोगकों मोक्षका कारण मानकर उपादेय मानते 
हैं और शुद्धोपपोगको नहीं पहिचानते, उन्हें शुभ-अशुभ दोनोंड्ो अशद्धताक़ी अपेक्षा 4 
घन्ध कारणकी अपेक्षा समान बताया है। तथा शुभ-अशुमका परस्पर विचार फरें तो 
घुभभावोंमें कपाय मन्द होती है, इश्तलिये वध हीन होता है, अद्युमभावोंमें कपाय तोग्र 
होती दै इसलिये बंध बहुत होता है ।--इस प्रकार विचार करने पर अशुभकों अपेक्षा 
सिद्धास्तमें शुभभों भला भी कहा जाता है। जैसे--रोग तो थोड़ा या बहुत बुरा ही है। 
परन्तु बहुत रोगकी अपेक्षा थोड़े रोगकों भछा भी कहते हैं । इसलिये शुद्धोपयोग ने हो, 
तब अशुभसे छूटकर शुभमें प्रवर्तता योग्य है, शुभकों छोड़कर अभुभमें अ्रवर्तना मोग्य 
नहीं है । 

फिर वह कहता है--कामादिक या क्षुधादिक मिटानेको अशुभरुप प्रवृत्ति तो 
हुए बिना रहती नहीं है, ओर शुभ प्रवृत्ति इच्छा करके करना पड़ती है, शञानीकी एच्छा 
चाहिये नहीं, इसलिये शुभका उद्यम नहों करना ? 

उत्तर:--शुभप्रवृत्तिमें उपयोग छगनेसे तथा उसके मिमित्तसे विरागता बहुनेसे 
फामादिक हीन होते हैं और ध्षुधादिकर्में भी संक्‍छेश थोड़ा होता है। इसलिये घुमोप- 
योगका अभ्यास करना । उद्यम करने पर भो यदि कामादिक व शुधादिफ प्रीड़ित करते 
हैं तो उनके अर्थ जिससे थोड़ा पाप छगे वह मारना। परन्तु शुभोपयोगढ़ी छोड़कर 


मोक्षमार्ण दि 
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निःशंक पापरूप प्रवर्तन करना तो योग्य नहीं है । और तू कहता है--जशञानीके इच्छा 
नहों है और शुभोपयोग इच्छा करनेसे होता है; सो जिस प्रकार कोई पुरुष किचित्मात्र 
भी अपना घन देना नहीं चहता, परन्तु जहाँ बहुत धन जाता जाने वहाँ अपनी इच्छासे 

घोड़ा धन देनेका उपाय करता है। उसी प्रकार ज्ञानी किचित्‌मात्र सी कषायरूप कार्य 
नहीं करना चाहता; परल्तु जहाँ बहुत कषायरूप अशुभ्त काये होता जाने वहाँ इच्छा 

करके अल्प कपायरूय शुभ कार्य करनेका उद्यम करता है। इस प्रकार यह बात सिद्ध 

हुई कि--जहाँ शुद्धोपयपोग होता जाने वहाँ तो शुभकार्यका तिषेष ही है, और जहाँ 

अशुभोपयोग होता जाने वहां शुभका उपाय करके अंगीकार करना योग्य है ।--इस 

प्रकार अनेक व्यवहारकार्योका उत्थापन करके जो स्वच्छच्दपतेको स्थापित करता है, 

उसका निषेध किया । 


[ केवल निश्नयाभ्रासके अवलुम्बी जीवकी प्रवृत्ति 
अब, उद्बी केवल निश्चयावरूस्बी जीवकी प्रवृत्ति बतराते हैं:--- 


एक शुद्धात्माको जाननेसे ज्ञानी हो जाते हैं--अन्य कुछ भी नहीं चाहिये,-- 
ऐसा जानकर कभी एकास्तमें वेठकर ध्यान मुद्रा घारण करके 'मैं सर्वे कर्मोपाधिरहित 
सिद्धसमान आत्मा हैँ--श्त्यादि विचारसे सस्तुष्ट होता है, परन्तु यह विशेषण किस 
प्रकार सम्भव है--ऐसा विचार नहीं है। अथवा अचल, अखण्ड, अनपसादि विशेषण 
द्वारा आत्माको ध्याता है, सो यह विशेषण अच्य द्रव्योमें थी सम्भवित हैं। तथा यह 
विशेषण किस अपेक्षासे है सो विचार नहीं है। तथा कदाचित्‌ सोते, बैठते जिस-तिस 
अपस्पामें ऐसा विचार रखकर अपनेरो ज्ञानो मानता है। तथा ज्ञानोके आख्व-बन्ध नहीं 
ऐं-ऐसा आगमसें कहा है, इसलिये कदाचित्‌ विषय-कषायरूप होता है, वहाँ बन्ध 
होनेका भय नहीं है, स्वच्छन्द ह कलम 


रा ' स्वच्छन्द हुआ रागादिरूप प्रव्तता है। सो स्व-परको जाननेका तो 
चित्त पैराग्यभाव है। सो समयसारमें कहा हैः--- 


हा ३. हक नियत 
' सम्परच्टेसेवति नियते झानपैराग्पशक्ति।।!!# 
अप:--सम्यर्हष्टिके निश्चयसे ज्ञान-वैराग्यशक्ति होतो है। फिर कहा है-- 


६ ज्ञानव राग्यश मय व हे 
कल 5 ग 45*५४॥ ऐ., रत वदरतत्वं पुत्द कलियितुमयं स्वान्यस्पाप्तिमुक्त्या, 
"६४४ स्यातकरामद तत्तत्त: स्पं पर स्वस्मि 
775 पात: स्तर पर च, स्वस्मिन्नास्ते विस्मति परात्सवंत्तो रागयोगातु ॥ 
( समयसार कलश--१३६ 








[३8 मकर ब्एः हक. ई. का 
# राम्मप्पप्ट्नदति नियत ज्ञानदे 


; सात्ाँ अधिकार ] (३७४ 


सम्पग्दष्टिः स्वयमयमढ़ जातु बन्धों ने में स्पा- 
दिल्युचानोत्युलकबददना . रागिगोष्याचरन्तु । 
आहम्बन्तां सम्रितिपरतां ते यवो5धापि पाया 
आत्मनात्मावगम्रविरद्ासन्ति सम्यक्वयून्या/ती १३७॥ 
अर्थे:--स्वयमेव यह मैं सम्प्दृष्टि हूँ, मेरे कदाचित्‌ वन्ध नहीं है--इस प्रकार 
ऊँचा फूलाया है मुंह जिन्होंने--ऐसे रागी वैराग्यश्नक्ति रहित आचरण करते हैं 
तो करो, तथा पाँच समितिकी सावधानीका अवलम्बन लेते हैं तो छो, परन्तु ये 
ज्ञानशक्ति बिना आज भी पापी ही हैं। यह दोनों आत्मा-मनात्माके श्ानरहितपनेसे 
सम्यक्त्वरहित ही हैं । * 
फिर पूछते हैं--परको पर जाना तो परद्रव्योंमें रागादि करनेका कया प्रयोजन 
रहा ? वहाँ वह कहता है--मोहके उदयसे रागादिऋ होते हैं! पूर्वकालमें भरतादिक 
ज्ञानी हुए, उनके भी विपय-कंपायरूप कार्य हुआ सुनते हैं? 
उत्तर:--ज्ञानीके भी मोहके उदयसे रागादिक होते हैं यह सत्य है, परन्तु 
बुद्धिपृर्वक रागादिक नहीं होते । उसका विशेष वर्णन आगे करेंगे । तथा जिसके रागादिक 
होनेका कुछ विषाद नहीं है, उसके नाशका उपाय भी नहीं है, उसको रागादिक बुरे 
हैं--ऐसा श्रद्धान भी नहीं सम्भवित होता। और ऐसे श्रद्धान विना सम्पग्हष्टि कैसे 
ही सकता है ? जीवाजीवादि तत्त्वोंका श्रद्धान करनेका प्रवोजन तो इतना ही श्रद्धान 
है । तथा भरतादिक शम्यग्दृष्टियोंके विषय-कपायोंकी प्रवृत्ति जैसे होती है वह भी 
विशेषरूपसे आगे कहेंगे । तू उनके उदाहरणसे स्वच्छन्द होगा तो तुझे तीय्र आसय- 
बन्ध होगा । वही कहा है-- 
मग्नाः घाननयैषिणोपि यदि ते स्वच्छ मन्दोधमाः* | 
अर्थ:- ज्ञाननयका अवलोकन करनेवाले भी जो स्वच्छन्द मन्द उद्यमी होते हैं 
वे संसारमें दूबते हैं । और भी वहाँ “ज्ञानिन कर्म्म न जातु कतुंमुचितं” इत्यादि कछममें 
> समयसार कलझमें “शून्या:”के स्पान पर “रिक्ता:” पाठ है । 
# मग्ना: फर्मनयावलम्वनपरा ज्ञानं न जानन्ति ये । 
मग्ता; शाननयवियोपषि यदि ते स्वच्छन्दमन्दोधमाः 


विश्वस्मोपरि ते तरन्ति सतत ज्ञान भवस्तः स्वयं 


ये कुवेन्ति न कर्म जातु न वर्धा यात्ति प्रमादस्य घ वा 
न्‍ (-समयसार कलश 
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निःशंक पापरूप प्रवर्तन करना तो योग्य नहीं है। और तू कहता है--ज्ञानीके इच्छा 
नहीं है और शुभोपयोग इच्छा करनेसे होता है; सो जिस प्रकार कोई पुरुष किचित्‌मात्र 

भी अपना धन देना नहीं चहता, परन्तु जहाँ बहुत घन जाता जाने वहाँ अपनी इच्छासे 

थोड़ा घन देनेका उपाय करता है। उसी प्रकार ज्ञानी किचित्‌मात्र भी कपायरूप कार्य 

नहीं करना चाहता; परन्तु जहाँ बहुत कषायहूप अशुभ कार्य होता जाने वहाँ इच्छा 

करके अल्प कपायरूप शुभ कार्य करनेका उद्यम करता है। इस प्रकार यह बात सिद्ध 

हुई कि--जहां शुद्धोपयोग होता जाने वहाँ तो शुभकार्यका निषेव ही है, और जहाँ 

अगशुभोपयोग होता जाने वहां शुभका उपाय करके अंगीकार करना योग्य है ।--इस 
प्रकार अनेक व्यवहारकार्योका उत्थापन करके जो स्वच्छन्दपनेकों स्थापित करता है, 

उसका निषेध किया । 


[ केवल निश्रयाभासके अवलूम्बी जीवकी प्रवृत्ति | 
अब, उसी केवल निश्चयावलूम्बी जीवकी प्रवृत्ति बतलाते हैं:--- 


एक शुद्धात्माको जामनेसे ज्ञानी हो जाते हैं--अन्य कुछ भी नहीं चाहिये,-- 
ऐसा जानकर कभी एकान्तमें बेठकर ध्यान मुद्रा धारण कंरके 'मैं सर्वे कर्मोगराधिरहित 
सिद्धसमान आत्मा हूँ--इत्यादि विचारसे सन्तुष्ट होता है, परन्तु यह विशेषण किस 
प्रकार सम्भव है--ऐसा विचार नहीं है। अथवा अचल, अखण्ड, अनुपमादि विशेषण 
द्वारा आत्माको ध्याता है, सो यह विशेषण अन्य द्रव्योंमें भी सम्भवित हैं। तथा यह 
“गपग किए मपेक्षासे है सो विचार नहीं है। तथा कदाचित्‌ सोते, बैठते जिस-तिस 
५०08 ऐसा विचार रखकर अयनेको ज्ञानी मानता है । तथा ज्ञानीके आस्रत्-बन्ध नहीं 
है-ऐसा आगमर्म कहा है, इसलिये कदाचित्‌ विषय-कषायरूप होता है, वहाँ बन्ध 
होनेका भय नहीं है, स्वच्छन्दर हुआ रागादिरूप प्रवतंता है। सो स्व-परको जाननेका तो 

चित्न वेराग्यभाव है। सो समयसारमें कहा है:--- 


५ “ सम्पर्हप्टेमवति नियते ज्ञानवैराण्यशक्तिः। !# 
अर्थ:--सम्पर्हष्टिके निश्चयसे ज्ञान-वैराग्यशक्ति होतो है। फिर कहा है-- 


+->>+ननननन-+न>> >> 





के सम्यन्हप्टेनवरत | ज्ञानवैराग्यश्ञाक्त:, स्व मु 
जा व्यतितरमिद त्त्त्त्तः स्व पर च, स्वस्मिन्नास्ते विस्मति परात्सर्वतो रागयोगातु ॥। 


( समयसार कलश--१३६ 
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सम्पर्दष्टि! सयमयम् जाहु बन्धों न में स्या- 
दिव्युत्तानोतपुलझथदना . रागिगोष्याचरन्तु 
आहम्बन्तां समितिपरतां ते यतोडधापि पापा 
आत्मानात्मावगमवरिरहासस्ति सम्पवत्वशुस्या/४॥ १३७॥ 
अर्थ:--स्वयमेव यह मैं सम्यस्दृष्टि हूँ, मेरे कदाचित्‌ वन्य नहीं है---इस प्रकार 
ऊँचा फुलाया है मुह जिन्होंने--ऐसे रागी वैराग्यधक्ति रहित आचरण करते हैं 
तो करो, तथा पाँच समितिकी सावधानीका अवल्म्बन छेते हैं तो लो, परन्तु ये 
ज्ञानशक्ति बिना आज भी पापी ही हैं। यह दोनों आत्मा-अवात्माके श्ञानरहितपनेसे 
सम्यवत्वरहित ही हैं । हु 
फिर पूछते हैं--परको पर जाना तो परद्रव्योंमें रागादि करमेका यया प्रयोजन 
रहा ? वहाँ वह कहता है--मोहके उदयसे राग्रादिर होते हैं। प्रूवकालमें भरतादिक 
ज्ञानी हुए, उनके भी विपय-कपायरूप कार्य हुआ सुनते हैं? 
उत्तर:--ज्ञानीके भी मोहके उदयसे रागादिक होते हैं यह सत्य है, परन्तु 
बुद्धिधूर्वक रागादिक नहीं होते । उसका विशेष वर्णन आगे करेंगे । तथा जिसके रागादिफ 
होनेका कुछ विषाद नहीं है, उसके नाशका उपाय भी नहीं है, उसको रागादिक थुरे 
हैं--ऐसा श्रद्धान भी नहीं सम्भवित होता। और ऐसे श्रद्धान बिना सम्यर्हष्टि कैसे 
हो सकता है ? जीवाजीवादि तत्त्वोंका श्रद्धान करनेका प्रयोगन तो इतना ही श्रदान 
है । तथा भरतादिक सम्यग्दृष्टिपोंके विषय-कपायोंकी प्रवृति जैसे होती है यह भी 
विशेषरूपसे आगे कहेंगे! तू उनके उदाहरणसे स्थच्छन्द होगा तो तुझे तीध्र मासव- 
वनन्‍्ध होगा । वही कहा है-- 
मग्नाः घाननयैषिणोपि यदि ते स्वच्छस्द मन्दोधमाःरू | 
अर्थ:-- शाननयका अवलोकन करनेवाले भी जो स्वच्छन्द मन्द उद्यमी होते हैं 
वे संसारमें डूबते हैं। और भी वहाँ ' ज्ञानिन कर्म्मे न जातु कर्तुमु चित” इत्यादि कलममें 
2 समयसार कलशमें “धून्या:”के स्थान पर "रिक्ता:” पाठ है । 
# भरता: फर्मतयावरूम्बनपरा ज्ञान ने जानन्ति ये । 
मग्नाः ज्ञाननयपिधोषि यदि ते स्वच्छन्दमन्दोद्यमा: 
विश्वस्योपरि ते तरन्ति सतत ज्ञानं भवन्‍्तः स्वयं । 


ये मुर्वेन्ति न कर्म जातु मे वर यास्ति श्रमादस्य च ॥ 
* (-समयसार कलसघ-१११ ) 


5 अमल 
दाता 3 अर ज्ञाता रहें हि तो बनता तहीं हैं हे त _ सिझूपण कियों हैं 
द््ता द्दो कार +%- खीर न ( रह ४८ " न 


ध्य्ज दूर प्रवरते 
ठ्था 9. >| ३ कार्यो कर 

न्न् रखा ट नदी ७4०७७ 
_ उत्ों भी चठाते के ते. शुभक्तों हे जानकर शर्विस्यीत दि कार्यो तह दर्तेते 
का 5 ठ ५ 


पुरुष पद ट्‌ 2! अर हे 
के 2 ्न्ञ्प्नः लिये सके ० क्र ये 
पंछास्तिकाबदी व्याख्या न हैं उनदे ४ ह्द्ाव्प दया 5 हु 


गेंदाता हैं। उती अर तू घनमे प्स्यमी होकर 


कमी कुछ चितवनाता काम कभी बातें बनाता हैं; भी ज्ोजनादि करता 


_- टिप्स >>जेके लिये धाख्ाः -ऊञ्न- तपर्चरण ५ +- काः 
झदपना 55५7 सिमाल वकीरसमठः लगे धाख्तार ८5८ ठपइद 7, माक्त अदि का 
द्देसा । सदा सा ->>दा डोज्षक्ना ना शद्धो पर्रेग >ुद्रराता 30 5 
प्रदतता | इतएत द्वादा रस प्रभादी हनिती 7 म जुद्घोपथाः ठ्हणत है। 56 रे 
35.5. अप कोई वन > उद्सेमें जाने चैसे आनन्द मानता ; 
पपनिल हम कोई अलसी वेपक- पड़े रहतम सुख्ध मा बेस आऑचरण5 त्त्तद 
# ० हट कप को जा 

ऊस दातई३ 


5! प्‌ 5-8 मानकर ज्त्न बड उसी पे चघचदका कान, जि जय कक 
; बज प्द्न खपुनका पर _नकर सुख हो, उसी अ्रक र्‌ अपनेकी 


ऊहू मानवार सतिय दो खानन्दित हति। 
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होता है, उसी प्रकार कुछ विचार करनेमें रति मानकर सुश्री होता है, उसे अनुभव- 
जनित आनन्द कहता है। तया जैसे कहीं अरति मानकर उदास होता है, उसी प्रकार 
व्यापारादिक, पुत्रादिकको खेदका कारण जानकर उनसे उदास रहता और उसे 
बैराग्म मानता है; सो ऐसा ज्ञान-वैराग्य तो कपाययमित है। वीतरागरूप उठदासीन 
दशामें जो निराकुलता होती है, वह सच्चा आनन्द, ज्ञान, वैराग्य शञानी जीवोके चारित्र- 
भोहकी हीनता होनेपर प्रगट होता है। तथा वह व्यापारादिक क्लेश छोड़कर यवेष्ट 
भोजनादि द्वारा सुखी हुआ प्रवर्तता है भर वहाँ अपनेको फपायरहित मानता है, परन्तु 
इस प्रकार आनन्दरूप होनेसे तो रीद्रध्यान होता है। जहाँ सुखसापग्रोको छोड़कर 
दुःखसामग्रीका संगोग होनेपर संक्लेश न हो, राग-द्वेप उत्पन्त न हों, तव निःकपायभाव 
होता है ।--ऐसी भ्रमरूप उनकी प्रवृत्ति पायी जाती है। इस प्रकार जो जीव केवल 
निशचयाभासके अवलम्बी हैं उन्हे मिथ्याहष्टि जानना । जैसे-वेदान्ती व सांखुयमंती 
जीव केवल शुद्धात्माके श्रद्धानी हैं, उसी प्रकार इन्हें मी जानना। क्योकि श्रद्ानकी 
समानताके कारण उनका उपदेश इन्हें इष्ट लगता है, इनका उपदेश उन्हें इष्ट 
लगता दे ! 
, [ सद्बय-पद्धन्‍्पफे चितवनसे नि्मरा, वन्‍्ध नहीं है 
रागादिकके घटनेसे निजरा और रागादिक होनेसे पन्ध है। ] 

तथा उन जीवोंको ऐसा श्रद्धान है कि--कैवल शुद्धात्माके चितवनसे तो 
संबर-निर्जेरा होते हैं व मुक्तात्माके सुखका मंश वहाँ प्रगट होता है। तपा जीवके गुण- 
स्थानादि अशुद्ध भावोंका और अपने अतिरिक्त अन्य जीव-पुदूगठां दिका वितवन करने- 
से आख्रव-वन्ध होता है, इसलिये अन्य विभारसे पराड्ूमुस रहते हैं। सो यह भी 
सत्यश्रद्धान नहीं है, क्योंकि शुद्ध स्वद्रव्यका चितवन करो या अन्य चितवन करो; यदि 
चीतरायतासहित भाव हों तो वहां संवर-निर्जरा ही है ओर जहाँ रागादिरूप भाष हों 
यहाँ आखव-वन्ध ही है। यदि परद्वव्यकों जाननेसे ही मात्व-बन्ध होते हों, तो फेवली 
तो समस्त परद्रव्योंक्ो जानते हैं, इसलिये उनके भी आखव-बन्ध होंगे । 

फिर वह कहता है कि--छग्मस्पके तो परद्रव्य चितवनसे बास्नव-बन्ध होता 
है ?--सो भी नहीं है, वर्षोकि शुवरध्यानमें भो मुनियोको छहों द्रव्योक्ि द्रब्य-गुण- 
पर्यायोंका घितदन होनेका निरूपण किया है, ओर अवधि-मनः:पर्येप आदियें परद्रव्यको 


जाननेहीकी विशेषता होतो है। तथा चोये गुणस्थानमें कोई अपने स्वरृपका चितवन 
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करता है उसके भी आज्व-बन्च अधिक हैं तथा गुणश्रेणी निर्जरा नहीं है। पाँचवें-छट्टू 
गृणस्थानमें छाह्यर-विहारादि किया होनेपर परद्रव्य चितवनसे भी आलव-वन्ध थोड़ा है 
कर गुणश्षेणी निर्जरा होती रहती है। इसलिये स्वव्रव्य-परद्रव्यके चितवनसे निज रा-बन्च 
नहीं होते, रागादिक घटनेसे निर्जरा है जौर रागादिक होनेसे वन्ध है। उसे रागादिके 
स्वहूपका यथार्थ ज्ञात नहीं है, इसलिये अन्यथा मानता है। 
[ निर्विकल्य दशा-विचार ] 

सत्र वह पूछता द्व कि--ऐसा ई तो तिविकल्प अनुभवदश्ामें नय-प्रमाण- 
निश्लेषपादिकके तथा दर्शन-ज्ञानादिकके भी विकल्पोंका निषेध किया है--सो किस 
प्रकार € ? 
बनुमव नहीं करते उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि---यह सर्व विकल्प वस्तुका नि३चय 
करनेमें कारण हूँ, वस्तुका निश्चय होनेपर इनका प्रयोजन कुछ. नहीं रहता । इसलिये 
इन विकत्पोंकी भी छोड़कर अभेदरूप एक आत्माका अनुभवन करना। इनके विचार- 
रूप विकल्प ही फेसा रहता योग्य नहीं है। तथा वस्तुका निश्चय होनेके पदचातु 
ऐसा नहीं है कि सामान्यरूप स्वद्वव्यहीका चिन्तवन रहा करे । स्वद्रव्यका तथा परद्रव्यका 
सामान्यद्प ओर विशेषरूप जानना होता है, परन्तु वीतरागतासहित होता है, 
उसीछा दाम निविकल्पदशा है। 
सा गा वह पूछता है--यहाँ तो बहुत विकल्प हुए, निविकल्प संज्ञा कैसे 

उत्तर:--निविचार होनेका हीं क्यों 
जानना विचारसहित है; उसका बज े कक 

दे ने हे व होगा और तब जड़- 
ना हुआ, सा वात्माके होता नहीं है। इसलिये विचार तो रहता है। तथा यह कहें 
कि--एक सामान्यका ही विचार रहता है, विशेषका नहीं । तो सामान्यका विचार तो 
हल नहीं हैं व विशेषकी अपेक्षा बिना सामान्यका स्वरूप भाशित नहों 
श्र ् कर अपना 24 विचार : रहता 
जा 2 कक, दि है, परका नहीं; तो परमें प्र- 
मक है कि__ के £ वहाँ वह कहता है--समयसारमें ऐसा 
भावयेद्मेदविज्ञानमिदमच्छिल्मधारया । 


वात्रधावतराच्च्युत्ा घाने बाने अ्रतिए्ठते ॥ 
( कछश-१३० ) 


र्न्न्ल्ड 


सांतवाँ भिकार [श्र 


अर्थे:--भेदज्ञाककी तब तक निरन्तर भोना, जब तक परसे छूटकर पान 
ज्ञानमें स्थित हो। इसलिये भेदज्ञान छूटनेपर परका जानना मिट जाता है, कैवछ 
आपहीकी आप जानता रहता है ! 

यहाँ तो यह कहा है कि--प्रूर्वकालमें स्व-परको एक जानता था; फिर भिन्‍न 
जाननेके लिये भेदज्ञानको तव तक भाना ही योग्य है जब तक ज्ञान पररूपको भिन्‍न 
जानकर अपने ज्ञानस्वरूपहीमें निश्चित्‌ हो जाये । पश्चात भेदविज्ञान करनेका प्रयोजन 
नहीं रहता; स्वयमेव परको पररूप और आपको मापरूप जानता रहता है । ऐसा नहीं 
है कि परद्रव्यका जानना ही मिट जाता दै। इसलिये परद्रव्यको जानने या स्वद्रव्यके 
विशेषोंकों जाननेका नाम विकल्प नहीं है । तो किस प्रकार है ? सो कहते हैं--राग- 
देषवश किसी शेयको जाननेमें उपयोग छगाना और किसी शैयके जाननेसे छुट़्ाना--इस 
प्रकार बारम्वार उपयोगकों भ्रमाना--उसका नाम विकल्प है। तथा जहाँ बवीतराग- 
रूप होकर जिसे जानते हैं उसे यथार्थ जानते हैं, अन्य-अन्य शेपकों जाननेके अर्य 
उपयोगको अ्रमाते नहीं हैं, वहाँ निविकल्पदशा जानना । 

यहाँ कोई कहे कि--छद्मस्थका उपयोग तो नाना श्ञेयोमें श्रमता ही भ्रमता 
है; वहाँ निविकल्पता कंसे सम्भव है? 

उत्तर:--जितने काल एक जाननेरूप रहे तव तक निवरिकल्प नाम पाता है। 
सिद्धान्तमें ध्यानका लक्षण ऐसा ही किया है--"एकाग्रविन्तानिरोधों ध्यानम्‌ ।” 

(तत्त्यार्थसूत्र ९-२७) 

एकका मुख्य चितवन हो और अन्य चिन्ता झुक जाये--उसका माम ध्यान 
है। सर्वार्थसिद्धि सू्की टीकामें यह विशेष कहा है--पदि सर्व चिंता रुकनेका नाम 
ध्यान हो, तो अचेतनपना आ जाये। तथा ऐसी भी विवक्षा है कि--प्न्तान अपेशा 
नाता ज्ैेयोंका भी जानना होता है, परन्तु जब तक वीतरागता रहे, रागादिसे आप 
उपयोगको न अ्रमाये तव तक निविकल्पदशा कहते हैं । 

फिर वह कहता है--ऐसा है तो परद्रव्यसे छुड़्ाकर स्वरूपमें उपयोग 
लगानेका उपदेश किसलिये दिया है? 

समाधान:--जो शुम-अशुमभावोंके कारण परद्रव्य हैं, उनमें उपयोग लगानेसे 
जिनको राग-देप हो आते हैं, और स्वरूप चितवन करें तो जिनके राम-द्ैप घटते हैं-- 


के [ मोक्षमा्गप्रकाइके 


ऐसे विचली अवस्थावाले जीवोंको पूर्वोक्त उपदेश है। जैसे कोई स्ली विकारभावसे 
पराये घर जाती थी; उसे मता किया कि पराये घर मत जा, घरमें बैठी रह्‌। तथा 
जो छी निविकार भावसे किसीके घर जाकर यथायोग्य प्रवर्ते तो कुछ दोष है नहीं । 
उसी प्रकार उपयोगरूप परिणति राग-द्ेषभावसे परद्रव्योंमें प्रवतेती थी; उसे मना 
किया कि--परद्वव्योंमें प्रवतेन मत कर, स्वरूपमें मग्न रह । तथा जो उपयोगरूप 
परिणति वीतरागभावसे परद्रव्यको जानकर यथायोग्य प्रवर्ते तो कुछ दोष है नहीं । 

फिर वह कहता है--ऐसा है तो -महामुत्ति परिग्रहादिक चितवत्तका त्याग 
किसलिये करते हैं? 

समाधान:--जैसे विकाररहित क्ली कुशीलके कारण पराय्रे घरोंका त्याग 
करती है, उसी प्रकार वीतराग परिणति राम-हेषके कारण परद्रव्योंका त्याग करती है। 
तथा जो व्यभिचारके कारण नहीं हैं ऐसे पराये घरोंमें जानेका त्याग है नहीं, उम्री 
प्रकार जो राग-देषके कारण नहीं हैं ऐसे प्रद्रव्योंको जाननेका त्याग है नहीं । 


फिर वह कहता है--जेसे, जो स्ली प्रयोजन जानकर पितादिकके घर जाती 
है तो जाये, बिना प्रयोजन जिस-तिसके घर जाना तो योग्य नहीं है। उसी प्रकार 


परिणतिको प्रयोजन जानकर सात तत्त्वोंका विचार करना, बिना प्रयोजन गुणस्थाना- 
दिकका विचार करना योग्य चहीं है? [ 


समाधान:--जैसे स्री प्रयोजव जावकर पितादिक यथा मिन्नादिकके भी घर 
| जाये, उसी भ्रकार परिणति तत्त्वोंके विशेष जाननेके कारण ग़णस्थानादिक व कर्मा- 
दिककों भी जाने । तथा यहाँ ऐसा जानना कि--जैसे शीलवती बी उद्यमपूर्वक तो 
विट पुरुषोंके स्थानपर न जाये, यदि परवश्ञ वहाँ जाना बन जाये, और वहाँ कुशील 
सेवत न करे तो ख्री शीलूवती ही है। उसी प्रकार वीतराग परिणति उपायपूर्वक तो . 
रागादिकके कारण परद्रव्योंमें न लगे, यदि स्वयमेव उनका जानना हो जाये और वहाँ 
कक 3708 तो परिणति शुद्ध ही है। इसलिये मुनियोंकों श्री आदिके परीषह . 
गा जानते ही नहीं, अपने स्वरूपका ही जानना रहता है--ऐसा मानता 
मिथ्या है। उनको जानते तो हैं परन्तु रागादिक नहीं करते। इस्न प्रकार परद्रव्यको 
जानते हुए भी बीतरागभाव होता है--ऐसा श्रद्धान करना । ह 


पतैया वह कहता है--ऐसा है तो ५६ कैसे 
गा शास्रमें ऐसा कैसे कहा आर 
श्षद्धान-ज्ञान-भाचरण सम्पस्द्शत-ज्ञान-चारित्र है? हक 


जातर्या अधिकार ] [ १४३ 

समाधान:--अनादिसे परद्रव्यमें आपरूप श्रद्धान-ज्ञान-आचरण था; उसे 
छुड़ानेके लिये यह उपदेश है। अपनेहीमें आपरूप श्रद्धाल-ज्ञान-आचरण होनेसे पर- 
द्रव्पमें राग-दैषादि परिणति करनेका श्रद्धान व ज्ञान व आचरण मिट जाये तव स्म्पर- 
दर्शनादि होते हैं। यदि परद्रव्यका परद्रव्यरूप श्रद्धानादि करनेसे सम्पग्दर्शधनादि न 
होते हों तो केवछीके भी उनका अमाव हो। जहाँ परद्वव्यकों बुरा जानना, मिज- 
द्रव्यको भछा जातना हो, वहाँ तो राग-द्ेप सहज ही हुए । जहाँ आपको 'आपरूप और 
परको पररूप ययारय जानता रहे, वैसे हो श्रद्धानादिरूप प्रवर्तन करे, तभी सम्पग्दर्शनादि 
होते हैं--ऐसा जानना । इसलिये बहुत क्‍या कहें, जित्त प्रकारसे रागादि मिटामैका 
श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यग्दर्शन है । जिस भ्रकारसे रागादि मिटानेका जानना हो 
यही जानना सम्यस्जान है। तथा जिमप्त प्रकारसे रागादि मििटें वही आचरण सम्यक्‌- 
चारित्र है। ऐसा ही मोक्षमार्ग मानता योग्य है। इस प्रकार निइनमनयके आभास 
सहित एकान्त पक्षके घारी जैनामासोंके मिथ्यात्वका निरूपण किया । 


| ब्यपह्माराभासपक्षके धारक जैनाभाश्त ) 


अब, व्यवहाराभासपक्षके धारक जँनामासोंके मिथ्यात्का निरूपण करते 
हैं--जिनागममें जहाँ व्यवहारको मुख्खतासे उपदेश हैं, उसे मानकर वाह्मयसाघनादिक- 
हीका श्रद्धानादिक करते हैं उनके सर्व धर्मके अंग अन्यपारूप होकर मिव्यामावकों 
प्राप्त होते हैं--छो विशेष कहते हैं। यहाँ ऐसा जात छेवा कि व्यवहारधर्मकी प्रवृत्तिसे 
पुण्यबन्ध होता है, इसलिये पापप्रवृत्तिकी अपेक्षा तो इसका निपेध है नहों; परम्तु महाँ 
जो जीव व्यवहार प्रवृत्तिहीसे सम्तुष्ट होकर सच्चे मोक्षमार्गमें उद्यमी नहीं होते हैं 
उन्हें मोक्षमार्ममें सन्‍्मुख करनेके लिये उत्त शुमहूर मिव्याप्रवृ त्तिकां भो निषेषरूष निख- 
पण करते हैं। यह जो कथन करते हैं उसे सुनकर यदि शुभश्रवृत्ति छोड़ अशुभमें प्रशत्त 
करोगे, तब तो तुम्हारा बुरा होगा, और यदि ययायय श्रद्धान करके मोक्षमारगग्में प्रवर्तन 
फरोंगे तो तुम्हारा भछा होगा। जैसे कोई रोगी निर्गुण ओपधिका निषेष सुनकर 
ओऔपधि साधनको छोड़कर कुपथ्य करे तो वह मरेगा, उसमें बैधका कुछ दोप नहीं है। 
उस्ती प्रकार कोई संसारी पुण्यरूप धर्मका निपेष सुवतकर धमेसाथन छोड़ वियय-कपाय- 
रुप प्रवर्तन करेगा तो वही नरकादियें दु:ख पायेगा | उपदेशदाताका तो दोष है नहीं । 
उपदेश देनेवाछेका अभिप्राय तो असत्य श्रद्धानादि छुड्ाकर मोक्षमार्ममें छगानेका 
जानना । सो ऐसे अभिप्रायसे यहाँ निरूषण करते हैं। 


[ मीक्षमागध्काइाक 


३९ 
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[ कुछ अपेक्षा ध्मे-विचार ] 
वहाँ कोई जीव तो कुछक्रमसे ही जैनी हैं, जैनधर्मका स्वरूप जानते नहीं, 
परन्तु कुलमें जैसी प्रवृत्ति चलो आयी है बसे प्रवर्तते हैं। वहाँ जिस प्रकार अन्यमती 
अपने कुलवर्ममें प्रव्तते हैं उसी प्रकार यह्‌ प्रवतते हैं। यदि कुलक्रमहीसे धर्म हो तो 
मुम्ततमान आदि सभी त्र्मात्मा हो जायें। जैनवर्मकी विशेषता क्या रही ?- वही 
कहा है-- 

छोयम्मि रायणीई णाय॑ ण कुलकम्मि कइ्यावि । 
कि परण तिछोब पहुणो जिणंदधम्माहिगारम्मि ॥ १ ॥ 
( उप० सि० र० गा० ७) 
अर्थ:--छोकमें यह राजनीति है कि कदाचित्‌ कुलक्रमसे न्याय नहीँ होता 
है। जिसका कुल चोर हो, उसे चोरों करते पकड़ लें तो उसका कुलक्रम जानकर छोड़ते 
नहीं हैँ, दण्ड ही देते हैं। तो त्रिछोकप्रभु जिनेन्द्रदेवके धर्मके अधिकारमें क्या कुल- 
ऋमानुसार न्याय संभव है? तथा यदि पिता दरिद्री हो और आप घनवान हो, तब 
वहाँ तो कुलछक्रमका विचार करके भाप दरिद्री रहता हो नहीं, तो घर्ममें कुछका क्या 
प्रयोजन है ? तथा पिता नरकर्में जाये और पुत्र मोक्ष जाता है, वहाँ कुलक्रम कैसे 
रहा ? यदि कुछपर दृष्टि हो तो पुत्र भी नरकगामी होना चाहिये। इसलिये धर्ममें 
कुलक्रमका कुछ भी प्रयोजन नहीं है। श्ात्रोंक्रा अर्थ विचारकर यदि कालदोपसे 
 जिनधर्ममं भी पायी पुरुषों द्वारा कुदेव-कुगुरु-कृषर्म सेवनादिर्प तथा विषय-कपाय 
पापणादिसप विपरीत प्रवृत्ति चछायो गई हो, तो उसका त्याग करके जिनआज्ञानुसार 
प्रवर्तन करना योग्य है। 
यहाँ कोई कहे कि--परम्वरा छोड़कर नवीन मार्ममें प्रवर्तत करना योग्य 
नहों है। उससे कहते हैं-- 
था यदि अपनी बुद्धिसे नवीन मार्ग पकड़े तो योग्य नहीं है। जो परम्परा अनादि- 
उसे छोड़कर मा अनशालोमे का व जाओ है हक २३ कि 
मांग कंगे बहा जा सकता है ? तथा यदि कुलमें जैम्ी अत लकी हक न हे (28 
पमंकी प्रवृत्ति है तो अपनेको भी वैसे हो प्रव न हो पक म ० पलट 
- है| अवतत करना योग्य है; परन्तु उसे कुछाचार 
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ने जाने धर्म जानकर, उसके स्वरूप, फलादिकका निश्चय करके अंगीकार करना । 
जो सच्चे भी घमंको कुछाचार जानकर प्रवर्तता है तो उसे धर्मात्मा नहीं कहते; क्योंकि 
सर्वे कुलके उस आचरणको छोड़ दें तो आय भी छोड़ देगा। तथा वह जो भाचरण 
करता है सो कुलके भयसे करता है, कुछ धर्मबुद्धिसि नहीं करता, इसलिये वह घमत्मा 
नहीं है । इसलिये विवाह्यादि कुलसम्बन्धो कार्योमें तो कुछक्रमका विचार करना, १२च्तु 
धर्म सम्बन्धी कार्यमें कुलका विचार नहीं करना । जैसा धर्ममार्ग सच्चा है उसी प्रकार 
प्रवतेन करना योग्य है ॥ 

[ परीक्षारह्िव आल्वानुसारी जनलका प्रतिषेष ] 

तथा कितने ही आज्ञानुसारी जैनी होते हैं। ज॑सी शासत्रमें आज्ञा है उस प्रकार 
मानते हैं, परन्तु आज्ञाकी परीक्षा करते नहों | यदि आज्ञा ही मानना धर्म हो तो सर्च 
मतवाले अपने-अपने शाख्रकी आज्ञा मानकर धर्मात्मा होजायें; इसलिये परीक्षा करके 
जिनवचनकी सत्यता पहिचानकर जिनआशज्ञा मानना योग्य है। बिना परीक्षा किये 
तत्य-असत्यका निर्णय कैसे हो ? ओर विना निर्णय किये जिछ प्रकार अन्यमती अपने 
शात्रोंकी आज्ञा मानते हैं उधी प्रकार इसने जैनशासोंकी आज्ञा मानी । यह तो पत्ते 
आज्ञा मानना है | 

कोई कहे कि--शाद्धमें दस प्रकारके सम्यक्‍त्वमें आज्ञा-सम्धक्त्व कहा 
आशज्ाविचय धर्मध्यानका भेद कहा है व निःशंकित अंग्रमें शिववचनमें संग्रयक्रा दिपेत 
किया दे, वह किस प्रकार है? 

समाधान:--शात्रोंमें कितनेही कथन तो ऐसे हैं शिदिक्री उत्यक् 


अर 2४ 
४30७ १8 श्ट्र। 


द्वारा परीक्षा कर सकते हैं, तथा कई कथन ऐसे हैं डो उ८४-अटूरा 








हैं, इसलिये आज्ञाहोसे प्रमाण होते हैं। वहाँ ना जे अबब बइमात द्ों 
उनकी तो परीक्षा करनेका प्रयोजन हो नहीं है; परलद दिच्द्ध हीं 


४ 
धा््रोंके कयनकी प्रमाणता ठहरे, उन थात्रो्ने जे बक्षजल्टुनातगो दर नह्ठी हैं-- 


ऐसे कथन किये हों, उनकी भी प्रमाग्ठा इस्चा। उदय रित आजीक बबलओी 
प्रमाणवा ने ठहरे उनके सर्वे ही इबनन्ी असानदा नाना । 





हि प थ्थ 
लेप” हट कबत डा ऋाशुम दमा 
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समाधान:--जो बाप्त-भासित शाद्वध हैं उसमें कोई भी कथन प्रमाण-विरुद् 
नहीं होते । क्योंकि या तो जानपना ही न हो अथवा राग-ठेष हों तब असत्य कहें, सो 
बप्त ऐसे होते नहीं, तूने परीक्षा भलेश्रकार नहीं की, इसलिये अम है । 

फिर वह कहता ई--छच्नस्थसे अन्यथा परीक्षा हो जाये, तो वह क्‍या करे ? 

समाधान:--सच्ची-झूठी दोनों वस्तुओंको कसनेसे लौर प्रमाद छोड़कर 
परीक्षा करनेते तो सच्ची ही परीक्षा होती है । जहाँ पक्षपातके कारण भलेप्रकार 
परीक्षा न करे, वहीं बन्यथा परीक्षा होती है । 

तथा वह कहता है कि--शात्वोंमें परस्पर-विरुद्ध कथन तो बहुत हैं, 
क्िन-किनकी परीक्षा की जाये? ह 

समाधान:--मोक्षमार्ममें देव-गुरु-धर्म, जीवादितत्त्व व वन्ध-मोक्षमाग प्रयोजन- 
भूत हैं, सो इनकी परीक्षा कर छेता। जिन ज्ात्रोंमें यह सच्चे कहे हों उनकी सर्वे 
जाज्ञा मानता, जिनमें यह अन्यथा प्ररूपित किये हों उतकी आज्ञा चहीं मानना । जैसे-- 
लोकमें जो पुरुष प्रयोजनभूत कार्योमें झूठ न बोले, वह प्रयोजनरहित कार्योंमें कंसे झूठ 
वोलेगा ? उसी प्रकार जिस शास्रमें प्रयोजनभूत देवादिकका स्वरूप अच्यथा नहीं कहा, 
उसमें प्रयोजनरहित द्वीप-समुद्रादिकका कथन अन्यथा कैसे होगा ? क्योंकि देवादिकका 
कवन अन्यथा करनेसे वक्ताके विषय-कृषायका पोषण होता है ॥ 

भ्रश्त:--देवादिकका बन्यधा कथन तो विषय-कपायवश किया, परन्तु उन्हीं 
शात्रोमें अन्य कथन बन्यथा किसलिये क्न्यि ? 


पजाधान:-- यदि एक ही कथन बच्यथा करे तो उसका बन्यथापना शीक्र 
प्रयट हो जायेगा और भिन्‍न पद्धति उहरेगी नहीं; इयलिये वहुत कथन अन्यथा करनेसे 
भिन्न पद्धति वहरेगी। वहां तुच्छबुद्धि अममें पड़ जाते हैं कि--यह भी मत है, यह भी 
ँत हू। इसलिये प्रयोजनभूतका अन्यथापना मिलाने जर्च अप्रयोजनधूत कथन भी 
उन्दया बहुत किये हैं। तथा प्रतीति करानेक्े बर्थ कोई-कोई सच्चे कथन भी किये हैं । 
"रत जो चतुर हो सो च्नममें नहीं पड़ता । प्रयोजनभूत कथनकी परीक्षा करके जहाँ 
सत्य भासित है, उत्त मतकी सर्व आज्ञा माने । जो परीक्षा करने पर जेनमत ही सत्य 
भासित हैति ह--भन्च नहीं; क्योंकि इसके वर्ता सर्वज्ञ-वीत्तराग हैं, वे झूठ किसलिये 


क्ह्टेंगे ्च्स प्रकार जिनभाज्ञा माननेसे व्द्ो 
5, पंप पअकार जिनब्ान्न नदेसे जो चच्चा अंद्धान हो, उसका नाम जातज्ञा- 
ने होनेसे उसीका भाम बज्ाज्ञाविचय धर्मध्यान 


ऊ 


अन्क का मम 
रि चहां एकाप्न चितव 
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“है बर्दि ऐसा न मानें ओर बिना परीक्षा किये ही आज्ञा माननेसे सम्बनत्व व धर्मष्पाव 
ही जाये, तो जी द्वव्यलिंगी आज्ञा मानकर मुति हुए, थाज्ञानुसार साधन द्वारा ग्रवेयफ़ 
पर्यन्त जाते हैं, उनके मिथ्याहृष्टिपना बसे रहा ? इसलिये कुछ परीक्षा करके आजा मानने 
पर ही सम्यकत्व व धर्मध्यान होता है। छोकमें भी किसी प्रदार परीक्षा होनेपर हो 
पुरुषकी प्रतीति करते हैं । ! - ! 

तथा तुने कहा कि--जिनवचनमें संशय करनेसे सम्पत्त्वके शंका नामक दोप 
होता है। सो “न जाने यह किस प्रकार ह”--ऐसा मानकर निर्णय न करे वहाँ दांका 
नामक दोप होता है। तथा यदि निर्णय करनेका विचार क्रते ही सम्पक्तवमें दोप 
लगता हो तो अप्टसहस्रीमें आजाप्रधानसे परीक्षाप्रधानको उत्तम किपलिये कहा ? प्रच्छना 
आदि स्वाध्यायके अंग कैसे कहे ? प्रमाण-नयसे पदार्थोक्ा निर्णय करनेका उपदेश 
किसलिये दिया ? इसलिये परीक्षा करके आज्ञा मानना योग्य है । तथा कितने ही पापी 
पुरुषोंने अपने कल्पित कथन किये हैं और उन्हें जिनवचन ठहराया है, उन्हें णैनमतके 
शास्र जानकर प्रमाण नहीं करना । वहाँ भी प्रमाणादिकसे परीक्षा करके, व परस्पर 
घाख्रोंसे विधि मिलाकर, व इस प्रकार सम्भव है या महों--ऐस। विचार करके विरुद्ध 
अर्थको मिथ्या हो जानना । जैसे किसी ठगने स्वयं पत्र छिसकर उसमें लिखनेवाकेका 
नाम किसी साहुकारका रखा; उस नामके भ्रमसे घनको ठगाये तो दरिद्री होगा। उसी 
प्रकार पापी लोगोंने स्वयं ग्रन्यादि बनाकर वहाँ कर्ताका नाम जिन, गगधर, आचार्थोका 
रखा | उस नामके भ्रमसे झूठा श्रद्धान करे, तो मिथ्याहृष्टि ही होगा। 

तथा वह कहता है-गोम्मटसार# में ऐसा कहा है कि--प्म्यग्हष्टिं जीय 
अज्ञानी गुरुके मिमित्तसे झूठ भी श्रद्धान करे, तो आज्ञा माननेसे सम्पर्हृष्टि ही है ।-- 
सो यह कथन फंसे किया ? 

उत्तर---जो प्रत्यक्ष-अनुमानादिगोचर नहीं हैं, और सूद्षयपनेसे मिनका निर्णय 
नहों हो सकता उनकी अपेक्षा यह फयन है; परन्तु मूलभूत देव-गृर-धर्मादि तथा 
तत्त्वादिकका अन्यथा श्रद्धान होनेपर तो सर्वेया सम्यवत्व रहता नहों है--यहू निश्चय 
करना। इसलिये बिना परीक्षा किये केवल जाज्ञा ही द्वारा जो जेनी हैं उन्हें भी 
मिथ्यारष्टि जानना | ठथा कितने ही परीक्षा करके भो नैनो होते हैं, परन्तु मुल परोक्षा 

# सम्माइट्रो जीबो उबदद्व पवयण तु सहदृदि । 

सहुहृदि अमब्माव बजाणमाणों गुगघियोगा ॥ २७ ॥ (जीवकाण्ड) 


ड़ 
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वहीं करते । दया, शोल, तप, संयम्तादि क्रियाओं द्वारा, व पूजा, प्रभावनादि कार्योंसे, व 
धतिशय चमत्कारादिसे व जिनधर्मसे इष्ट प्राप्ति होनेके कारण जिनमतको उत्तम जानकर, 
प्रीतिवंत होकर जैनी होते हैं। सो अच्यमतोंमें भी ये कार्य तो पाये जाते हैं; इसलिये 
इन छक्षणोंमें तो अतिव्याप्ति पाया जाता है। 


कोई कहे-- जैसे जिनधर्ममें ये कार्य हैं, वैसे अव्यमतोंमें नहीं पाये जाते, 
इसलिये अतिव्याप्ति नहीं है ? 


समाधान:--यह तो सत्य है, ऐसा ही है। परन्तु जैसे तू दयादिक मानता है 
उ्चो प्रकार तो वे भी निरूपण करते हैं। पर जीवोंकी रक्षाको दया तू कहता है, वहीं 
वे कहते हैं । इसी प्रकार अन्य जाचना। 


फिर वह कहता है--उनके ठीक नहीं है; क्योंकि कभी दया प्ररूपित करते हैं, 
कभी हिंसा प्ररूपित करते हैं ? 


उत्तर:--वहाँ दयादिकका अंशमसात्र तो आया; इसलिये अतिव्याप्तिपता इन 
लक्षणोंके पाया जाता है। इनके द्वारा सच्ची परीक्षा होती नहीं । तो कैसे होती है! 
जितधर्मेमें सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्रको मोक्षमार्ग कहा है। वहाँ सच्चे देवादिक व 
डौवादिकका श्रद्धात करनेसे सम्यक्त्व होता है, व उनको जाननेसे सम्यग्शान होता है 
थ वास्तवमें रागादिक मिटने पर सम्यक्चारित्र होता है। सो इनके स्वरूपका जैसा 
जिनमतमें निरूपण किया है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं किया, तथा जैनीके सिवा अन्यमती 
ऐसा कार्य कर नही सकते | इसलिये यह जिनमतका सच्चा छक्षण है। इस लछक्षणको 
पहिचानकर यो परीक्षा करते हैं वे हो श्रद्धानी हैं। इसके सिवा जो अन्य प्रकारसे 
परीक्षा करते हैं वे मिथ्याहृष्टि हो रहते हैं। 
नर हक हो संगतिसे जैनधर्म घारण करते हैं; कितने ही महान पुरुषको 
कं पता देख बाप भी प्रवर्तते हैं, कितने ही देखादेखी जिनघर्मकी शुद्ध या 
हे जियाओंमें भ्रवर्तते हैं ।--इत्यादि अनेक प्रकारके जीव आप विचारकर जिनधर्मका 
ह नहीं पहिचानते और जेनी नाम धारण करते हैं--वे सब मिथ्याहृष्टि ही जानना । 
अं जिक पं कि जिनमतमें पापकी प्रवृत्ति विशेष नहीं हो सकती और पुण्यके निमित्त 


पटुत €, तथा सच्चे मोक्षमार्गके कारण ह्ते लिये 

आम नमागक कारण भी वहाँ बने रहते हैं । इसलिये जो कुलादिसे 

ग्द के 4 कै थी दिसे 
। जँनी हैं, वे भी औरोंसे तो भले ही हैं। 3 0 रे 
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[ आजीविकादि प्रयोजनाथ धर्म-सायनका प्रतिषेष ] 
| तथा जो जीव फपटसे आजी विकाके अयथे, व वड़ाईके अर्थ, व कुछ पिपम-कपाय- 
सम्बन्धी प्रयोजन विचारकर ज॑नी होते हैं, वे तो पापी ही हैं। अति तीद्र कपाय होनेपर 
ऐसी बुद्धि आती है। उनका सुलुझना भी कठिन है। जैतघमंका सेवन तो संस्ार-माशके 
लिये किया जाता है; जी उसके द्वारा सांसारिक प्रयोजन साथना चाहते हैं वे बता 
अन्याय करते हैं। इसलिये वे तो मिथ्यादृष्टि हैं ही । 


यहाँ कोई कई--हिंसादि द्वारा जिन कार्योंकोी करते हैं, वही कार्य धर्म-साथन 
द्वारा सिद्ध किये जायें तो बुरा वया हुआ ? दोनों प्रयोजन सिद्ध होते हैं ? 
उससे कहते हैं--पापकार्य और धर्मकार्यका एक साधन करनेसे पाप द्वी होता 
है। जैसे--कोई धर्मका साधन चैत्याछय बनवाये और उसीको द्ली-सेवनादि पापोंका 
भी. साधन करे तो पाप ही होगा । हिंसादि द्वारा भोगादिकके हेतु अठग मकान बनवाता 
है तो बनवाये; परन्तु चैत्यालयमें भोगांदि करना योग्य नहीं है। उसी प्रकार घर्मंका 
साधन पूजा, क्षाद्वादिक कार्य हैं, उन्हींको आजीतजिकादि पापका भी साधन धनाये तो 
पापी ही होगा। हिंसादिसे आजीविकादिके अर्थ व्यापारादि करता है तो करे, परन्तु 
पूजादि कार्योमें तो आजीविकादिका प्रयोजन विचारना योग्य नहीं है । 
; प्रध्म:--यदि ऐसा है तो मुनि भी धर्मत्ताथन कर परपधर भोजन बारते हैं तथा 
सापर्मी साधर्मीका उपकार करते-कराते हैं सो कैसे बनेगा ? 
उत्तर:--वे आप तो कुछ आजीविकादिका प्रयोजन विचार फर पर्म-साधव 
नहीं करते । उन्हें घर्मात्मा जानकर कितने ही स्वयमेव भोजन उपकारादि फरते हैं, तब 
हो कोई दोप है नहीं । तथा यदि आप भोजनादिकका प्रयोजन विद्यारकर धरम 
सापता है तो पापी है ही । जो विदागी होकर मुनिपना अंगीकार करते हैं उमकी 
भोजनादिकका प्रयोजन नहीं है। धारोरकी त्पितिके अरे स्वयमेव भोजनादि फोर्र दे भो 
छत हैं, नहीं तो समता रखते हैं--संक्ठेशहप नहीं होते । दया अपने हिंतके थर्य धर्म 
सापते हैं। उपरार करवानेका अभिप्राय नहीं है, और आपके जिसका त्याग नहीं है 
देशा उपकार कराते हैं। कोई साधर्मी स्वयमेव उपकार दरता है तो करे, थौर मंदि म 
करे तो उन्हें कुछ संब्छेश होता नहीं “यों ऐसा तो योग ० ककपव ख ५ 
माजोविकादिका प्रयोजन विचारकर वाह्मधर्मका साधन करे, जहाँ कक बज 
कोई न करे बहां संक्लेश करे, याचना करे, उपाय करे, अयवा पर्म-सायनर्मे शिटमल हो 
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जाये, तो उसे पापी. ही जानना । इस प्रकार सांसारिक प्रयोजनसहित जो धर्म साधते हैं 
वे पापी भी हैं और मिथ्यादृष्टि तो हैं ही । इस प्रकार जितमतवाले भी मिथ्याहृष्टि 
आनना । अब, इनके धर्मका साधन कैसे पाया जाता है सो विशेष बतलाते हैं:--- 
वहाँ कितने ही जीव कुल प्रवृत्तिसे अथश्ष देखादेखी लोभादिके अभिगप्रायसे धर्म 
साधते हैं, उनके तो घर्महष्टि नहीं है। यदि भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहीं है, दृष्टि 
घूमती रहती है और मुखसे पाठादि करते हैं व नमस्कारादि करते हैं; परन्तु यह ठीक 
नहीं है । में कौन हूँ, किसकी स्तुति करता हूँ; किस प्रयोजनके अर्थ स्तुति करता हूँ, 
पाठमें क्या अर्थ है, सो कुछ पता. नहीं है । तथा कदाचित्‌ कुदेवादिककी भी सेवा करने 
लग जाता है; वहाँ सुदेव-गुरु-शाल्नादि व कुदेव-गुरु-शाजादिकी विशेष पहिचान नहीं है। 
तथा यदि दान देता है तो पात्र-अपात्रके विचार रहित जैसे अपनी प्रशंसा हो वैसे दान 
देता है। तथा तप करता है तो भूखा रहकर महंतपत्ता हो वह कार्य करता है; परिणामोंकी 
पहिचान नहीं हैं। तथा व्रतादिक धारण करता है तो वहाँ वाद्य क्रिया पर दृष्टि है; सो 
भी कोई सच्ची क्रिया करता है कोई ज्यूठी. करता है और जो अन्‍्तरंग रागादिभाव पाये 
जाते हैं उनका विचार ही नहीं है तथा बाह्ममें भी रागादिके पोषणके साधन करता 
हैं। तथा पूजा-प्रभावनादि कार्य करता है तो वहाँ जिस प्रकार लोकमें बड़ाई हो, व 
विषय-कषायका पोषण हो उस प्रकार कार्य करता है। तथा बहुत हिसादिक उत्पस्त 
करता है। सो यह कार्य तो अपने तथा अन्य जीवोंके परिणाम सुधा रनेके अर्थ कहे हैं। 
तथा वहां किचित्‌ हिंसादिक भी उत्पन्न होते हैं; परन्तु जिसमें थोड़ा अपराध हो और 
गुण अधिक हो वह काये करता कहा है। सो परिणामोंकी तो पहिचान नहीं है 
भोर यहाँ अपराध कितना लगता है, गुण किलना होता है--ऐसे नफा-टोठेंका ज्ञान नहीं 
है व विधि-अविधिका ज्ञान नहीं है। तथा शात्घाभ्यास करता है तो वहाँ पद्धतिरूप 
प्रवतेता है--यदि बाँचता है तो औरोंको सुना देता है, यदि पढ़ता है तो आप पढ़ 
आता है, सुनता है तो जो कहते हैं वह सुन लेता है, परन्तु जो शाह्धाभ्यासका प्रयोजन 
हैं उसे आप अस्तरंगमें नहीं अवधारण करता |--दइत्यादि घर्मकार्योके मर्मको नहीं 
पहिचाचता । कितने तो--जिस प्रकार कुलसें बड़े प्रवर्तते हैं उसी प्रकार हमें भी करना, 
अथवा दूसरे करते हैं वैसा हमें भी करना, व ऐसा करनेसे हमारे लोभादिककी सिद्धि 
होगी--इत्यादि विचारसहित अभृतार्थधर्मको साथते हैं । | 
या कितनें ही जीव ऐसे होते हैं जिनके कुछ तो कुलादिरूप बुद्धि है, कुछ 
धर्मेवुद्धि भी है; इसलिये पूर्वोक्त प्रकार भी धर्मका साधन करते हैं और कुछ आगे कहते 
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हैं उस प्रकारसे अपने परिणामोंको भी चुधारते हैं--मिश्रपना पाया जाता है। तथा 
कितने ही पर्मवरुद्धिति धर्म साथते हैं, परन्तु निश्चयग्रमकों नहीं जानते, इसलिये अभूतायं- 
रूप धरमंको साधते हैं। वहाँ व्यवहारसम्परद्शन-ज्ञान-चारिमकों मोक्षमार्ग जानकर 
उनका साधन करते हैं। वहाँ शाखमें देव-गुर-धर्मकी प्रतीति करनेसे सम्पवत्व होना 
कहा है। ऐसी आज्ञा मानकर अरहन्तदेव, निम्नन्यगुरु, जैनशासके अतिरिक्त औरोंको 
तमस्कारादि करनेका त्याग किया है परन्तु उसके गुण-अवगुणकों परीक्षा नहीं करते; 
अथवा परीक्षा भी करते हैं तो तत्त्वज्ञानपूर्वक सच्ची परीक्षा नहीं करते, बाह्यछदाणों 
हारा परीक्षा करते हैं ।-- ऐसी प्रतीतिसे सुदेव-गुरु-शाक्षोंकी भक्तिमें अवर्तते हैं। 


[ अरहस्तभक्तिका अन्यथा रुप ] 


वहां अरहन्तदेव हैं, इन्द्रादि द्वारा पृज्य हैं, अनेक अतिशयसहित हैं, क्षुपादि 
दोष रहित हैं, शरीरकी सुन्दरताको घारण करते हूँ, छी-संगमादि रहित हैं, दिव्यध्यनि 
द्वारा उपदेश्न देते हैं, फेवलज्ञान द्वारा लोकालोफको जानते हैं, काम-क्रोवयादिक नष्ट किये 
हैं--इत्यादि विश्षेषण कहे हैं। वहां इनमेंसे कितमे ही विधेषण पुदृगलाश्रित हैं और 
कितने ही जीवाश्वित हैं उनको भिन्न-भिन्न नहीं पहिचानते । जिस प्रकार कोई असमान- 
जातीय मनुष्यादि पर्यायोंमें जीव-पुदुगके विशेषणोंक्रों मिन्न न जानकर मिव्याह्ि 
धारण करता है, उसी प्रकार यह भी असमानजातीय अरहन्तपर्यायमें जीव-पुदृंगलके 
विशेषणोंकों भिन्न न जानकर मिथ्याहृष्टि घारण करता है। तथा जो बाह्य विधेषण हैं 
उन्हें तो जानकर उनके द्वारा अरहन्तदेवकों महंतपना विशेष मानता है, और जो 
जीवके विशेषण हैं उन्हें यथावत्‌ म जानकर उतके द्वारा अरहस्तदेवकों महत्ता 
आज्ञानुप्तार मानता है अयवा अन्यथा मानता है। क्योंझि यवाउव्‌ जौबके रिभेषग जाने 
तो मिथ्यादृष्टि न रहे । 

तथा उन अरहन्तोंकों स्वर्ग-मोक्षदाता, दीवदयाठ, अवमउधारक, पतितवावने 
मानता है; सो जैसे अव्यमती कठूं त्ववुद्धिसे ईश्व रो मानता है उम्री प्रकार यह अरहल ऐ 
मानता है। ऐसा नहों जानता कि--फल तो अपने परिषामोंका छगता हैं, अरहून 
उनको निमित्तमात्र हैं, इसलिये उपचार द्वारा वे विश्नेषय्य सम्मद होते हद । अपने 
परिणाम शुद्ध हुए विना जरहन्त ही स्वर्ग-मोशादिके दाता नहों हैं। तपा अरिहृतादिक्के 
सामादिकसे श्यानादिकने स्वर्ग प्राप्य किया, वहाँ सासादियका ही बतिशय मानते ढ् 
परन्तु बिना परिणामके नाम छेनेवालेको भी स्वगकी प्राप्ति नहीं होती धब मुनतेवारि 
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अनुराग है; ज्ानीके श्रद्धानमें शुभवन्धका कारण जाननेसे वैसा अनुराग नहीं है । 
बाह्ममें कदाचित्‌ ज्ञानीको अनुराग बहुत होता हैं, कभी अज्ञानीकों हौता है--ऐसा 
जानना ।--इस प्रकार देवभक्तिका स्वरूप बतलाया । 


[ गुरुमक्तिका अन्ययारूप ] 
अ्रव, गुरुभक्ति उसके कैसी होती है सो कहते हैं:-- 


कितने ही जीव आाज्ञानुसारी हैं । वे तो--यह जैनके साधु हैं, हमादे गुर हैं, 
इसलिये इनकी भक्ति करनी--ऐसा विचार कर उनकी भक्ति करते हैं। और कितने ही 
जीव परीक्षा भी करते हैं । वहाँ यह मुनि दया पाठते हैं, शील पाछते हैं, धवादि नहीं 
रखते, उपवासादि तप करते हैं, क्षुधादि परीपह सहते हैं, किसीसे क्रोपादि नहीं करते 
हैं, उपदेश देकर औरोंको घमममें छगाते हैं,--इत्यादि गृणोंका विचार कर उनमें भक्ति- 
भाव करते हैं। परन्तु ऐसे गुण तो परमहंसादिक अन्यमतियोंमें तथा जैनी मिथ्याह्टियोमिं 
भी पाये जाते हैं; इसलिये इनमें अतिव्याप्तिगना है। इनके द्वारा सच्ची परीक्षा नहीं 
होतो । तथा जिन गुणोंका विचार फरते हैं उनमें कितने ही जीवाश्नित हैं, क्रितने ही 
पुदूगलाश्रित हैं; उनके विशेष न जानते हुए असमानजातीय भुनिपयायमें एकत्वबुद्धिसे 
मिथ्यादृष्टि ही रहते हैं। तथा सम्यदरशन-भ्ान-चारित्रकीं एफारुप मोक्षमागे यह ही 
प्ुनियोंका सच्चा छक्षण है, उसे नहीं पह़िचानते । क्योंकि यह पद्धिचान हो भागे थो मिश्या- 
दृष्टि रहते नहीं । इस प्रकार यदि मुनियोंका सद्या स्वरूप हो नहों जानेंगे तो सी 
भक्ति कैसे होगी ? पुण्यवन्धके कारणभूत शुभक्रियारूप गु्णोक्रों पद्चिचानकर उनकी 
सेवासे अपना भला होना जानकर उनमें अनुरागी होकर भक्ति करते हैं ।+--इस प्रकार 
गुरुमक्तिका स्वरूप कहा । 

[ शात्मक्तिका अत्ययाख्प ) 


अब, द्याश्नमक्तिका स्वरूप कहते हैं:-- 

कितमै ही जीव तो यह कैवली भगवानकी वाणों है, इसलिये केवीरे 
पूज्यपनैके कारण यह भी पूज्य है--ऐसा जानकर भक्ति करते हैं। तपा ड्तिन ही इछ 
प्रकार परीक्षा करते हैं कि--इन धाद्धोंमें विरामता, दया, क्षमा, शीछ, संतोपादिव दा 
मिरूपण है इसलिये यह उत्कृष्ट हैं--ऐसा जानकर भक्ति करते हैं । सो ऐसा कपने सी 
अन्य शास्र वेदान्तादिकर्मे भी पाया जाता हैं । तथा इन थाय्योर्मि ॥4७ ४5 ;- 


है 4 


०४ ] [ मोक्षमार्गम्काशक 


श् 034 


गम्भीर निरूपण है, इसलिये उत्कृश्ता जानकर भक्ति करते हैं। परन्तु यहाँ 
अनमानादिताका तो प्रवेश है नहीं, इसलिये सत्य-असत्यक्ता निर्णय करके महिमा कैसे 
जानें ? इसलिये इसप्रकार सच्ची परीक्षा नहीं होती । यहाँ तो अनेकान्तरूप सच्चे जीवा दि- 
तस्वोंका निरूपण है भर सच्चा रम्नत्रयरुप मोक्षमार्ग दिखछाया $। उसीसे जैनशाख्रोंकी 
उल्कृप्ठता है, उसे नहीं पद्िचानते | वर्योंकि यह पद्िचान हो जाये तो मिथ्यादृष्टि रहती नहीं । 
--इस प्रकार शास्रभक्तिका स्वरूप कहा । हक ७ 3 


इस प्रकार इसको देव-गुरु-शाख्रकी प्रतीति हुई, इसलिये व्यवहारसम्यक्तव 
हुआ मानता है। परन्तु उनका सच्चा स्वरूप भासित नहीं हुआ दे; इसलिये प्रतीति भी 
सच्ची नहीं हुई है। सच्ची प्रतीतिके बिना सम्यवत्वकी प्राप्ति नहीं होती; इसलिये 
मिथ्याहृष्टि ही है। तथा थाद्थमें “तत्त्वा्थश्रद्धानं सम्प्दबोनं” (तत्त्वार्थयूत्र १-२) 
ऐसा वचन कहा है, इसलिये श्ा्रोंमें जैसे जीवादि तत्त्व लिखे हैं, वैसे आप सीख लेता 
हैं और वहां उपयोग लगाता है; औरोंको उपदेश देता है, परन्तु उन तत्त्वोंका भाव 
भासित नहीं होता, और यहाँ उस वस्तुके भावहीका नाम तत्त्व कहा दे । सो भाव भासित 
हुए बिना तत्त्वार्थश्रद्धान कैसे होगा ? भाव भासना क्या है ? सो कहते हैं--- 


जैसे-कोई पुरुष चतुर होनेके बर्थ शात्र द्वारा स्वर, प्राम, मूछेवा, रागोंका 
स्वरूप और ताल-तानके भेद तो सीखता है, परन्तु स्व॒रादिका स्वरूप नहीं पहिचानता | 
स्वरूवकी पहिचान हुए बिना अन्य स्वरादिककों अन्य स्व॒रादिकरूप मानता है, अथवा 
सत्य भी मानता है तो निर्णय करके नहीं मानता है; इसलिये उसके चतुरपना नहीं 
होता। उसी प्रकार कोई जीव सम्पक्त्वी होनेके अर्थ शास्र द्वारा जीवादिक. तत्त्वोंका 
स्वरूप सीख छेता है; परन्तु उनके स्वरूपको नहीं पहिचानता है; स्वरूपको पहिचाने बिना 
अन्य तत्त्वोंको अन्यतत्वरूप मान लेता है, अथवा सत्य भी मानता है तो निर्णय करके 
नहीं पानता, इसलिये उग्रके सम्पवत्व नहीं होता | तथा जैसे कोई शासत्रादि पढ़ा हो या 
न पढ़ा हो, परन्तु स्वरादिके स्वरूपको पहिचानता है तो वह चतुर ही है। उसी प्रकार जार 
पढ़ा हो या न पढ़ा हो, यदि जीवादिकके स्वरूपको पहिचानता है तो वह सम्यस्दृष्टि ही 
है। जैसे हिरन स्वर-रागादिकका नाम नहीं जानता परन्तु उसके स्वकूपको पहिचासता 
हद; ञ्सी प्रकार तुच्छवुद्धि जीवादिकका नाम नहीं जानते परन्तु उनके स्वरूपको 
पहिंचानते हूँ कि--यह मैं हैँ, ये पर हैं; ये भाव बुरे हूँ, ये भले हैं; --इस प्रकार 


सातयाँ अधिकार ( १२६ 
स्वरूपकों पहिचाने उसका नाम भाव भासना है। शिवभूतिश मुनि जोवादिकका नाम 
नहीं जानते ये, और “तुपमायभिन्न” ऐसा रटने छगे । सो यह पिद्धान्तका दब्द था 
नहीं, परन्तु स्व-परेके भावरूप ध्यान किया, इसलिये केवलों हुए। और स्थारह अंगके 
पाठी जीवादि तत्त्वोंके विशेष भेद जानते हैं, परन्तु भाव भाषित नहीं होता, इसलिये 
मिथ्याहृष्टि ही रहते हैं। अवे, इसके तत्तथद्ुन किस प्रकार होता है सो कहते हैं-- 
[ जीव-अभीव त्का अन्यथा रूप ] 
जिन शाद्वोंसे जीवके त्रस-स्थावरादिसख्प, तथा गुणस्थान-मार्गणादिस्प भेदकों 
जानता है; अजीवके पुदूगलादि भेदोंकों तथा उनके वर्णादि विशेषोंकों जानता है; परन्तु 
अध्यात्मशास्रोंमें भेदविज्ञानको कारणभूत व वीत राषदशा होतेकी कारणभूत जेघा निहपण 
किया है वैसा नहीं जानता । तथा किसी प्रसंगवश उसी अ्कार जानना हो गाये, तब 
शाखानुसार जान तो छेता है परन्तु अपनेको आपरूप जानकर परका अंश भी अपनेमें न 
मिलाना और अपना अंश भी परमें न मिछाना-ऐसा सच्चा थ्रद्धान नहीं फरता है। जैसे-अन्य 
मिथ्याहृष्टि निर्धार विना पर्यायबुद्धिसे जानपनेमें व वर्णादिमें अहंबुद्धि धारण करते है, 
उसी प्रकार यह भी आत्माश्रित ज्ञानादिमें तथा धरीराश्रित उपदेश, उपवासादि प्रिया प्रीमिं 
अपनत्व मानता है| तथा कभी शास्तानुसार सच्ची वात भी बनाता है, परन्तु अंत्रंग 
निर्धाररुप श्रद्धान नहीं है। इसलिये जिस प्रकार मतवाल्ा माताको माता भी कहे तो बह 
समाना नहीं है; उसी प्रकार इसे सम्यक्त्वी नहीं कहते । त््पा जैसे किसी और ही की 
बातें कर रहा हो उस प्रकारसे जात्माका कथन करता है, परन्तु यह आत्मा मैं हूँ--ऐसा 
भाव भासित नहीं होता | तथा जैसे किसी औरको ओऔरसे भिन्न बतलाता हो, उस प्रकार 
आत्मा और शरीरकी भिन्नता प्ररूपित करता है; परन्तु मैं इन ध्षरीरादिवसे मिन्‍न हैं“ 
ऐसा भाव भापित नहीं होता । तथा पर्यायमें जीव-पुदगतके परस्पर निमित्तम अनेक 
'मियाएँ होती हैं, उन्हें दोनों द्रव्योंकि मिलापसे उत्पन्न हुई जानता है; यह कोवकी क्र्या 
है उसका पुदुगल निमित्त है, मह पुदूगलकी किया है उसका जीध्र नि्मित्त है-नऐसा 
भिन्न-भिन्न भाव भासित नहीं होता। इत्यादि भाव भासित हुए बिना उसे जोव-अजो यका 
सच्चा श्रद्धानी नहीं कहते; क्योंकि जीव-अजीवकों जाननेका तो महू हो प्रयोजन था, 
वह हुआ नहों । 
हर का री ओं ॥। भावशा६_२-५३ ॥। र्कह 
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[ सोक्षमासप्रकाशक- 


६ ] 
[ आख़बत्॒का अन्यथा रूप ] 
तथा आख्रवतत्त्वमें जो हिंसादिरूप पापाख॒व हैं उन्हें हेय जाचता है; अहिसादि- 
व्प पुण्याख्व हैं उन्हें उपादेय मानता है । परन्तु यह तो दोनों ही कर्मबंधके कारण 
|, इनमें उपादेयपना मानना वही मिथ्याहृष्टि है। वही समयसारके बंधाधिकारमें 
कहा है#-- 
सर्व जीवोंके जीवन-मरण, सुख-दुःख अपने कर्मके विमित्तसे होते हैं। जहाँ 
न्‍न्‍्य जीव अन्य जीवके इन कार्योका कर्ता हो, वही मिथ्याध्यवस्ताय बंधका कारण है । 
हाँ अन्य जीवोंको जिलानेका अथवा सुखी करनेका अध्यवसाय हो वह तो पुण्यबंधका 
४॥रण है, और मारनेका अथवा दुःखी करनेका अध्यवसाय हो वह पापबंधका कारण 
! ।--इस प्रकार अहिसावत्‌ सत्यादिक तो पुण्यवंधके कारण हैं और हिसावत्‌ असत्या- 
देक पायवंघके कारण हैं। ये सर्व मिथ्याध्यवसाय हैं, वे त्याज्य हैं। इसलिये हिसादिवत्‌ 
प्रहिसादिकको भी बंधका कारण जानकर हेय ही मानता। हिसामें सारनेकी बुद्धि हो, 
ररन्तु उसको आयु पूर्ण हुए बिना मरता नहीं है, यह अपनी द्वेषपरिणतिसे आप ही 
गप बाँघता है। अहिसामें रक्षा करनेकी बुद्धि हो, परन्तु उसकी आयु अवशेष हुए बिना 
वह जीता नहीं है, यह अपनी प्रशस्त रागपरिणतिसे आप ही पुण्य बाँधता है ।--इस 
प्रकार यह दोनों हेव हैं; जहाँ वीनराग होकर दृष्टाज्ञातारूप प्रवर्ते वहाँ नि्बन्ध है सो 
उपादेब है। सो ऐसी दशा न हो तत्र तक प्रशस्त्र रागरूप प्रवर्तेन करो, परन्तु श्रद्धान 
तो ऐसा रखो कि--यह भी वन्धका कारण है--हेय है; भ्रद्धानमें इसे मोक्षमाने जाने तो 
म्िय्याहृष्टि ही होता है। 
तथा मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग ये जाखबके भेद हैं, उन्हें बाह्मयरूप तो 
पानता है परल्तु अंतरंग इन भावोंकी जातिको नहीं पहिचानता । वहाँ अन्य देवादिके 
पेवनहप गृहीतमिथ्यात्वको मिथ्यात्व जानता है, परन्तु अतादि अनृहीतमिथ्यात्व है उसे 
हों पहिंचानता। तथा वाह्म अस-स्थावरकी हिंसा तथा इन्द्रिय-मनके विषयोंमें प्रवृत्ति 
के समयसार गाथा २५४ से २५६ तथा-- 
सर्व सेव 283: भवद्ति स्वकीय कर्मोदयास्मरण-जीवित दुःखसौल्यम्‌ । 
अज्ञानमेतदिह यत्तु पर: परस्य कुर्यालुमाव्‌ मरण जीवितदुः:खसौख्यम ॥॥ ६ ॥। 
अज्नानमेतदधिगरम्य परात्यर पन्ति "जीवित रछं। 
कर्म्माप्यहं कृतिस्तेव चिकीपेबस्ते मिष्याइसो सिवदन जग ह ।७॥ 
(-समयसार करूश बंधाधिकार) 


चसातवाँ अधिकार ] रा) 


उसको अविरति जानता है; हिंसामें प्रमाद परिणवि मूल है और प्रिषय सेवनयें भमिणाया 
मूल है, उसका अवलोकन नहीं करता । तथा बाह्य क्रेधादि करना उसको कपाय 
जानता है, अभिश्रायमें राग-द्वेघ बस रहे हैं उनको नहीं पहिचानता । तथा बाह्य चेश 
हो उसे योग जानता है, बक्तिभूत योगोंको नहीं जानता +--हस प्रकार आसबोका 
रुवरूप अन्यथा जानता है। 


तथा राग-द्ेषप-मोहरूप जो आत्नवभाव हैं, उनका तो नाश करनेफी निन्‍्ता 
नहीं है और चाह्यक्रिया अबवा वाह्यनिमित्त मिटानेका उपाय रसता है, सो उनके 
मिटानेसे आद्रव नहीं मिटता | द्वव्यछिगी मुनि अत्य देवादिककों सेवा नहीं करता, 
हिंसा या विषयोंमें नहीं प्रवर्तता, क्रोधादि नहों करता, मन-वचन-कायकों रोकता हैं, 
तथापि उसके मिथ्यात्वादि चारों आज्रव पाये जाते हैं। तथा कपटसे भी थे कार्य नहीं 
करता है, कपटसे करे तो ग्रैवेयक पर्यत कैसे पहुँचे ? इसलिये जो अन्तरंग अमिप्रायमें 
मिथ्यात्वादिरुप रागांदिभाव ह थे ही आख्त्र हैं। उन्हें नहीं पह्चिचानवा इसलिये इसके 
आखवदचका भी सत्य भ्रद्धान नहीं दे । 


[ बन्धत्यका अन्यथा रूप ] 


तथा चन्धतखमें जो अशुभभावोसे नरकादिरूप पापका बन्ध हो उसे तो बुरा 
जानता है और शुभभावोंसे देवादिरूप पुण्यका बन्ध दो उसे भला जानता है । परन्तु 
सभो जीवोंके दुःख-सामग्रीमें देघ और सुख-सामग्रीमें राग पाया जाता है, सो इसके भी 
राग-द्वेष करनेका श्रद्धान हुआ। जैसा इस पर्याय सम्बन्धी युल-दुः्स सामग्रोमें राग-देंप 
करना है वैसा ही आगामी पर्याय सम्बन्धी सुख-दुःस सामग्रोमें रागदेप करना ४ ) 
तथा शुभ-अशुभभावोंसे पण्य-्पापका विशेष तो अपातिकर्मोर्म होता है, परन्तु अधाति- 
कर्म आात्मगरृणके घातक नहीं हैं । तथा शुम-अयुमभावामोें घातिकर्मीका तो निरंतर 
चन्ध हीता है, वे सर्व पापरूप ही हैं और वही झात्मगुणके घातक हैं 2 
अशुद्धभावोंसे कर्मवन्‍्ध होता है, उसमें मल्ा-बुरा जानता बही मिथ्या थ्रद्ान है। से 
शसे श्रद्धानसे बन्धका भी उसे सत्य श्रदान नहीं है । 


[ संबरवचका अन्यथा रूप ] 


तथा संवर तत्वमें अद्विसादिरूप शुमासवमावोंको संबर जानता है । ग्ज्टी 
“एक हो कारणसे पुष्ययंध भी माते और संवर भी माने वह नहीं 


[ मोक्षमागंप्रकाशक 
डश्८ट ] 


प्रदन:--मुनियोंके एक कालमें एक भाव होता है, वहाँ उनके बंध भो होता है 
और संवर-निर्जरा भी होते हैं, सो किस प्रकार है ? 


समाधान:--वह भाव मिश्ररूप है। कुछ वीतराग हुआ है कुछ सराग रहा 
है। जो अंश वीतराग हुए उनसे संवर है और जो अंश सराग रहे उनसे बन्ध है। सो 
एक भावसे तो दो कारें बनते हैं, परन्तु एक प्रशस्त रागहीसे पुण्याख्व भी मानना और 
संवर-निजरा भी मानना सो श्रम है। मिश्रभावमें भो यह सरागता है, यह विरागता 
ई---ऐसी पहिचान सम्यग्हध्टिहोके होती है। इसलिये अवशेष सरागताको हेयरूप श्रद्धा 
करता है। मिथ्याहष्टिके ऐसी पहिचान नहीं है, इसलिये सरागभावमें संवरके भ्रमसे 
प्रशस्त रागरूप कार्योको उपादेयरूप श्रद्धा करता हैं। तथा सिद्धान्तमें गुप्ति, समिति, 
धमम, अनुप्रेज्ा, परीपहजय, चारित्र-इनके द्वारा संवर होता है ऐसा कहा* है, सो 
इनकी भी यथार्थ श्रद्धा नहीं करता। किस प्रकार ? सो कहते हैं:--- 


वाह्य मन, वचन, कायकी चेष्टा मिटाये, पाप-चित्ततनन न करे, मौन धारण 
करे, गमनादि न करे, उसे वह गृप्ति मानता है। सो यहाँ तो .मनमें भक्ति आदिरूप 
प्रशस्तरागसे नानाविकलप होते हैं, वचन-कायकी चेष्टा स्वयंने रोक रखी है वहाँ 
शभप्रवृत्ति है, और प्रवृत्तिमें गुप्तिपना बनता नहीं है; इसलिये वीतरागभाव होनेपर जहाँ 
मन-वचन-कायकी चेष्टा न हो वही सच्ची गुप्ति है। 


तथा पर जीवोंको रक्षाके अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति उसको समिति मानता है । 
सो हिंसाके परिणामोंसे तो पाप होता है और रक्षाके परिणामोंसे संवर कहोगे तो 
पुण्पवन्धका कारण कौन ठहरेगा ? तथा एषणासमितिमें दोष टालता है वहाँ रक्षाका 
प्रयोजन है नहीं, इसलिये रक्षाहीके अर्थ समिति नहीं है। तो समिति कैसे होती है? 
मुनियोंके किचित्‌ राग होनेपर गमनादिद्षिय्रा होती है, वहाँ उन क्रियाओंमें अति- 
आपत्तताके अभावसे प्रमादरूप प्रवृत्ति नहीं होती। तथा अन्य जीवोंको दुःखी करके 


अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते, इसलिये स्वयमेव ही दया पलतो है । इस प्रकार 
सच्ची समिति है। 


तथा बन्धा 


् दिकके भयसे अथवा स्वर्ग-मोक्षकी इच्छासे ्रोधादि नहीं करते, 
परन्तु वहाँ कोधा 


दि करनेका अभिप्राय तो मिटा नहीं है। जैसे--कोई राजादिकके 
न मनी नर न हसन वि लिम 

# स गुप्तिसमित्तिधर्मानुप्रेक्ञापरिपहजयचारित्रे: । । 

( तत््वार्थयूत्र ९-२ ) 


सातवाँ अधिऋर ] (२२९ 
भयसे अथवा महंतपनेके लोभसे परद्धीका सेवन नहों करता, तो उसे त्यागी नहीं कहते । 
वैसे ही यह क्रोधादिकका त्यागी नहीं है। तो कंसे त्यागी होता है ?--पदार्थ अनिष्ट- 
इष्ट भासित होनेसे क्रोधादिक होते हैं; जब तत्त्वज्ञानके अम्याससे कोई दृष्ट-अनिष्ट भाशित 
न हो, तब स्वयमेव ही क्रोधादिक उत्पन्न नहीं होते, तब सच्चा धर्म होता है) 


तथा अनित्यादि चिंतवनसे शरीरादिकको बुरा जान, हितकारी न जानकर 
उनसे उदास होना उसका नाम अनुप्रेज्ला कहता है। सो यह तो जैसे कोई मित्र घा 
तब उससे राग था ओर पश्चात्‌ उसके अवगुण देखकर उदासीन हुआ; उत्ती प्रकार 
शरीरादिकसे राग था, पदचादू अनित्यादि अवगुण अवलछोककर उदासोन हुआ; परन्तु 
ऐसी उदासीनता तो हेपरूप है । अपना और शरीरादिकका जहाँ-जैसा स्वभाव है वैसा 
पहिचानकर, भ्रमको मिटाकर, भला जानकर राग नहीं करना और बुरा जानकर 
दंप नहीं करना ।--ऐसी सच्ची उदासीनताके अर्थ यथार्थ अनित्यत्वादिकका चितवन 
करना ही सच्ची अनुप्रेक्षा दे । 


तथा छ्लुघादिक होनेपर उनके नाशका उपाय नहीं करना, उसे परीपह सहना 
कहता है। सो उपाय तो नहीं किया और अंतरंगमें धुधादि अनिष्ट सामग्री मिलनेपर 
दुःखी हुआ, रति आदिका कारण मिलनेपर सुखी हुआ; तो वे दुःख-सुखरूप परिणाम 
हैं, वही आत्तंध्यान-रौद्रध्यान हैं। ऐसे भावोंसे संवर कंसे हो ? इसलिये दुःखका 
कारण मिलनेपर छुःखी न हो और सुखका कारण मिलनेपर सुखी न हो, शैयरूपसे 
उनका जाननेवाला ही रहे, वही सथा परीपहसहन है। 


तथा हिंसादि सावच घोगके त्यागको खएरिक्र भानत) है, वहाँ भहृ'द्रतएदिस्पण 
शुभयोगको उपादेयपनेसे ग्राह्म मानता है। परन्तु तचायेयूजमें आख्रय पदाथफ्रा निरूपण 
करते हुए महाप्रत-अशुम्र॒तकों भी आख्बरूप कहा है। वे उप्रादेय कैसे हों? तथा आज्चव तो 
बन्धका साथफ है और चारित्र मोक्ष साधक है; इसलिये महाव्रतादिरूप आख्रवभावोंकी 
चारित्रपना संमव नहीं होता; सऋल कपायरदित जो उदामीनमाव उसीफा नाम चारित्र है। 
जो चारिश्रमोहके देशघाती स्पर्दकोके उदयसे महामन्द प्रशस्त राग होता है, वह 
चारित्रका मल है। उसे छूटता न जानकर उसका त्याग नहीं करते, सावध योगका द्दो 
त्याग करते हैं। परन्तु जैसे कोई पुरुष कन्दमूलादि बहुत दोपवाली हरितिकायका त्याग 
करता है और कितनी हो हरितकायोंका भक्षण करता है, परन्तु उसे धर्म नहीं मावता; 


सातवाँ मधिकार ] (्च्श्‌ 


यहाँ कहता है--भाहारादिख्प अशुभकी तो इच्छा दूर होनेपर ही तप होता 
है। परन्तु उपवासादिक व प्रायश्चित्तादिक शुभ कार्य है उनकी इच्छा तो रहती है । 


समाधान:--ज्ञानीजनोंकों उपवासादिककी इच्छा नहीं है, एक शुद्धीपयोगकी 
इच्छा है; उपवासादि करनेसे शुद्धोपयोग बढ़ता है, इसलिये उपवासादि करते हैं। तथा 
यदि उपबासादिकसे शरीर या परिणामोंकी शिथिलताके रारण शुद्धोपयोगकों शिगिर 
'होता जानें तो वहाँ आहारादिक ग्रहण करते हैं । यदि उपवासादिकहीसे सिद्ध हो तो 
अजितनाथ आदि तेईस तो्थंकर दीक्षा लेकर दो उपवास ही क्यों घारण करते ? 
उनकी ती दाक्ति भी वहुत थी। परन्तु जैसे परिणाम हुए वंसे बाह्य साधन द्वारा एक 
बीतराग शुद्धोपयोगका अभ्यास किया 


प्रश्न:--यदि ऐसा है तो अनशनादिकको तप संज्ञा कैसे हुई? 


समाधान:--उन्हें वाह्मयतप कहा है। सो बाह्मका अर्थ यह है कि---“वा हरसे 
ओऔरोंको दिखायी दे क्रि यह तपस्वी है,” परन्तु आप तो फल जैसे अंतरंग परिणाम 
होंगे वैसा ही पायेगा । क्योंकि 'परिणामशून्य शरीरकी क्रिया फलदाता नहीं है। 


यहाँ फिर प्रब्व है कि--शासरमें तो अकाम-निर्जरा कही है । वहाँ घिना 
इच्छाके भूख-प्यास आदि सहनेसे मिजरा होती है, तो फिर उपवासप्तादि द्वारा कष्ट 
सहनेसे कैसे निर्जरा न हो ? 
समाधान:--अकाम निजंरामें मी बाह्य निमित्त तो विना इच्छाके भूस-प्यासका 
सहन करना हुआ है, और वहाँ मन्दकपायरूप भाव हो तो पापकी निर्जेरा होती है, 
देवादि पुण्यका वनन्‍्ध होता है। परन्तु यदि तीव्रकपय होनेपर भी कष्ट सहनेसे पुण्य्स्थ 
होता हो, तो सर्व तियंचादिक देव ही हों, सो वनता नहीं है। उसी प्रकार इच्छा पूर्वक 
उपवासादि करनेसे वहाँ भूख-प्याप्तादि कष्ट सहते हैं; सो यह बाह्य निमित्त है परन्तु 
वहां जैसा परिणाम हो वैसा फल पाता है। जैसे अन्नको प्राण कहा उसी प्रकार। तथा 
इस प्रकार वाह्मसाधन होनेसे अन्तरंग तपकी वृद्धि होती है इसलिये उपचारसे इनको 
_तप कहा है; परन्तु यदि बाह्यतप तो करे और अन्तरंग तप्र न हो तो उपचारसे भी 
उसे तपसंज्ञा नहीं है । कहा भी है कि--- 
कपायदिपयाह्ारों त्यागों यत्र विधोयते । 
उपबासः स पिज्लेयः शेप छंपन्फ बिंदु ॥ 
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निजरा होती है । सो इसके प्रगट स्वरूपका आगे निरूपण करेगे यहाँसे जानना । इस 
प्रकार अनशनादि क्रियाकों तपसंज्ञा उपचारसे जानना । इसोसे इसे व्यवहार तप बहा 
है । व्यवहार और उपचारका एक अप है । तथा ऐसे साधनसे जो वोतरागभावरूप 
विशुद्धता हो वह सच्चा तप निर्जराका कारण जानना ' यहाँ हृषन्त है--जैसे घनकों 
व अन्नको प्राण कहा है। सो घनसे अन्न छाकर, उसका भक्षण करके प्रापोंका पोषण 
किया जाता है इसलिये उपचारसे घन और अन्नको प्राण कहा है। कोई इन्द्रियादिक 
'प्राणॉंकी न जाने और इन्हींको प्राण जानकर संग्रह करे तो मरणको हो प्राप्त होगा । 
उसी प्रकार अनशनादिको तथा प्रायश्रित्तादको तप कहा है, क्योंकि अनशनादि 
साधनसे प्रायश्वित्तादिख्प प्रवर्तन करके वीतरागभावरूप सत्य तपका पोषण किया - 
जाता है; इसलिये उपचारसे अनद्ानादिकों तथा प्रायश्रित्तादिको तप कहा है। फोई 
वोतरागभावरूप तपको न जाने और इन्हीको तप जानकर संग्रह करे तो संसारहोंमें 
अ्रमण करेगा । बहुत क्या, इतना समझ लेना कि निश्रयधम तो बीतरागमाव है, भम्प 
नाता विशेष वाह्मयसाधनकी अपेक्षा उपचारसे फिये हैं उनको व्यवहारमात्र धर्मसेद्ा मानना। 
इस रहस्यको नहीं जानता इसलिये उसके निमराक्ा भी सच्चा भ्रद्धान नहों है । 
[ मोक्षतल्वका अन्यथा रूप ] 

तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। वहाँ जन्म-मरण-रोग-कलेशादि दुःशा 
दूर हुए, अनन्तज्ञान द्वारा लोकालोकका जानना हुआ, श्रिलोकपूज्यपना हुआ,--इत्यादि 
रूपसे उसकी महिमा जानता है । सो सर्व जीवोंके दुःख दूर करनेकी, शेय जाननेको 
तथा पूज्य होनेकी इच्छा है। यदि इन्हीके अर्य मोक्षकी इच्छा की तो इसके अन्य 
जीवोंके श्रद्धानसे क्या विशेषता हुई? तथा इसके ऐसा भी अभिप्राय है कि स्वगंमें 
सुख है उससे अनन्तगुना सुख मोक्षमें है । सो इस गुणाकारमें वह स्वरगं-मोक्षमुगकी 
“एक जाति जानता दै। वहाँ स्वर्ममें तो विषयादि सामग्री जमनित सुस होता है, उमर 
जाति इसे भासित होती है, परन्तु मोक्षमें विषयादि सामग्रो है नही, स्लो वहाँके गुसकों 
“जात्ति इसे भासित तो नही होती परन्तु महान पुरुष स्वगंसे भो मोक्षकों उत्तम कहते है 
इसलिये यह भी उत्तम ही मानता है। जैसे कोई गरायनका स्वरूप ने पहिचाने, 
"परन्तु सभाके सर्व लोग सराहना करते हैं इसलिये आप भी सराहना करता है ). 
सी प्रकार यह मोक्षको उत्तम मानता है । है 

यहां वह कहता है-शाम्रमें भी तो इन्द्रादिकसे अनन्तगुना र सिद्ध 
प्ररूपित किया हैं? हे 


७ 


२३४ ] [ मोक्षमाम प्र शाशक 


उत्तर:--जैसे तीर्थंकरके शरीरकी प्रभाको सूर्यप्रभासे कोटि गुनी कही, वहाँ 
उनकी एक जाति नहीं है; परन्तु लोकमें सूर्यप्रभाकी महिमा है, उससे भी अधिक 
महिमा वतलानेके लिये उपमालंकार करते हैं। उसी प्रकार सिद्धसुखको इन्द्रादिसुखसे 
अनन्तगुना कहा है; वहाँ उनकी एक जाति नहीं है; परन्तु लोकमें इस्द्रादिसुखकी 
भहिमा है, उससे भी बहुत महिमा बच्तछानेके लिये उपमालंकार करते हैं । 


फिर प्रइन है कि--वह सिद्धसुख और इन्द्रादिसुखकी एक जाति जानता 
है--ऐसा निश्चय तुमने कैसे किया ? 


समाघान:--जिस धर्मसाधनका फल स्वर्ग मानता है उस धर्मसाधनहीका फल 

भाक्ष मानता है। कोई जीव इन्द्रादि पद प्राप्त करे, कोई मोक्ष प्राप्त करे, वहाँ उन 
दोनोंको एक जातिके धर्मका फल हुआ मानता है। ऐसा तो मानता है कि--जिसके 
साधन थोड़ा होता है वह इन्द्रादिपद प्राप्त करता है; जिसके सम्पूर्ण साधन हो वह 
मोक्ष प्राप्त करता है; परन्तु वहाँ धर्मकी जाति एक जानता है। सो जो कारणकी 
एक जाति जाने, उसे कार्यकी भी एक जातिका श्रेद्धान अवश्य हो; क्योंकि कारणविशेष 
होनेपर ही फार्यविशेष होता है। इसलिये हमने यह निश्चय किया कि उसके अभिप्रायमें 
इन्द्रादिसुख और पघिद्धसुखकी एक जातिका श्रद्धान है। तथा कर्मनिभित्तसे आत्माके 
_ ओपाधिक भाव थे, उनका अभाव होनेपर आप शुद्धस्वभावरूप केवल आत्मा हुआ । 
उस परमाणु स्कच्धसे पृथक्‌ होनेपर शुद्ध होता है, उसी प्रकार यह कर्मादिकसे भिन्न 

हॉकर शुद्ध होता है। विशेष इतना कि--वह दोनों अवस्थामें दुःखी-सुखी नहीं है, 

7 न्तु आत्मा अशुद्ध अवस्थामें दुखी था, अब उप्तका अभाव होनेसे निराकुछ लक्षण 

“नन्तसुजकी प्राप्ति हुई। तथा इच्द्रादिकके जो सुख है वह कपायश्ावोंसे आकुछता- 

8३) है सो वह परमार्थसे दुःख ही है; इसलिये उसको और इसकी एक जाति नहीं 

| जता स्वगसुख्धका कारण प्रशस्त राग है और मोक्षसुखका कारण वीतरागभाव है 
पे अंक भी विशेष है। परन्तु ऐसा भाव इसे भासित नहीं होता, इसलिये 
का भी इसको सच्चा श्रद्धान नहों है । इस प्रकार इसके सच्चा तत्त्वश्रद्धान नहीं 
हा कल हि कहा है कि--अभव्यको तत्त्वश्नद्धान होनेपर भी मिथ्यादर्शन 
पहों है है। तथा प्रवचनयारमें कहा है कि--आत्ज्ञानशून्य तखार्थश्रद्धान कार्यकारी 


थ “>> न->>०->> -+ 


# गाया २७६-२७७ को आत्मस्याति टोका १ 
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तथा व्यवह्ारद्ट्से सम्यरदर्शनके आठ अंग कहे हैं उनको यह पालता है; 
पच्चीस दोष कहे हैं उतको टालता है; संवेगादिक गुण कहे हैं उनको घारण करता 
है; परन्तु जैसे वीज बोए विना सेतके सब साधन करने पर भी अन्न नहीं होता, उमी 
प्रकार सच्चा तत्त्वश्रद्धान हुए विना सम्यक्त्व नहीं होता। पंचास्तिकाय व्यास्यामें 
जहाँ अन्तमें व्यवहारामासवालेका वर्णन किया है वहाँ ऐसा हो कथन किया है। इस 
अकार इसको सम्यग्दर्शनके अर्थ साधन करके पर भी सम्यर्दर्शन नहीं होता । 


[ सम्यस्तानक्ा अन्यया रूप ] 


अब, शा्चर्में सम्यग्नानके अर्थ शास्राम्यास करनेसे सम्परन्ञान होना ढद्दा 
है; इसलिये यह श्ात्राभ्यासमें तत्पर रहता दै। वहाँ सीसना, सिसाना, याद करना, 
बाँचना, पढ़ना आदि क्रियाओंमें तो उपयोगकों रमाता है, परन्तु उसके प्रयोजन पर 
हष्टि नही है। इस उपदेश्नमें मुझे कार्यकारी क्या है, सो अभिप्राय नहीं है, समय 
आद्वाभ्यास करके औरोंको सम्बोधन देनेका अमिश्राय रसता है, ओर बहुतमे जोय 
उपदेश मारने वहाँ सन्तुष्ट होता है, परन्तु ज्ञावाभ्याप्त तो अपने लिये किया जाता है 
सौर अवसर पाकर परका भी भला होता हो तो परका भी भछा फरे। तथा 
'फोई उपदेश न सुने तो मत सुनो, स्वयं क्यों विपाद करें ? शाप्तरायंका भाव जातकर 
अपना भला करमा। वया शाल्राभ्यासमें मी कितने ही तो ब्याफरण; स्पाय, क्रास्प आदि 
आाख्रोंका बहुत अभ्यास करते ईं परन्तु थे तो छोकमें पांडित्य प्रमट फरनेके फारण हैं। उनमें 
आत्महितका निरूपण तो है नहीं ! इनका दो प्रयोन इतना ही दे #ि--भपनी पुद्धि बहुत 
हो ठो धोड़ा-बहुत इनका »भ्णस फरके पद्मात्‌ आत्मद्दितके साथ ब्ासोदा भभ्यास फरना। 
यदि बुद्धि थोड़ी हो तो आत्महितक साधक छुगम भा्सोका ही अभ्यास करे। एसा मर्टी 
करना कि व्याकरणादिका ही अभ्यास करते-करते आयु एप हो जाये भीर वसगानों 
थ्रापि ने बने । 

यहाँ कोई कद्दे--ऐसा है तो व्याकरणादिका अम्यास्त नहीं झरना चाहिये? 

उससे कहते हैं छि-- उनके अभ्यासके दिना मद़ावे ग्रस्योका बर्य घुठता नहों 
है, इसलिये उनका भी अभ्यास करना योग्य है । 

किर प्रइन है झि--भहान्‌ ग्रन्थ ऐसे क्यों बनाये जिनका अर्य॑ व्याकरणादिके 
बिना ने खुछे ? भाषा हारा सुग्मस्ष हितोपदेश जयों नहीं छिसा? न कुछ 
अयोजन तो था नहीं? कर 


२३६ ! [ मोझ्मानप्रकाशक 


समाधान:--भाषामें भो प्राकृत, संस्कृतादिकके हो शब्द हैं, परन्तु अपभ्रश 
सहित हैं।तथा देश-देशमें भाषा अन्य-अन्य प्रकार है, तो महंत पुरुष शाख्रोमें 
अपभ्र श शब्द कैसे लिखते ? वालक तोतला बोले परल्तु बड़े तो नहीं बोलते । तथा 
एक देशकी भाषारूप शात्र दूसरे देशमें जाये, तो वहाँ उसका अर्थे कँसे भासित 
होगा ? इसलिये प्राकृत, संस्कृतादि शुद्ध शब्दहूप ग्रन्थ रचे हैं। तथा व्याकरणके बिना 
शब्दका बर्थ यथावत्‌ भासित नहीं होता; न्यायके बिना लक्षण, परीक्षा आदि यथावत्‌ 
नहीं हो सकते--इत्यादि वचन द्वारा वस्तुके स्वहूपका निर्णय व्याकरणादि बिना 
भलीभांति न होता जानकर उनकी आम्नाय अनुसार कथन किया है। भाषामें भी 
उनकी थोड़ी-वहुत आम्ताय आने पर ही उपदेश हो सकता है, परन्तु उनकी बहुत 
आम्नायसे भलोभांति निर्णय हो सकता है। 


फिर कहोगे कि--ऐसा है तो अब भाषारूप ग्रन्थ किसलिये बनाते हैं ? 


समाधान:--क्लालदोषसे जीवोंकी मन्दबुद्धि जावकर किन्‍्हीं जीवोंके जितना 
ज्ञान होगा उतना हो होगा--ऐसा अभिप्नाय विचारकर भाषाग्रंथ रचते हैं; इस लिये 
जो जीव व्याकरणादिका अभ्यास न कर सकें उन्हें ऐसे ग्रंथों द्वारा ही अभ्यास करता। 
तथा जो जीव शब्दोंकी नाना युक्तियों सहित बर्थ करनेके लिये ही व्याकरणका 
अवगाहन करते हैं, वादादि करके महंत होनेके लिये न्‍्यायका मवगाहन करते हैं और 
( चतुराई प्रगट करनेके लिये काव्यका अवगाहन करते हैं;--इत्यादि लौकिक पयोजन 
सहित इनका अभ्यास करते हैं वे धर्मात्मा नहीं हैं। इनका बन सके उतना थोड़ा-बहुत 


"हा कर फ्ेः आत्महितके 2 कक रू य्ज् हे 
अभ्थास करके आत्महितके अथ्थ जो तत्त्वादिकका निर्णय करते हैं वही. धर्मात्मा-पण्डित 
जानना । ह 


पे हि कितने हो जीव पुण्य-पापादिक फलके निरूपक पुराणादि शाद्रोंका, 
का जज ते निरूपक आचारादि शात्रोंका तथा गुणस्थान-मार्गणा, कर्मप्रकृति, 
/ दा हैं क्त श गेंका हर 

बज निलूपक करणानुयोगके शात्रोंका अभ्यास करते हैं; परन्तु यदि आप 
जन । तब तो तोते जैसा ही पढ़ना हुआ। और यदि इनका 
पक हक कप तो वहां पापको बुरा जानना, पुण्यक्को भछा जासता, गुणस्थाना- 
| ४ ध्यरूएू जान ल्ना, तथा जिते इनका अभ्यास करें तन घ्छ 5 

हर हक इन लई के अर इनका अभ्यास करेंगे उतना हमारा भला 
होंगे, स्वर्गादिक होंगे । विचार किया है, सो इससे इतवा तो होगा कि---नरकादि नहीं 
झूगे, स्वर्गादिक होंगे, परन्तु मोक्षमा्ंकी तो प्राप्ति होगी नहीं । 


सानवाँ अधिकार ] [४३ 


हि प्रयम सच्चा तत्नप्नान हो, बहोँ फिर पुष्य-पापके फ़लको संसार जाने, श्द्धोपपोगमे 
मोक्ष माने, गुणस्थानादिरुप जीवका व्यवह्मर निरूपण जाने इत्यादि ज्योंका त्पों भ्दान 
करवा हुआ इनका अम्पास करे तो सम्प्ान हो। सो तत्वज्ञानके कारण हष्यात्मस्प 
द्रव्यानुयीगके शात्र हैं, और कितने ही जीव उन क्षात्रोंका भी अम्यास्त करते हैं, 
परन्तु वहाँ जैसा लिखा दे वैसा निर्णय स्वयं करके आपको आपरूप, परको पररूप और 
आख्रवादिकका आद्चवादिरूप श्रद्धान नहो करते | मुखसे तो ययावत्‌ निरूषण ऐसा मी 
करें जिसके उपदेशसे अन्य जीव सम्यग्हृष्टि हो जायें, परन्तु जैसे कोई छड़का पीड़ा 
स्वांग बनाकर ऐसा गाना गाये जिसे सुनकर अन्य पुरुष-स्ती कामरूप हो जायें । परन्तु 
यह तो जैसा सोखा वैसा कहता है; उसे कुछ भाव मासित नहीं होता, इसलिये स्वय 
कामासक्त नहीं होता । उसी प्रकार यह जया लिखा है वैत्ता उपदेश देता है, परन्तु 
स्वयं अनुभव नहीं करता। यदि स्वयंकों श्रद्धान हुआ होता तो अन्य तत्त्वका अंश 
अन्य तत्त्वमें न मिलाता; परन्तु इसका ठिकाना नहों है इसलिये सम्यग्शान नहीं होता । 
इस प्रकार यह स्थारह अंग तक पढ़े, तथाषि सिद्धि नहों हीती। सो समयप्ताराडियमें 
मिथ्याहष्टिको ग्यारह अंगोंका ज्ञान होना लिखा है । 

यहाँ कोई कहे कि--ज्ञान तो इतना होता है, परन्तु जेंसा अमव्यमेनकों 
अद्धानरहित चभञान हुआ बसा होता है ! 

समाधान:--वह तो पापी था, जिसे हिसादिको प्रवृत्तिका भय नहों था | 
चरन्तु जो जोव ग्रैवेयक आदिमें जाता है, उसके ऐसा ज्ञाय होता है, वह तो श्रदान- 
रहित नहीं है; उसके तो ऐसा ही श्रद्धान है कि--यहू ग्रन्य सच्चे हैं, परन्तु तत्यथ्द्धान 
सद्या नही हुआ। समयसारमें एक ही जीवके घमंका श्रद्धान, ग्यारह अंगका शान 
और महात्रतादिकका पालन करना लिखा है। प्रवचनसतारमें ऐसा छिसा है कि-- 
आगमज्ञान ऐसा हुआ जिसके द्वारा सर्वपदायोंको हस्तामहकवदु जानता है । यह भी 
जानता है कि इनका जाननेवाला मैं है; परन्तु मैं गानललस्प हैं।--इस मफार स्वयंफो 
भरदृब्यसे मिन्‍न केयल चैतन्यद्रब्य अनुमद नहीं करता | इसलिये आत्मज्ञानयून्य आगमशान 
भी कार्यकारी नहीं है । इस श्रकार यह सम्यग्नानके अर्थ जैन शास्रोगिि अभ्यास फरता 
है, तथापि इसके सम्यग्भान नहीं है । 

[ सम्पकुचारिजका अस्पया रूप ] ४ 

तपा इनके सम्परकूचारित्रके गर्य कंसी अ्रवृत्ति द सो बहते है शहाक्रिग 

बडे तो स्ववसे जे 9 ओर परिणाम सधरने-विगडनेका, विघार नहीं है) और यदि 


२३८ ] [_ मोश्मार्म प्रकाशक 


परिणामोंका भी विचार हो तो जेसे अपने परिणाम होते दिखायी दें उन्हीं पर दृष्टि 
रहती है; परस्तु उत पंरिणामोंकी परम्पराका विचार करने पर अभिप्रायमें जो वासना 
है उसका विचार नहीं करते । और फल लगता है सो अभिप्रायमें जो वासना है उसका 
लगता है। इसका विशेष व्याख्यान आगे करेंगे। वहाँ स्वरूप भलीभाँति भासित होगा। 


ऐसी पहिचानके बिना वाह्य जाचरण ही उद्यम है। वहाँ कितने ही जीव 
तो कुलक्रमसे अथवा देखादेखी या क्रोच, मान, माया, छोभादिकसे आचरण करते हैं, 
उनके तो धर्मबुद्धि हो नहीं है, सम्यकचारित्र कहाँसे हो? उन जीबोंमें कोई तो भोले 
हैं व कोई कपायी हैं; सो अज्ञानभाव व कषाय होनेपर सस्यकचारित्र नहीं होता । 
तथा कितने ही जीव ऐसा मानते हैं कि--जाननेमें क्या है, कुछ करेंगे तो फल 
लगेगा ।--ऐसा विचारकर ब्रत-तय आदि क्रियाहीके उद्यमी रहते हैं और तच्बज्ञानका 
उपाय नहीं करते । सो तत्त्वज्ञानके विना महाक्नतादिका आचरण भी मिथ्याचारित्र ही 
नाम पाता है और तत्त्वज्ञान होनेपर कुछ भी ब्रतादिक नहीं हैं तथापि असंयतसम्य्हृष्टि 
नाम पाता है। इसलिये पहले तत्त्वज्ञानका उपाय करना, पश्चात्‌ कषाय घटानेके 
लिये वाह्यसाधत करता । यही योगीन्द्रदेवकृत *#श्रावकाचारमें कहा है 


“दंसगभूमिंह बाहिरा, जिय वयरुंबख ण हुंति ।”” 


ह अर्थे--इस सम्यग्दर्शत भूमिका बिना हे जीव, ब्रतरूपी वृक्ष नहीं होते। 
: अर्थात्‌ जिन जीवोंके तत्वज्ञान नहीं है वे यथार्थ आचरण नहीं आचरते । वहीं 
विशेष बतलाते हैं-- 


कितने ही जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं, परन्तु अन्तरंगमें 
विधय-कपाय, वासना मिटी नहीं है इसलिये जैसे-तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं । 
वहाँ उस प्रतिज्ञासे परिणाम दुःखी होते हैं। जैसे कोई वहुत उपचास कर बैठता है 
ओर पश्चात्‌ पोड़ासे दुःखी हुआ रोगोकी भाँति काल गँवाता है, घर्म साधन नहीं 
करता; तो प्रथम हो सधती जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों न छें ? दुःखी होनेमें 
जात्तेध्यान हो, उत्तका फल अच्छा कैसे लगेगा ? अश्रवा उस प्रतिज्ञाका दुःख नहीं सहा 
जाता तव उसके बदले विषय पोषणके लिये अन्य उपाय करता है। जैसे--तृषा की 
सब पानी क्‍ तो न पिये बोर अन्य शीतल उपचार अनेक प्रकार करे ; व घृत तो छोड़े 





# सावयघम्म दोहा-५७ ॥ 


सातवाँ अधिकार ] [5३९ 


डर 


ओर अन्य स्निग्ध वस्तुका उपाय करके भक्षण करे ।--इसो प्रकार अन्य जानना । 
यदि परीषह नहीं सह्टे जाते थे, विषयवासना नहीं छूटी थी, ठो ऐसी प्रतिन्ना कितम्यि 
की ? सुगम विषय छोड़कर पदचातु विषम विपयोंका उपाय करना पढ़े ऐसा कार्य म्यों 
करें वहाँ वो उलटा रागभाव तीम्र होता है। अथवा प्रतिज्ञामें दुःस हो तब परिणाम 
लगानेके लिये कोई आलम्बन विचारता है। जैसे--उपवास करके फिर फ्रीड़ा करता 
है; कितने ही पापी जुआ आदि कृव्यसनोंमें छय जाते हैं अयवा सो रहना चाहते है। 
ऐसा जानते हैं कि किसी प्रकार काल पूरा करना। इसरो प्रकार अन्य प्रतिज्ञा 
जानना | ! 


अथवा कितने ही पापी ऐसे भी हैं कि--पहले प्रतिज्ञा करते हैं, बादर्म उसमे 
दुःसी हों तब प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं । प्रतिशा लेना-छोड़ना उनको सेलमात्र है; सो 
प्रतिज्ञा भंग करनेका महापाप है; इससे तो प्रतिज्ञा न छेना ही भला है। इस प्रकार 
पहले तो निविचार होकर प्रतिज्ञा करते हैं और पश्चात्‌ ऐसो दशा होती है। जेनपमंमे 
प्रतिज्ञा न छेनेका दण्ड तो है नहीं; जैनधर्ममें तो ऐसा उपदेश है कि पहले तो 
तत्त्वज्ञानी हो; फिर जिसका त्याग करे उसका दीप पहिंचाने; त्याग करनेमें जो गृभ 
हो उसे जाने; फिर अपने परिणामोंकों ठीक करे; वर्तमान परिणाभोंहीके भरीसे 
प्रतिज्ञा न कर बैठे; भविष्यमें निर्वाह होता जाने तो प्रतिशा करे; तथा दारीरकी 
बक्ति व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावादिवाका विचार करे ।--इस प्रकार विचार फरके फ़िर 
प्रतिज्ञा करमी । वह भी ऐसी करनी जिससे प्रतिज्ञाके प्रति निरयादरभाव न हो, 
परिणाम चढ़ते रहें । ऐसी जैनधर्मकी आम्नाय है। 


यहां कोई कहे कि--चांडालादिकने प्रतिया को, उनके इतवा विधार खाँ 
होता है ? 

समाधान:--मरणपर्यन्त कष्ट हो ती हो, परन्तु प्रतिता नहीं छोड़ना--ता 
विचार करके वे प्रतिज्ञा करते हैं; प्रतिज्ञाके प्रति निरादरपना नहीं होता! और 
सम्पग्ृष्टि जो प्रतिज्ञा करते हैं सो तत््यशानादिपूर्वफ ही करते हैं। 8 ः बरसे 
अन्तरंग विरक्तता नही हुई और बाह्मग्रति्ञा घारण करते हैं, ये प्रतिशारे वहदे गौर 
वादमें जिसकी प्रतिज्ञा करें उसमें अति आमक्त होहर छम्ते हैं। जेवे-ठाामक 
धारणे-पारणेके मोजनमे अति लोभी होकर गरिष्ठादि भोजन करते ई, है बहुत 
करते हैं। जेंसे--जऊूुको रोक रखा था, जब यह हम हमी बहुत प्रवाहू घी ह९४“+ 


#४० ] | मसांक्षसाशप्रकाशक: 


उसी प्रकार प्रतिज्ञा द्वारा विषयप्रश्भुत्ति रोगा रखी थी, अंतर्रग आसक्ति बढ़ती गई, और 
प्रतिशा पूर्ण होते हो अत्यग्त पिपयप्रवृत्ति द्ोने छगी) सी प्रतिज्ञाके काऊमें विधववासना 
मिट़ी महीं। आगेयीे उसके बदछे अधिक राग किया। सो फछे तो रागभाव भिटनेसे 
दगा, इंसछिये शितमी विरक्ति हुई हो उतगी प्रतिशा करगा। गहापुत्ति भी थोड़ी प्रतिशञा 
परे मिर आद्वारादिं उछड़ि (कमी) करते हैं। और बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं तो 
शपनी क्षत्ति देखकर परी है। शिस प्रकार परिणाग सती रहें वैसा करने हैं। प्रगांद 
मो गद्ठी और आदुछता भी उत्न्न मे हो-सी प्रशृत्ि कार्यकारी जागवा। वथा 
जिनकी पगे पर हष्टि गदीं हैं थे कभी तो मड़ा धर्म आगरते हैं, कभी अधिक रवरछन्द 
दीवार प्रवती है। ऐसे किसी धर्मपर्मों सी बहुत उतवासादि मरते हैं, किसी धर्मगर्व् 
वाराबार भीगनादि करी है। यदि पर्मबुद्षि ही थी सथायोग्य रर्य पर्मपर्वोसें सधायीग्य 
संगवादि धारण परें। तथा कभी तो बिसी पर्मकार्यगें बहुत धरने खर्त करते हैं और 
कभी कीई धर्मका्य जा पता हो, तब भी यहाँ थोड़ा शी परत खर्म नहीं मरते। सो 
पर्मवृद्धि हो तो यथाझ्त्ति अथायोग्य सभी धर्मकार्यं धन खर्षते रही॥--४|हसी प्रकार 
अग्य जागगा | 


तथा जिसके सदा पर्मंसाधन गह्ठी है में कोई क्रिया तो बहुत बड़ी अंग्रीकार 
करा है, तथा कोई हींग क्रिया करों हैं। जैसे प्रगादियादा मो त्याग किया और 


+ 87०८८, 


अण्छा भोजन, अच्छे यथ्ष इत्यादि भ्रिषयोंगें विशेष प्रय्तते हैं। तथा कोई छजामा 
पढहिग॥, थी सेवन करता इत्यादि कार्योका शो त्याग करके प्रगष्मापना प्रगठ करे 
॥, और पष्नागु खोडे व्यापारादि कार्य करते है, छोकमिय परापत्रियाओंगें प्रयर्तते हैं । 
“ज्य्मी प्रकार कोई किया जति उच्च तथा कोई किया अति सीमी फरते है। वहाँ 
होकतिय देकर पाकी ऐसी कराते हैं फि-दैसों, अगुक परमात्मा ऐसे कार्ग करता 
!ः | जगे कोई पुरुष एक वर तो अति उत्ग पहिगे और कै पक आग 
थी हगी की होती है, उग्मी प्रकार यद्ष भी इुँशीकों प्राष्त शोता है। सखने पर्गंकी तो 
यह जागाय है किल्‍्-जितों अबकी रागादि घर एए हों उसी अगुगार पिता आधा न्जों 
धफिया गस्भय हो गा; सब अंगीफार करे । यदि अत्प रामादि मिड हे गिल 
पु) री प्रकानग २, प्र ग्तू उध्यपद गारण परी गीनी कया गे 

ह पहँ प्रद्षा है कि--धी सेवयादिका त्याग ऊपरकी प्रतिगागें कहा है, इसलिये 
मिनी अगरबाबाला उनका त्याग कद या नहीं? 305 


पझातवाँ अधिकार ] | [(श्ण्‌ 


समाधान:--निचलछो अवस्थावाछा उनका सर्वैया त्याग महों कर सकता; कोई 
 दोप छगता है; इसलिये ऊपरको प्रतिमामें त्याग फहा है। निचलो अवस्पामें जिस 
प्रकारका त्याग सम्मव हो, वैसा निचछी अवस्थावाला भो करे; परन्तु जिम्त निचछो 
अवस्थामें जो कार्य सम्भव ही नहीं है उसका करना तो कपायमावोंसे हो होता है। 
जैसे--कोई सप्तव्यसनका सेवन करता हो, और स्वदीका त्याग करे, तो कैसे हो सकता 
है ? यद्यपि स्वद्नीका त्याग करना धर्म है, तथापि पहले सप्तव्यक्षनका त्याग हो तमो 
स्वद्चीका त्याग करना योग्य है। इसो प्रकार अन्य जानना । 
तथा सर्वे प्रकारसे घर्मको न जानता हो, ऐसा जोव किसो धर्मके अंगफ़ो पुरुष 
करके अन्य घर्मोको गोण करता है। जैसे--कई जीव दया-धर्मंकों मुह्य करके पूजा- 
प्रभावनादि कार्यका उत्थापन करते हैं, कितने ही पूजा-प्रभावनादि घर्मको मुझ्य फरके 
हिंसादिकका भय नहीं रखते; कितने ही तपकी मुस्यतासे आतंध्यानादिक करके भी 
उपवासादि करते हैं तथा अपनेको तपस्वों मानकर निःशंक क्रोपादि करते हैं; 6ितने ही 
दानकी मुख्यतासे बहुत पाप करके भी धन उपाजन करके दान देते हैं, कितने ही आरम्भ- 
त्यागकी मुख्यतासे याचवा आदि करते हैं, इत्यादि प्रकारसे किस्तो धर्मकों मुख्य करके 
अन्य घर्मको नहीं गिनते तथा उसके आश्रयसे पापका आचरण करते हैं। उनका यह 
कार्य ऐसा हुआ णैसे--अविवेकी व्यापारीको किसी व्यापारमें नफेके अ्य अन्य प्रद्यरसे 
बहुत टोठा पढ़ता है । चाहिये तो ऐसा कि--जैसे व्यापारीका प्रयोजन नफा है, सर्वे 
विचार कर जैसे नफा बहुत हो वैसा करे; उसी प्रकार ज्ञानीका प्रयोजन वीतरागभाव है, 
सर्वे विचार कर जैसे वीतरागभाव वहुत हो वैसा करे; वर्योकि मूलधर्मं बीतरागमाव 5] 
इसी प्रकार अविवेकी जोव अन्यथा धर्म अंगीकार करते हैं, उनके तो सम्यक्चारिभका 
बामास भी नहीं होता । 
तथा कितने ही जीव अणु्रत-महाव्रतादिख्प यथार्थ आचरण करते हैं और 
माचरणके अनुसार हो परिणाम हैं, कोई माया-लोभादिकका अभिप्राय नहीं है, उन्हें 
घर्म जानकर मोक्षके अर्थे उनका साधन करते हैं, किन्हीं स्वर्गादिकके भोगोंड्ी भी इच्छा 
नहीं रखते, परन्तु तत्त्वज्ञान पहले नहीं हुआ, इसलिये आप ठो जानते हैं किः में मोदाफा 
साधन कर रहा हूँ, परन्तु जो मोक्षका साधन है उसे जानते भी नहीं; केवल 
स्वर्गादिकहीका साधन करते हैं। कोई मिसरोको अमृत जानकर भक्षण करे तो उससे 
# यहाँ प० टोहरमलजी की हस्तलिसित प्रतिके हासियेमें निम्न प्रकार नॉप लिखी हुई है--इद्दा स्तानादि 
शौभपधर्मझा कथन तथा सोकिक कार्य बाएँ परम छोड़ो तहां छगि जाय तिनिका कथन छिसना है । 


ँः 
२०२ ] . [ भांक्षमागप्रकाशक 


अमृत गुण तो नहीं होता; अपनी प्रतीतिके अनुसार फल नहीं होता; फल तो जंसे 
साधन करे वैसा ही लगता है। शास्रमें ऐसा कहा है क्रि--चारित्रमें सम्यक्‌' पद है; 
वह अज्ञानपूर्वंक आचरणकी विवृत्तिके अ्थे है; इसलिये प्रथम तत्तज्ञान हो और पश्चात्‌ 
चारित्र हो सो सम्यक्चारित्र चाम पाता है। जैसे कोई किसान बीज तो बोये नहीं 
और अन्य साधन करे तो अन्न प्राप्ति कैसे हो ? घास-फूस ही होगा । उसी प्रकार 
अज्ञानी तख्ज्ञानका तो अभ्यास करे नहीं और अन्य साधन करे तो मोक्ष प्राप्ति कंसे 
हो ? देवपद आदि ही होंगे। वहाँ कितने ही जीव तो ऐसे हैं जो तखादिकके भली 
भाँति नाम भी नहीं जानते, केवल व्रतादिकमें ही प्रवर्तते हैं । कितने ही जीव ऐसे हैं 
जो पूर्वोक्त प्रकार सम्पस्दशन-ज्ञावका अयथार्थ साधन करके ब्रतादियें प्रवर्तते हैं । यद्यपि 
वे ब्रतादिकका यथार्थ आचरण करते हैं तथापि यथाय श्रद्धान-ज्ञान बिना सर्वे आचरण 
मिथ्याचारित्र ही है। यहो समयसार कलशमें कहा है-- 


क्लिश्यन्तां खयमेव दुष्करतरेमोश्नोन्युखः कर्मभिः 
क्लिग्यन्तां च परे महाव्रततपोभारेण भग्नाथिरम्‌। 
साक्षान्मोक्षमिद निरामयपद संवेधमान स्वयं . 
ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तु क्षमस्ते न-हि ॥ १४२ ॥ 
हल अर्थ:--पोक्षसे पराइ्मुख ऐसे अति दुस्तर पंचाग्नि तपनादि कांयों द्वारा आप 
न करते 5 क् करो ४ हि 
ही क्लेश करते हैं तो करो, तथा अन्य कितने ही जोव मंहाव्रत और तपके भारसे 
चरकालर्प्न्त क्षीण होते हुए क्लेश करते हैं तो करो; परन्तु यह साक्षात्‌ मोक्षस्वरूप 
सर्वे रोगरहित पद, जो अपने आप अनुभवमें आये ऐसा ज्ञानस्वभाव, वह तो ज्ञानगुणके 
विना अन्य किसी भी प्रकारसे प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं है। 
करन सा हे अ जहां बंतमें व्यवहाराभासीका कथन किया है वहाँ तेरह 
क्कारफ्रा तर होॉवपर री कक मार्ग में ग 7रमें 
है हे के ५ ने होनिंपर भी उसका मोक्षमार्यमें निषेध किया है। तथा प्रवचनस 
त्मन का संवप्रभावको अकार्यक्नारों कहा है। तथा इल्हों ग्रस्योंमें व अन्य परमात्म- 
प्रकाशारि शात्रोंमें इस प्रयोजवके लिये बडा-वहाँ रि 
पा ब्लोंमें इप प्रधोजनके लिये बहाँ-वहां निझूयग है। इपलिये पहले तत्वज्ञाव 
होनेपर ही आचरण कार्यकारी है। 


द। 


हाँ कोई जाने-कि--वाहमें हमें तो अगुद् े 
आह वाह्मम तो अखुद्नत-महाव्रतादि साधते हैं परन्तु अत्तरव 
ही कक जी स्वर्गादिककी वांछासे साधते हैँ। सो इस प्रकार साधनेसे तो 

पिचन्ध हांत द्रव्यलिगी हर पेन | न्‍थ 
+व होता है। द्रव्यलिः मुनि बन्तिम [ तक जाते हैं और पंचपरावर्तंनोंमें- 


हे 


ः खसावयों अधिकार | 


इकतीस सागर पर्यन्त देवायुकी प्राप्ति अनन्तवार- होना लिखा है; सो ऐसे उच्चपद 
तो तभी प्राप्त करे जब अन्तरंग परिणामपूर्वक मुहाग्रत पाले, महामन्दकपायों हो, 
इस छोक-परलोकके भोगादिककी चाह न हो, केवल धर्मबुद्धेसि मोक्लामिलापी हुआ 
साधन साधे । इसलिये द्व्यलियीके स्थुछ तो बन्यवापता है नहीं, सूदम अन्यथापना 
है. सो सम्यस्हष्टिकों भासित होता है। अब इनके धर्मसाधन केसे है भर उसमें 
सन्यथापना कैसे है ? सो कहते हैं-- 

प्रथम तो संसारमें नरकादिके दुःख जानकर व स्वर्गादिमें भी जन्म-मरणादिके 
हुःख जानकर, संसारसे उदास होकर मोक्षकों चाहते हैं। सो इन दुःसोंको तो दुःस सभी 
जानते हैं | इन्द्र-अहमिर्द्रादिक विषयानुरागसे इन्द्रियजनित सुख भोगते हैं, उसे नी दुः्स 
जानकर निराकुछ सुखअवस्थाको पहिचानकर मोक्षकों चाहते हैं वे ही सम्पर्दष् 
जानना । तथा विषय सुखादिकका फल नरकादिक है, शरीर अशुचि, विवाश्षीक है-- 
दोषण योग्य नहीं है, कुटुम्वादिक स्वार्थके सगे हैं,---इत्यादि परद्रव्योंका दीप विधारकर 
उनका तो त्याग करते हैं और ब्लतादिकका फल स्वर्ग-मोक्ष है, तपश्चरणादि पविन्न 
अविनाशी फलके दाता हैं, उनके द्वारा धरीरका शोषण करने योग्य है, देव-युर-शासरादि 
हितकारी हैं इत्यादि परद्रव्योंके गुणोंका विचार करके उन्हींको अंगीकार फरते हैं । 
इत्यादि प्रकारसे किसी परद्वव्यकों बुरा जानकर अनिष्टलप श्रद्धात फरते हैं, किसी 
परदव्यकों भछा जानकर इष्ट श्रद्ान करते हैं। सो परद्रव्योंमें इष्ट-अविष्टलप श्रद्धात 
सो मिथ्या है। तथा इसी श्रद्धानसे इनके उदासीनता भी द्वेपबुद्धिर्प होती है; ययों कि 
किसीको बुरा जानना उसीका नाम द्वेष है । 

कोई कहेगा--सम्यग्हष्टि भी तो बुरा जानकर परद्रव्यका त्याग करते हैं। 

समाधान:--सम्यग्हष्टि परद्रब्योंको बुरा नहीं जानते अपने रामभावको बुरा 
जानते हैं। आप रागभावको छोड़ते हैं इसलिये उसके कारणका भी ए्माय इता है। 
बस्तुका विचार करनेसे कोई परद्वव्य तो बुरान्मल्ा है नहीं । 

फौई कहैगा--विमित्तमाश्न ठो है? र 

उत्तर:--परदव्य कोई जबरव तो विगाइता नहीं है; अपने माय 'विदुश 88 
वह भी बाह्य निमित् है। तथा इसके निर्मित्त विना भी भाव विगइते 5८१8. के 
निममरूपसे निमित्त भी नहीं है। इस प्रकार परडव्यका तो दोप देराना मिम्णभार है! 


हर दम्मम 


रागादिभाव ही युरे हैं परन्तु इसके ऐसी समझ मही है। यह परदृररोदा दोप दास 


४ ४४ ] [ सोक्षमा् प्रकाशक * 


उनमें देषखूप उदासीनता करता है; सद्दी उदासीतता तो उसका लाम है कि किसी भी 
द्रव्यका दोप या गुण नहीं भासित हो, इसलिये किसीको बुरा-सला त जाने । स्वको 
स्व जाने, परको पर जाने, परसे कुछ भी प्रयोजन मेरा वहीं है ऐसा मानकर साक्षीभूत 
रहे। सो ऐसी उदासीनता ज्ञावीके ही होती है। 3 


तथा यह उदासीन होकर शास्रमें जो अणुक्नत-महाव्रतरूप ज्यवहारचारित्र 
कहा है उसे अंगीकार करता, है, एकदेश अथवा सर्वदेश हिसादि पापोंको छोड़ता है, 
उनके स्थान पर अहिंसादि पुण्यरूप कार्योंमें प्रवर्तता है। तथा जिस प्रकार पर्यायाश्रित 
पाप कार्योमें अपना करत्तपिता मानता था उसी प्रकार अब पर्यायाश्ित पुण्यकार्योमे 
अपना करत्तपिना मानने रूगा ।--इस प्रकार पर्यायाश्रित कार्यों अहंबुद्धि माननेकी 
समानता हुई। जैसे--मैं जीवोंको मारता हैँ, मैं परिग्रहधारी हैँ,--हृत्यादिरूप मान्यता 
थी, उसी प्रकार मैं जीवोंकी रक्षा करता हूँ, मैं मग्त, परिग्रह रहित हुँ--ऐसी 
मान्यता हुई। सो पर्यायाश्रित कार्योमें अहंबुद्धि वही मिथ्याहृष्टि है। यही समयसारमें 
फहा है-- 
ये तु फर्चारमात्मा् पश्यन्ति तमसा तता)। 
सासान्यजनप्त्तेपां ले भोक्षोपि झुम्ुष्तुतां ॥ १९९ ॥ 
(कलश) । 
अर्थ:--जो जोव मिथ्या अंधकार घ्याप्त होते हुए अपनेको पर्यायाश्रित क्रियाका 
: र्ता मानते हैं वे जीव मोक्षाभिछाषी होनेपर भी जैसे अन्यसतो सामान्य सनष्योंको मोक्ष 
नहीं होता, उसी प्रकार उनको भ्ोक्ष नहीं होता; क्योंकि करत्तापनेके श्रद्धातकी समानता | 
ऐ। तथा इस प्रकार आप कर्त्ता होकर श्रावकधर्म अथवा मुनिधर्मकी क्ियाओंमें मन- 
वचन-कायकी प्रवृत्ति निरन्तर रखता है, जैसे उन क्रियाओंमें भंग न हो वैसे प्रवर्तता है, 


परन्तु ऐसे भाव तो सराग हैं, चारित्र है 
! वह वीतरागभावरूप है इसलिये ऐसे साधनक 
मोक्षमार्य मानना भिध्यावुद्धि है। पक पक मम 


मी? 


प्रधष:--सतराग-वीतराय भेदसे दो प्रकारका चारित्र कहा है सो किस प्रकार 
हा 


। 4 हक आज, दो प्रकारक्े हैं--एक तुष सहित है और एक- तुष रहित 
पे है हानना क-सुष हैं वह चावलका स्वरूप नहीं है, चावलमें दोष है। 
४ प्मशदार तुपसहित चावलका संग्रह करता था, उसे देखकर कोई भोक्ला 'सपोंको 
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हि हो चावल मानकर संग्रह करे तो वृषा सेदलिन्त ही होगा। वैसे चारिश्र दो प्रफारका 
' है--एक सराग है, एक वीतराग है। वहाँ ऐसा जानना कि--जो राग है वहू चारिषका 
स्वरूप नहीं है, चारित्रमें दोप है ! तथा कितने हो ज्ञानी प्रशस्तनराग सहित चारितर 
धारण करते हैं; उन्हें देखकर कोई'अज्ञानी प्रशस्त रागको ही चारित्र मानकर संग्रह 
“करे तो वृथा खेदखिन्न ही होगा । हि 


यहाँ कोई कहेगा कि--पापक्रिया करनेसे तोग्न, रागादिक होते पे, अब इस 
फ्रियाओोंकों करने पर मनन्‍्द राग हुआ; इसलिये जितने अंशमें रागभाव कम हुआ उतने 
* अंशोंमें तो चारित्र कहो । जितने अंशो्म राग रहा उतने अंशोमें राग कहो । --इस 
प्रकार उसके सराग चारिभ सम्भव है । + 
समाघान:---यदि तत्त्वज्ञानपूर्वक ऐसा ही, तथ तो तुम कहते हो उ्ती प्रकार 
है। तत्त्वज्ञानके बिना उत्कृष्ट (उग्र) आचरण होनेपर भी असंयम नाम ही पाता है; 
क्योंकि रागभाव करनेका अभिपश्राय नहीं मिटता । वही बतलाते हैंः-- 


द्रव्यलियी मुनि राज्यादिककों छोड़कर निग्नेन्ध होता है, बद्ठाईस मूछ गृणोंका 
पालन करता दे, उग्नसे उग्र मनशनादि बहुत तप फरता है, क्ुघादिक बाईस परिषद्‌ 
सहता है, शरीरके खंड-खंड होनेपर भी व्यग्र नहीं होता, प्रतंगके अनेक कारण मिलने 
पर भी हढ़ रहता है, किसोसे क्रोध नहीं करता, ऐसे साधनोंका मान नहीं करता, ऐसे 
साधमोंमें कोई कपट नहीं है, इन साधमों द्वारा इस छोक-परलोकके विपयंध्ुपको नहीं 
चाहता;--ऐसी उसकी दशा हुई हैं। यदि ऐसी दशशा न हो तो ग्रंवेयक पर्यन्त पंसे 
पहुँचे ? परन्तु उसे मिथ्याइष्टिं असंयमी ही धास्रमें कहा है। उसका कारण यह है 
कि--उसके तत्त्वोंका श्रद्धान-ज्ञान सब्या नही हुआ है। पहले वर्णन किया उठ प्रग्गर 
तरोंका श्रद्धान-ज्ञान हुआ है; उसी अभिश्रायसे सर्वे साथद करता है; परन्तु उन सापनोकि 
अभिप्रायकी परम्पराका विधार करने पर कपायोंका अभिप्राप भाग है। डिस 
प्रकार १>-सो सुनो--यह्‌ पापके कारण राग्रादिककों तो हैय जानझर छोड़वा है, 
परन्तु पुण्यके कारण प्रशस्तरागको उपादेव मानता है; उछको वृद्धिका उपाय करता 
है। सो प्रशस्त राग भी तो कपाय है। कृपायको उपादेय माना तब कपाय करन कही 
धद़ान रहा । अप्रशस्त परद्रव्योसे देप करके प्रशत्त परद्रव्योर्मि राग प रनेका अड़ि 
हुआ, कुछ परद्रव्योमे साम्यभावरुप अभिष्राय नहीं हुआ । 
। “यहाँ प्रश्न दै किन-्सम्यग्टृंष्टि भी हो प्रश्नस्त रागका ड्प स्यर 


थे 


४ ने [ मोशक्षमार्गंग्रकाशके डर 
उत्तर:--जैसे किसीका बहुत दण्ड होता था, वह थोड़ा दण्ड देनेका उपाय. 
रखता है, थोड़ा दण्ड देकर हर्ष भी मानता है, परल्तु श्रद्धानमें दण्ड देना अनिष्ट ही 
मानता है। उसी प्रकार सम्यग्हष्टिकि पापरूप बहुत कषाय होता था, सो वह पुण्यरूप 
थोड़ा कपाय करनेका उपाय रखता है, थोड़ा कषाय होनेपर हर्ष भी मानता है, परच्तु | 
श्रद्धानमें कपायक्रों हेय ही मानता है। तथा जैसे---कोई कमाईका कारण जानकर 
व्यापारादिका उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है, उसी प्रकार 
द्रव्यलिगी मोक्षका कारण जानकर प्रशस्तरागका उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर 
हर्प मानता है ।--इस प्रकार प्रश॒स्तरागके उपायमें और हर्षमें समावता होनेपर भी 
सम्यर्दृष्टि तो दण्ड समान और मसिथ्याहृष्टिके व्यापार समान श्रद्धा पाया जाता है। 
इसलिये अभिप्रायमें विशेष हुआ। 
तथा इसके परीषह-तपश्चरणादिकके निमित्तसे दुःख हो, उसका इलाज तो . 
नहीं करता, परन्तु दुःखका वेदन करता हे, सो दुःखका वेदव करना कषाय हो है। 
जहाँ वीतरागता होती है वहाँ तो जे अन्य ज्ञेयकों जानता है उस्री प्रकार दुःखके 
कारण ज्ञेयको जानता है, सो ऐसी दशा इसकी होती नहीं है। तथा उनको सहता है 
वह भी कपायके अभिप्रायरूप विचारसे सहता है। वह विचार ऐसा होता है किर-- 
परवशतासे नरकादि ग्रतिमें बहुत दुःख सहन किये, यह परीषहादिका दुःख तो थोड़ा 
--हैं। इसको स्ववश सहनेसे स्वर्ग-मोक्ष सुखकी प्राप्ति होती है। यदि इनको न सहेँ और 
/ ५..७लक। सेवन करें तो नरकादिकको प्राप्ति होगो, वहाँ बहुत दुःख होगा--इत्यादि ' 
-« «० परीषहोंमें अनिष्टचुद्धि रहती है। केवल नरकादिकके भयसे तथा सुखके लोभसे 
उन्हें सहन करता है; सो यह सब कपायभाव ही हैं। तथा ऐसा विचार होता है कि-- 
जो कर्म वाँघे थे वे भोगे बिना नहीं छूटते; इसलिये मुझे सहने पड़े। सो ऐसे विचारसे 
कर्मफल चेतनारूप प्रवर्तता है। तथा पर्यायहृष्टिसे जो परीषहादिरूप अवस्था होती है 
उसे अपनेको हुईं मानता है, द्रव्यहूष्टित अपनी और शरीरादिककी अवस्थाकों भिन्न नहीं 
पहिचानता। इसी प्रकार चानाप्रकारके व्यवहार विचारसे परीषहादिक सहन करता. है । 
तथा उसके राज्यादिक विषयसामग्रोका त्याग किये है और इष्ट भोजनादिकका 
त्याग करता रहता है; वह तो जैसे कोई दाहज्वरवाला वायु होनेके भयसे शीतलवस्तु . 
सैवनका त्याग करता है; परन्तु जब तक शीतलवस्तुका सेवन रुचता है तब तक उसके | 
दाहका अभाव नहीं कहा जाता। उसो प्रकार राग सहित जीव नरकादिकके भयसे 
विपयतेवनका त्याग करता है, परन्तु जब तक .विपयसेवन रुचता है तव तक उसके 
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रागका अमाव नहीं कहा जाता। तथा जैसे--अमृतका आस्वादों देवकों अन्य भौजन 
स्वयमेव नहीं रुचता, उसी प्रकार स्वरसका आस्कादन करके विषपयसेवनकी अशचि 
इसके नहीं हुई है । इस प्रकार फछादिकको अपेक्षा परीपह सहनादिको सुसझा कारण 
जानता है और विपयसेवनादिको दुःखका कारण जानता है। तथा ठत्काल परीपह 
सहनादिकसे दुःख होना मानता है ओर विपयसेवनादिकसे सुस मानता है; तया जिनसे 
सुख-दु:खका होना माना जाये उनमें इृष्ट-अनिध्वुद्धिते राग-देेपरूप अभिप्रायक्रा अमाव 
नहीं होता, और जहाँ रागदद्वेप हैं वहां चारित्र नहीं होता । इश॒लिये यह्‌ द्रव्यलिगी 
विपयसेवन छोड़कर तपश्चरणादि करता है तयापरि अत्तंयमी ही है । घिद्धान्तमें अम्नंयत 
व देशसंयत सम्पग्हष्टिसे भी इसे हीन कहा है; वयोंकि उनके चौया-पाँचवाँ गृधस्थान है 
ओऔर इसके पहला ही ग्रुणस्थान है। 


यहाँ कोई कहे कि--असंयत व देशसंयत सम्यग्दृष्टिके कपायोंफी प्रवृत्ति विशेष 
है और द्रव्यलिंगी मुनिके धोड़ो है, इवीसे असंप्रत व देशसंयतत सम्पर्दष्टि तो सोलहूरें 
स्वर्ग पर्यन्त ही जाते हैं और द्रव्यलिगों अन्तिम ग्रैवेयक पर्यन्त जाता है। इसलिये 
भावलिगी भुनिये वो दष्यलिगीकों हीत कहो, उसे अयेप्रव व देशयंपत धम्परडशिये होने 
फंसे कहा जाय? न्‍ 


समाधान:--असंयत व देशसंयत सम्पग्हृष्टिके कपायों शो श्रव्ृत्ति तो है, परन्यु 
श्रद्धानमें किसी भी कपायके करनेको अभिप्राय नहीं है। तथा द्रव्यलिगीके शुमकपाय 
करनेका अभिप्राय पाया जाता है, श्रद्धानमें उन्हें भछा जानता है; इसलिये श्रदानरी 
अपेक्षा असंयत्त सम्यग््ष्टिसि भी इसके अधिक कपाय है। ठया द्रब्यलिगीरे मोगोंगी 
प्रवृत्ति शुमरूप बहुत होतो है और अपातिकमोंमें पुण्स-पापंधका विशेष शुम-मश्ुम 
योगोंके अनुधार है, इसलिये वह अंतिम ग्रंवेयकर्पयन्त पहुँचता है; परन्तु यह हुए 
कार्यकारी नहीं है, क्योंकि अधातिया कर्म आत्मगुगके घातक नहीं हैं, उनके उदयमे 
उच्च-नीचपद प्राप्त किये तो क्या हुआ ? वे तो बाह्य संयोगमात्र संतारदशाएँ स्याग 
हैं, बाप तो आत्मा हैं, इसलिये आत्मगुणके घातद यो पातियागरम हैं उनरी हीतता 
कार्यकारी है । उन घातिया कर्मोंड़ा धन्प बाद्मप्रदृत्तिके अनुधार नहीं है, बंतरंग कपार- 
पत्तिके अनुसार दै; इसीलिये द्वव्यलिगोको अपेक्षा अमृदर्त य देशसंयत संम्परधिए 
घातिकरमोंका वन्य थोड़ा है। दव्पलिंगीरे तो सर्य पातिकमों दा दन्ध बटुते ल्पिधि- दा 
सहित होता है, और अधंयत व देशंयत सम्परइदिके मिप्पाद्-अतखातुरमी मर 


श्र 
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फर्मोंका तो वनन्‍्ध है ही नहीं, अवशेषोंका बनन्‍्ध होता है वह अल्प स्थिति-अनुभाग सहित 
होता है। तथा द्रव्यलिगीके कदापि गृणश्रेणी निर्जेरा नहीं होती, सम्यस्हृष्टिके कदाचित्‌ 
होती है और देश व सकल संयम होनेपर निरन्तर होती है। इसीसे यह मोक्षमार्गी 
हुआ है। इसलिये द्रव्यलिंगी मुनिको शास्रमें असंयत व देशसंयत सम्यग्दृष्टिसे हीव कहा 
है। समयसार शात्नमें द्रव्यलिगी मुनिको हीनता गाथा, टीका और कलझोमें प्रयट की 
है। तथा पंचास्तिकाय टीकामें जहाँ केवल व्यवहारवलूस्बीका कथन किया है वहाँ 
व्यवहार पंचाचार होनेपर भी उसको हीनता ही प्रगट की है। तथा प्रवचनसारमें 
संसारतच््व द्रव्यलिगीको कहा है| परमात्मप्रकाशादि अन्य शाब्रोंमें भी इस व्याख्यानको 
स्पष्ट किया है । द्रव्यलिगीके जो जप, तप, शील, संयमादि क्रियाएँ पायी जाती हैं उन्हे 
भी इन शाद्रोंमें जहाँ-तहाँ अका्यकारी बतलाया है, सो वहाँ देख लेवा। यहाँ ग्रन्थ 
वढ़ जानेके भयसे नहीं लिखते हैं। इस प्रकार केवल व्यवहाराभासके अवलम्बी 
मिथ्याहृष्टियोंका निरूपण किया । 
[ निश्चय-व्यवहारनयाभासावरुम्वीका स्वरूप ] 

अब, जो निश्चय-व्यवहार दोनों तयोंके आभासका अवलरूम्बन लेते हैं--ऐसे 

_सिध्याहृष्टियोंका निरूपण करते हैं:--. | 


जो जीव ऐसा मानते हैं कि--जिनमतमे नि३चय-व्यवहार दोनों नय कहे हैं, 
इसलिये हमें उन दोनोंका अंगीकार करना चाहिये (ऐसा विचार कर जैसा केवल 
निश्चयाभासके अवलरूम्बियोंका कथन किया था, वैसे तो निर्चयका अंगोकार करते हैं 
ओर ज॑से केवछ व्यवहाराभासके अवलम्बियोंका कथन किया था वेसे व्यवहारका 
अंगीकार करते हैं। यद्यपि इस प्रकार अंगोकार करनेमें दोनों नयोंके परस्पर विरोध है, 
तथापि करें क्या ? सच्चा तो दोनों नयोंका स्वरूप भाधित हुआ नहीं और जिनमत्में 
दो नय कहे हैं, उनमेंसे किसीको छोड़ा भी नहीं जाता; इसलिये अ्रमसहित दोनोंका 
साधन साधते हैँ, वे जीव भी मिध्याहृष्टि जानना | | 


अब इनकी प्रवृत्तिका विशेष बतलाते हैं--अन्तरंगर्में आपने तो निर्धार करके 
यथावत्‌ निश्चय-व्यवहार शोक्षमार्गको पहिचाना नहों, जिन आज्ञा मानकर निरचय- 
व्यवहाररूप मोक्षमार्ग दो प्रकार मानते हैं। सो मोश्नमा्े दो नहीं हैं, मोक्षमागेका निरूपण 
दो प्रकार है। जहां सच्चे मोक्षमागंको सोक्षमार्ग निरूपित किया जाय सो ' निश्चय 
मोक्षमाग ' है और जहां जो मोक्षमार्ग तो है नहीं, परन्तु मोक्षमार्गंका निमित्त है व सहचारी 
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है उस्ते उपचारसे मोक्षमार्ग कहा जाय सो व्यवहारमोक्षमार्ग है; म्योंकि निःयपव्पर- 
इारका सर्वत्र एसा ही लक्षण है । सच्चा निरूपण सो निश्चय, उपयार निरूपण सो श्यरार- 
- इसलिये निरूपण-अपेक्षा दो प्रकार मोक्षमार्ग जानना। [ डिन्तु ] एक निमय मोक्षमार्ग है, 
पक व्यवद्ारमोक्षमाग ६--इस प्रकार दो मोक्षमागे माननां मिथ्या है। ठपा निःदरप- 
व्यवहार दोनोंकों उपादेय मानता है बह भी -अम है, वर्योकि निश्नय-व्यवद्ारका स्वरुप तो 
परस्पर विरोधसद्दित है। कारण कि समयसारमें ऐसा. कहा है-- 
/ बबद्ारोड्भूदत्यों भूदत्पो देसिऊण मुद्रणउ*॥? ११॥ 
मर्थ:--व्यवह्ार अभूतार्थ है, सत्यस्वरूपका निरूपण नहीं करता; किसी 
अपेक्षा उपचारसे अन्यथा निरूपण करता. है। तथा शुद्धनय जो निश्चय है वह भतार 
है, जैसा वस्तुका स्वरूप है, वसा मिख्पण करता है ।--इस प्रकार इन दोनोंका स्व- 
रूप तो विरुद्धता सहित है। मै 
े तथा तू ऐसा मानता है कि--पिद्समान शुद्ध आत्माका अनुमवन सो 
निएचय, ओर ब्रत, शोछ, संयमादिरूप प्रवृत्ति सो व्यवहार; सो तेरा ऐसा मानना ठोक 
नहीं है; फर्योंकि किसी द्रव्यमावका नाम निश्चय और फ्रिसीका नाम ब्यवधर- ऐसा नहीं 
है। एक ही द्रव्यके भावक्रों उस स्वरूप ही निरूपण फरना सो नि३यपनय है। उपयारसे 
उसे द्रव्यके भावषकों अन्यद्रव्यके भावस्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार है। जैसे--मिट्टोके 
घड़ेकी मिट्टोका घड़ा निरूपित किया जाय सो निश्चय ओोर धृतसंयोगके उपचारसे 
उसीको धृतका घड़ा कहा जाय सो व्यवहार । ऐसे हो अन्यत्र बानना। इसलिये लू 
किसीको निइचय माने और किसी को व्यवहार माने यह भ्रम है। तथा तैदे माननेमें 
भी निशचय-व्यवहारको परस्पर विरोध आया। यदि तू अपनेको सिद्धसमान शुद्ध मानठा 
है तो श्रतादिक किसलिये करता है? यदि ब्रतादिफके साधन ढवारा प्िद्ध होना घादता 
है तो वर्तमाममें शुद्ध आत्माका अनुभव मिय्या हुआ। इस प्रकार दोनों नयोड्ि 
परस्पर विरोध है; इसलिये दोनों नयोंका उपादेयपना नहीं बनता । 
- यहाँ प्रइम है कि--समयत्तारादियमें शुद्ध आत्माके अनुमवकों निपयम बढ़ा है; 
ग्रत, तप, संयमादिकों व्यवहार कहा है--उस्त प्रकार हो हम मानते हैं ? शक 
: समाघान:--शुद्ध आत्माका अनुभव सा मोक्षमार्ग है इसहिये उच्त विरप्रर 
फहा । यहा. भावसे अमिन्‍न, परभावसे मिस्त-ऐसा शुद्ध परइका बचे जानता, संगारी 
स्‍््््म्न्ध्ष्यषकलतल चित उमूयत्यों भूयत्यो देमिदो दु मुदघओ । 
धर ०2520 हुवा जोबों ॥ ११ ॥ 
२ है हे 


[ भोक्षमा्गंप्रदाशक 
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को सिद्ध मानना--ऐसा अमरूप अर्थ 'शुद्ध/ शब्दका नहों जावना । तथा ब्रत, तप आदि 
मोक्षमार्ग है नहीं, निमित्तादिककी अपेक्षा उपचारसे इनको मोक्षमार्ग कहते हैं, इसलिये 
इसे धवहार कहा है।--इस प्रकार भूतार्थ-अभृतार्थ मोक्षमार्गपनेसे इनको निशचय- 
ब्यवद्वार कहा है; सो ऐसा ही मानना । परन्तु यह दोनों ही सच्चे मोक्षमार्ग हैं, इन 
दोनोंकों उपादिय मानना वह तो मिथ्यावुद्धि ही दे । 


वहाँ वह कहता है कि--श्रद्धान तो निश्चयका रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहा र- 
रूप रखते £,-- इस प्रकार हम दोनोंको अंगीकार करते हैं। सो ऐसा भी नहीं बनता; 
बयोंकि निश्वयका निशचयरूप और व्यवहारका व्यवहारसरूप श्रद्धान करता योग्य है। एक 
ही नयका श्रद्धान होनेसे एकान्त मिथ्यात्व होता है । तथा प्रवृत्तिमें नयका प्रयोजन ही 
नहीं है। प्रवृत्ति तो द्रव्यकी परिणति है; वहाँ जिस द्रव्यकी परिणति हो उसको 
उसोगी प्ररुपित करे सो निशचयनय, और उसहीको अन्य द्रव्यकी प्ररूपित करे सो 
व्यवद्वास्नय ;--ऐसे अभिप्राग्रानसार प्ररूपणसे उस प्रवृत्तिमें दोनों नय बनते हैं; कुछ 
प्रवृत्ति हो ती तयरूप है नहीं; इसलिये इस प्रकार भी दोनों नयोंका ग्रहण मानना 
मिथ्या है। तो वया करें ? सो कहते हैं:-- ४ 


निशचयनयसे जो निरूपण किया हो उसे तो सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान 
अगाकार करना भर व्यवहारनयसे जो मिरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर 
उसका श्रद्धान छोड़ना | यही समयसार में कहा है 


सर्वभराध्यवसानमेवमखिर्॑ त्याज्यं यदुक्ते जिने- 

सतमान्य व्यवद्वर एवं निश्चिलोष्प्यन्याश्रयस्त्याजितः । 

सम्यहनिशचयमेकमेव परम निष्कम्पमाक्रस्थ कि 

शृद्धुशानवने महिम्नि न निजे वश्नन्ति सन्‍्तो 'तिम्र ॥ 

(“कलश १७३) 
अथ:--यांकि सर्वे ही हिसादि व अहिसादिमें अध्यवसाय हैं सो समस्त ही 
डरगा-एसा जिनदेवोंने कहा है । इसलिये मैं ऐसा मानता हैं कि जो पराश्रित व्यवहार 
५ हम कर ह। सन्त पुरुष एक परम निशचयहोको भले प्रकार निष्कम्परूप 
“के शुद्धआनघनरूप निज महिमामें स्थिति क्यों नहों करते? 


अंगीकार 5 कल 5 ता गो कराया है, इसलिये निदचयको 
फरके निजमहिमारुप प्रवर्तता युक्त है। तथा पटपाहडमें कहा है-- 


दो 


बाठवाँ अधिकार ] | ८ 5 [खा 


जो झुत्तो बबहारे सो जोई जग्गए सकश्भम्मि । 
जो जगादि बबहारे सो झुत्तो अपणे फम्जे ॥ 
(मोशप्राहुड-यापा ३१) 
अथे:--जो व्यवहारमें सोता है वह योगो अपने कार्यमें जागठा है। तया 
जो व्यवहारमें जागता है वह अपने कार्यमें सोता है ॥ इसलिये ब्यवह्रनयका श्रदान 
छोड़कर निएचयनयका श्रद्धान करना योग्य है। व्यवहारनय स्वद्रव्य-परद्रब्यरों व 
उनके भावोंको व कारणकार्यादिकको किसोको किसीमें मिलाकर निरूपण करता है। 
सो ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, इसलिये उसका त्याग फरना। तठया निईवयनय 
उन्हींकरी मधावत्‌ निरुपण करता है, किसोको किसीमें नहों मिलाता है । सो ऐसे हो 
श्रद्धानसे सम्यवत्व होता है, इसलिये उसका श्रद्धान करना । 
यहाँ प्रदन है कि--यदि ऐसा है तो जिनमार्ममें दोनों नयोंका प्रहण करना 
कहा है, सो कंसे ? 
समाधान:--जिनमार्गमें कहीं तो निश्चयनयकी मुस्यता लिये व्यार्यान है, 
उसे तो “सत्यार्थ ऐसे हो है/--ऐसा जानना । तथा कहीं व्यवहारनयकों भुस्यता 
टिये व्यास्यान है, उसे "ऐसे है नहीं, नि्मित्तादिकी अपेक्षा उपचार किया है/--एऐसा 
जानना । इस प्रकार जाननेका नाम ही दोनों नयोंका प्रहण है। तथा दोनों नर्थोक्ि 
व्यास्यानकों समान सत्यार्थ जानकर ऐसे भी है, ऐसे भी है--इस प्रकार भ्रमरूप 
प्रवर्तनसे तो दोनों नयोंका ग्रहण करना नहीं कहा हैं । 
फिर प्रइन है कि--यदि व्यवहारनय असत्यार्थ है, तो उप्का उपदेश 
जिनमार्गमें किसलिये दिया ?--एक निश्चयनयद्वीका निर्पण करना था। 
समाधान:--ऐसा ही तक समयधारमें किया है। वहां यह उत्तर दिया है-- 
जह णव्रि सकक्रमणज्जो अणज्ञमासस विणा उ गादेउं । 
तह बवहारेण विणा परमत्थुवएसगमसवर्फ़ ॥<८॥ 
क्रे:--जिस प्रकार भनाय॑ अर्थात्‌ स्लेच्छको म्लेच्छभाषा बिना अर्य प्रहण 
करानेमें कोई समर्थ नहीं है; उसी प्रकार व्यवहारके बिना परमार्यका उपदेश अशरप- 
है। इसलिये ध्यवहारका उपदेश है । 
तया इसी सूत्रकी व्याख्यामें ऐसा कहा है कि--व्यवह्रनयीं मानुछतम्दा / 


# एवं स्लेच्ठमाषास्थानीयत्वेन परमायंप्रतिपादकत्वादप्य सनीयो5य घ॒ ग्राह्मणों ते स्सेच्किल 
बघनाद्रपवहारनयों मानसर्तंस्या (समयसार गापा &गी अ 


मोक्षसार् भ्काशक - 


इसका अर्थ है- इस निश्चयकों अंगीकार-करानेके: लिये व्यवहार द्वारा उपदेश देते हैं, 
परन्तु व्यवहारनय है सो अंगीकार करने योग्य चहीं- है । 

प्रशन:--व्यवहार बिना निश्चयका उपदेश कंसे वहीं होता ? और व्यवहार- 
तय झौसे अंगीकार वहीं करना ? सो कहिए । ह 


समाधान:--निश्चयसे तो आत्मा परद्रव्योंसे भिन्‍त, स्वभावोंसे अभिन्न स्वयं- 
सिद्ध बस्त है; उसे जो तय नहीं पहिचावते, उनसे इसी प्रकार कहते.रहें तब- तो वे. 
समझ नहीं पायें । इसलिये उनको व्यवहारनयसे शरीरादिक परद्रव्योंकी सापेक्षता द्वारा 
नर-मारक-पृथ्वीकायादिर्प जीवके विशेष किये तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव है, . 
एत्यादि प्रकार सहित उन्हें जीवकी पहिचाव हुई। अथवा अशेद वस्तुसें... भेद उत्पन्त 
फरके ज्ञान-दर्शनादि गुण-पर्यायरूप जीवके विशेष किये, तब जाननेवाला जीव है, 
देखनेवाला जीव है--इत्यादि प्रकारसहित उनको जीवकी पहिचान हुई। तथा निरचयसे 
वीतरागभाव भोक्षमार्ग है; उसे जो नहीं पहिचाचते उनको ऐसे ही कहते रहे तो 
वे समझ नहीं पायें । तब उनको व्यवहारनयसे, तत्त्वश्नद्धान-ज्ञानपुर्वेक परद्रव्यके तिमित्त 
मिटनेकी सापेक्षता द्वारा व्रत, शील, संयमादिरूप वीतरागभावके विशेष बतलाये तब 
उन्हें वीतरागभावकी पहिचान हुईं। इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार बिता निरचयके 


हे उपदेशका न होना जानना । 


तथा यहाँ व्यवहारसे नर-वारकादि पर्यायहीको जीव कहा, सो पर्यायहीकों - 
जीव नहीं मान लेना। पर्याय तो जीव-पुदुगलके संयोगरूप है। वहां निश्चयसे जीव- 
द्रव्य भिन्‍त है, उसहीको जीव मानना । जीवके संयोगसे शरीरादिकको भी उपचारसे. 
जीव कहा, सो कथनमात्र ही है, परमार्थसे शरीरादिक जीव होते नहीं-ऐशा ही 
तद्धान करना। तथा अभेद आत्मामें ज्ञान-दशंनादि भेद किये, सो उन्हें भेदरूप ही 
नहीं मान लेना, क्योंकि भेद तो समझानेके अर्थ किये हैं निश्चयसे आत्मा अभेद लत कर 
उत्तहीको जोव वस्तु मानता । संज्ञा-संख्यादिसे भेद कहे सो कथनमात्र ही हैं; परमार्थसे 
भिन्‍न-भिरत हैं, नहीं,--ऐसा हो. श्रद्धान करना । तथा परद्वव्यका निमित्त मिटनेकी 
अपेक्षासे अ्त-शोल-संयमादिकको मोक्षमार्ग कहा, सो इल्हींको सोक्षमाग नहीं सान 
रे 28 0 पा हो त्तो आत्मा परढ्व्यका कर्ता-हर्ता हो 
! पर कोर द्रव्य किसो द्रव्यके आधीन है वहीं; इसलिये आत्मा अपने भाव 
रागादिक हैं , 5*ह छोड़कर बीतरागी होता है, इसलिये भिश्चयसे वीतरागज्ाव. ही. 
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मोक्षमार्गं है। बीतरागमावोंके और ग्रतादिकके कदाचित्‌ कार्य-कारणप्ना है, इसलिये 
ब्रतादिकों मोक्षमार्ग कहे सो कथनमात्र हो हैं; परमार्यसे वाह्यक्रिपा मोक्षमार्ग नहों 
है--ऐसा ही श्रद्धा करना। इस्तो प्रकार अन्यश्र भो व्यवहारतयक्या अंग्रोकार नहीं 
करवा ऐसा जान लेना। 
यहाँ प्रदन है कि--व्यवहारनय परको उपदेद्में ही कार्यकारी है या अपना 
भी प्रयोजन साधता है ? 
समाघान:---आप भो जब तक निश्चयनयसे प्ररूपित वस्तुको न पहिचाने तब 
तक व्यवहारमार्गसे वस्तुका निश्चय करे; इसलिये निचली दशामें अपनेको भी व्यवहारनय 
कार्यकारी है; परन्तु व्यवहारकों उपचारमाश्र मानकर उसके द्वारा वस्तुको ठीक प्रकार 
समझे तब तो कार्यकारी हो; परन्तु यदि निशचयवत्‌ व्यवहारको भी सत्यभूत मानकर 
'वस्तु इस प्रकार ही है'--ऐसा श्रद्धान करे तो उछठा अकार्यकारी होजागे। यही 
पुरुषार्थस्रिद्धायुपायमें कहा है-- 
अवुधस्थ बोधनाये घुनीखरा देशयन्त्पभूवार्थम्‌ । 
व्यवहारमेव केवलमबैति यस्तस्प देशना नास्वि ॥ ६ ॥ 
माणवक एवं सिंशों यथा भवस्पनबगीतत्तिहस्प । 
व्यवहार एव द्वि ठया निश्चयतां यात्यनिश्वयज्ञस्प ॥ ७॥) 
अर्थ:--मुनिराज अज्ञानीको समझानेके लिये अत्त्यार् जो व्यवहारतय उसका 
उपदेश देते हैं। जो कैवल व्यवहारद्यीको जानता है उसे उपदेश हो देना योग्य 
नहीं, है.। तथा जेसे कोई सच्चे सिहको न जाने उसे विलाव ही घिह है, उत्ती प्रकार जो 
निश्चयकों नहीं जाने उतके व्यवहार हो निश्चयपनेको प्राप्त होता है! 
यहाँ कोई निविचारी पुरुष ऐसा कहे कि--पुम ब्यवह्ारको असत्यार्थ-हैय 
कहते हो, तो हम ब्रत, धील, संयमादिक व्यवहारकार्य किसलिये करें ? --सबको छोड़ 
देंगे.। हल 
उससे कहते हैं. कि--कुछ ग्रत, कोल, संयमादिकका नाम स्ययक्षर हा हः 
इनको मौक्षमार्ग मानना व्यवहार है, उसे छोड़ दे। और ऐसा भदान रुप घ्रो 
तो बाह्य सहकारी जानकर उपचारसे मोक्षमार्ग बहा है; यह तो दरषग्याशित हैं; ता 
सच्चा मोक्षमार्म बीतरागभाव है, वह स्वद्रव्याश्रित है।इस एशार सरहाफो 
ना हे ः वटारक्ा हैेररमा होठों है! 
बतयार्य--हैप-जानना .। ,प्रतादिककों छाड़नेते तो स्पपट्ारका इच्छा प हाल 


् 
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फिर हम पूछते हैं कि--बश्रतादिककों छोड़कर क्या करेगा ? यदि हिंसादिरूप प्रवर्तेंगा 
तो वहाँ तो मोक्षमार्गका उपचार भी संभव नहीं है; वहाँ प्रवर्तनेसे क्‍या भला होगां ? . 
नरकादि प्राप्त करेगा । इसलिये ऐसा करना तो निविचारीपना है। तथा ब्रतादिंकरूप 
परिणतिकों मिटाकर केवछ बीतराग उदासीनभावरूप होना वने तो अच्छा ही है; वह 
निच्रदीदयामें हो नहीं सकता; इसलिये व्रतादि साधन छोड़कर स्वच्छन्द होता योग्य 
नहीं है । इस प्रकार श्रद्धानमें निश्चयको, प्रवृत्तिमें व्यवहा रकों उपादेय मानना वह भी 
मिथ्याभाव ही है । ह 

तथा यह जीव दोनों नयोंका अंगीकार करनेके अर्थ कदाचित्‌ अपनेको शुद्ध 
सिद्धममान रागादिरहित केवछज्ञानादिसहित आत्मा अनुभवता है, ध्यानमुद्रा घारण 
करके ऐसे विचारोंमें छगता है; सो ऐसा आप नहीं है, परन्तु भ्रमसे 'निश्चय मैं ऐसा 
ही हँ--ऐसा मानकर सन्तुष्ट होता है । तथा कदाचित्‌ वचन द्वारा निरूपण ऐसा ही 
करता हैं। परन्तु निश्चय तो यथावत्‌ वस्तुक्रो प्ररूपित करता है । प्रत्यक्ष आप जैसा 
नहीं है वैसा अपनेको माने तो निश्चयनाम कैसे पाये ? जैसा केवछ निरचयाभासवाले 
जीवके अयथार्थपना पहले कहा था उसी प्रकार इसके जानना । 

अथवा यह ऐसा मानता है कि--इस नयसे आत्मा ऐसा है, इस नयसे ऐसा है। 
५. सी जात्मातो जैसा है वैसा ही है, परन्तु उसमें नय द्वारा निरूपण करनेका जो अभिप्राय 
«. "है उसे नहीं पहिचानता । जैसे--आत्मा निश्चयसे तो सिद्धसमान केवलज्ञानादि स हित, द्रव्य- 
तर्म-नाकर्म-भावकर्म रहित है, और व्यवहारनयसे संसारी मतिज्ञानादिस हित तथा ह्रव्पकर्म- 
पौकम-भावकर्म सहित है--ऐसा मानता है; सो एक आत्माके ऐसे दो स्वरूप तो होते 
नही; जिस भावहीका सहितपना उस भावहीका रहितपना एक वस्तुमें कैसे सम्भव हो ? 
इसलिये ऐसा मानना भ्रम है। तो किस प्रकार है? जैसे--राजा और रंक मनृष्यपनेकी _ 
ले समान ६; ञ्सो प्रकार सिद्ध और संसारीको जीवत्वपनेकी अपेक्षा समान कहा है; 
कब अपेक्षा समानता मानी जाय, सो तो है नहीं; संसारीके निश्चयसे 
> पतानादिक ही हैं, सिद्धके केवलज्ञान है। इतना विशेष है कि--संसारीकै 
मतिनानादिक क्रमके निमित्तमे हैं, इसलिये स्वभाव अपेक्षा संसारीमें केवलज्ञानकी 
हा ही जाये तो दोप नहीं है जैसे रंके मनष्यमें राजा होनेकी शक्ति पायी 
0 टै रा है यह शक्ति जानना | तथा द्व्यकर्म-नोकर्म पुदुगलसे उत्पन्त | 
4» कि आीलिय निश्ययसे मंसारके भी इनका दि भन्नपना है, परन्तु हर 
पतका कारणकाय् बयेता रम्पावी ह, 8, सित्रपना है, परन्तु सिद्धकी भाँति 


. 
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भाव है सो निश्चयसे आत्माहोका है, परन्तु कर्मके निमित्तसे होता है इसलिये व्पव्टास्से 
फर्मका कहां जाता है। तथा सिद्धको भाँति संमारोके भो रागादिक मे मानना, ज्ग्हेँ 
कर्महोका मानना वह भी अ्रम है। इस प्रकार नयोंद्रारा एक हो बल्युको एड भाव- 
अपेक्षा 'ऐसा भी मानना और ऐसा भी मानना, वह तो मिध्यावुद्धि है; परस्तु मिन्न- 
भिन्‍न भावोंकी अपेक्षा नयोंकी प्रपणा है--ऐस। मानकर ययासम्मव वस्तुकों मानना 
सो सच्चा श्रद्धान है। इसलिये मिथ्याहष्टि अनेकान्तरूप वल्तुकों मानता है, परन्तु ययायें 
भावको पहिचानकर., नहीं मान सकता--ऐसा जानना । 

न्‍ तथा इस जोवके ब्रत, शीछ, संयमादिकका अंगीकार पाया जाता है, सो व्यव- 
'हारसे “ये भी मीक्षके कारण हैं --ऐसा मानकर उन्हें उपादेय मानता है, सो जेमे 
पहले केवल व्यवहारावलम्बी जोवके अगरधार्थतना काहा था वेसे हो इसके मो अययायेपना 
जानना। तथा यह ऐसा भी मानता है कि--यथायोग्य ब्रत्ादि क्रिपा तो करने योग्ण है; 
परन्तु इसमें ममत्व नहीं करना । सो जिसका आप कर्ता हो, उममें ममस्य कमे नदों 
किया जाय ? आप कर्त्ता नही है तो 'मुझको करने योग्य है-ऐसा भाव फंसे किया ?ै 
भौर यदि कर्त्ता है तो वह अपना कर्म हुआ, तथ कर्ता-कर्म सम्बन्ध स्वयमेव हो हुआ; 
सो ऐसो मान्यता तो भ्रम है। तो कंसे है? बाह्य ब्रतादिक हैं ये तो शरीरादि परद्रव्य- 
के आश्ित हैं, परद्ृष्यका आप कर्ता दे नहीं, इसलिये उसमें करूं त्ववुद्धि भो नहीं करना 
भर वहीं ममत्व भी नहीं करना। तथा ब्रतादिकर्में ग्रहण-त्यागरूप अपना शुमोपयोग हो, 
वह अपने आश्ित है; उसका आप कर्ता है, इसलिये उममें कनूं त्वबुद्धि मो मानना और 
वहाँ ममत्व भी करना । परन्तु इस घुभोप॑योगको वंघका हो कारण जानना, मोक्षका कारण 
नही जानना, क्योंकि बंध भौर मोक्षके तो प्रतिपक्षीपना है. इसलिये एक हो भाव पृष्प- 
बंधका भी कारण हो और मोक्षका भी कारण हो-ऐसा मानना अम है। इसडिये 
ब्त-अम्नत दोनों विकल्परहित जहाँ परद्रव्यके ग्रहण-त्यायका कुछ प्रयोजन नहीं है- ऐसा 
उदासीन बीवराग श्रुद्धोपयोग बी मौक्षमागे है। तथा मिचली दक्षामें कितने हो छोवोंड 
शुभोपयोग और शुद्धोपयोगका युक्ततना पाया जाता है इसलिये उपचारने ग्रतादिक 
शुभोपयोगको मोक्षमार्ग कहा है, बस्तुका विचार ऋानेपर थनोपयोग मोशन बता 
है; वयोंकि बंधका कारण वह ही मोक्षका घातक है-+ऐना श्रद्धान काना ] 55.0 
घुद्धोपयोगहोको उपाय मानकर उसझा उपाय करना और धुभ:परवोग:ई टन हल 

हैय जानकर उसके त्यागक्का उपाव करना; जहाँ शुद्धोपयाग ने हो सके ग्योडड हु 

गको छोड़कर छुभमें ही प्रचर्तेन दःरमा, वपोकि शुभोपयोगकी अपेक्षा ६ 
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ताकी कधिकता है। या शुद्घोपयोग हो तब थो परद्व्यका चाक्षीभूत ही रहता है 
वहाँ का प्रयोजन ही नहों है। शुभोपयोग हो वहाँ वाह्म ब्रतादिककी 
प्रदच्ति होती है जौर जथुभोपयोग हो वहाँ बाह्य अन्नतादिककी प्रदृत्ति होती 
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दरयोकि अम्रद्धोपयोगके और परह्रव्यकी प्रद्ृत्तिके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध पाया 
जाता है। तथा पहले बशुभोपयोग छूटकर शुमोपयोग हो, फिर शुभोपयोग छूटेंकर 
शुद्घोपषोग हो--ऐसी ऋमन्यरियाटी है । ह 


ता कोई ऐसा माने कि--शुभोपयोग है सो शुद्धोपयोगका कारण है; सो जैसे 
अगुमोपयोग छटठकर शुमोपयोग होता है, वैसे शुभोप्योग छूटकर शुद्धोपयोग होता ड्ै। 
ऐसा ही कार्यक्रारणपता हो, तो शुभोपवोगका कारण बद्युगोपयोग ठहदे। अथवा द्रव्य- 
हिंगीके शमोपयोग तो उत्कृष्ट होता है, शुद्धोपयोग होता ही नहीं; इसलिये परमार्थसे 
के कारण-कार्यपता है नहीं। जैसे--रोगीको बहुत रोग था, पश्चात्‌ अल्प रोग रहा, 
तो वह बल्य रोग तो मिरोय होनेका कारण है नहीं । इतना है कि---अल्प रोग रहने- 
पर निरोग होनेका उपाय करे तो हो जाये; परन्तु यदि अल्प रोगको ही मछा जानकर 
उसको रखनेका यत्न करे तो निरोग कंसे हो ? उसी प्रकार कपायोके तीतन्रकपायरूप 
अधशुनोपयोग था, परद्चात्‌ मन्दकपायरूप शुभोपयोग हुआं; तो वह झुभोपयोंग त्तो 
निःकपाय शुद्धोपयोग होनेका कारण है नहीं, इतना है कि--शुभोपयोग होनेपर शुद्धो- 
पयोगका यत्त करे तो हो जाये। परत्तु यदि शुमोपयोगकोही भला जानकर उसका साधन 
किया करे तो शुद्धोपयोग केसे हो ? इसलिये मिव्याहष्टिका शुमोपयोग तो शुद्धोपयोगंका 
कारण ६ नहीं, सम्बन्हध्टको शुभोपयोग होनेपर मिक्ट शुद्धोपयोग प्राप्त हो,--ऐसी 
सुख्यतासे कहीं शुभोपयोगको शुद्धोपपोगका कारण भी कहते हैं--ऐसा जानना । 





तया यह जीव 


अपनेको निश्चय-व्यवहारखूप मोक्षमार्गका साधक मानता-है। 
वक्त प्रकारसे जात्माको घुद्ध माना सो तो सम्बस्दर्शन हुआ, वैसा 'ही जाना 

हुआ; वसा ही विचारमें प्रदर्तत किया सो सम्यक्‌ चारित्र हुआ । इसे प्रकार 
कपदेको निश्चयरत्तत्रय हुआ सावता है, परल्तु में प्रत्यक्ष बशुद्ध, सो श्षद्ध कैसे 
मानदा-बानता-दिचास्ता पता है,--झत्यादि विवेक रहित अ्रमसे संतुद होता है । तथा अर- 
हंतादिके दहिवा वन्य देवादिकको नहों मानता, 


स््स् पर्वोक्त ् 
वहा प्रवाक्त प्रकार 


सीख रकये है जन शाखानुसार जीवादिकके भेद 


मेन लिये हैं मानता है बीरोंको नहीं मानता, वह तो सम्बस्दशन हम; त्थी 
पनपास्रोकि अभ्यासमें वह 


हुव अवत्ता है सो सम्यस््ञान हुआ, तथा बज्लंत्ादिरुप ज्िंयाओंमें 
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, भ्वर्तता हैं सो सम्पक्चारित्र हुआ ।--इस प्रकार अपनेको ब्यवद्वाररत्वत्रण हुआ 
: मानता है। परन्तु व्यवद्यर तो उपचारका नाम है; सो उपचार भी तो तब बनता है जब 
“ सत्यभूत निश्चयरत्नभयके कारणादिक हों। जिम्त प्रकार निश्चयरत्नत्रय सप जाये उसो 
प्रकार इन्दे साथे तो व्यवहारपना भी सम्भव हो । परन्तु इसे तो सत्यभूत निदचयरटनत्रय 
की पहिचान ही हुई नहीं, तो यह इस प्रकार फंसे साध सकेगा ? बाशानुध्ार हुआ देता- 
देखी साधन करता है। इसलिये इसके निश्चय-द्यवहार मोक्षमार्ग नहीं. हुआ। निशषय-' 
व्येवहार मोक्षमार्गका आगे निरूपण करेंगे, उसका साधन होनेपर ही मोक्षमार शिया || 
--इस प्रकार यह जीव निश्चयाभासको मानता-जानता है; परन्तु व्यवह्ार- 
साधनकी भी भला जानता है, इसलिये स्वच्छन्द होकर बदुभरूप नहीं प्रयवंता है। 
प्रतादिक शुभोपयोगरूप प्रवर्तेता है इसलिये अंतिम ग्रेवेयक पर्यन्त पदकों प्राप्त करता 
है। तथा यदि निरचयाभासकी प्रवलतासे अशुमरूप प्रवृत्ति द्वोजाये तो कुगतिमें भी गमस 
होता है। परिणामोंके अनुसार फल प्राप्त करता है, परन्तु संघारका ही भोक्ता रहता है; 
सदा मोक्षमार्ग पाए बिना सिंद्धपदको नहीं प्राप्त करता है। इस प्रकार निश्वयामाय- 
व्यवहाराभास दोनोंके अवलम्बी मिथ्याहष्टियोंका निरूपण किया । 
- [ सम्यक्चसन्मुख मिथ्यादष्टि ) 
अब, सम्पक्त्वके सन्‍्मुख जो मिथ्यादृष्टि हैं उनका निरूपण करते हैं:-- 
कोई मन्दकपायादिका कारण प्राकर ज्ञानावरणादि कर्मोंकरा क्षपोपशम्त हुआ, 
जिससे तत््वविचार करवैकी शक्ति हुईं, तथा मोह मन्द हुआ, दिससे तश्यविधारमें उधम 
हुआ और बाह्य निमित्त देव, गुरु, श्ाख्लादिकका हुआ, उनसे घच्चे उपदेशका छाम 
हुआ। वहाँ सपने प्रयोजनभूत मोक्षमार्गके, देव-गुरू-धर्मादिकके, जीवादिवत्तवोके या 
विज-परके और अपनेको अहितकारी-हितकारी भावोकि,--त्यादिके उपदेशसे धावपान 
होकर ऐसा विचार किया कि--अहो, सुझे तो इन बातोंकी सबर ही नहीं, में भ्रपसे 
भूलकर प्राप्त पर्षायही में तनन्‍्मय हुआ; परन्तु इस पर्यायकी तो षोए ही काएकी व्पिति 
है, तथा यहाँ मुझे यर्व निर्मित मिछे हैं, इसलिये 5 इन बाठोंबी मरामर हक 
प्तना चाहिये; व्यों'कि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। पे रिघारकर हा 
उपदेश सुना उसके तिर्धार शरनेका उद्यम सिया। यहाँ उदय, रक्षणनिर्देध और परो- 
क्षाह्दारा उनका निर्धार होता है, इसलिये पहले तो उनके बाय गोणे, इह सह थ के है 
किर उनझे उक्षण जाने, फिर पैसा सम्भवित है कि नहीं “ऐसे विधार एहिए परोशा 
फरने छगे 
33 ह 
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वहाँ ताम सोख छेना और लक्षण जान लेना बह दोनों तो उपदेशके अनुसार 
होते हैं; जैसा उपदेश दिया हो वैसा याद कर छेना; तथा परीक्षा करनेमें अपना विवेक 
चाहिये; सो विवेकपूर्वक एकात्तमें अपने उपयोगमें विचार करे कि-- जैसा उपदेश दिया 
वैसे हो है या अन्यथा है? वहाँ बनुमानादि प्रमाणसे बराबर समझे। अथवा उपदेश 
तो ऐसा है, और ऐसा न मानें तो वैसा होगा। शो इनमें प्रवत युक्ति कौच है और निर्वेल 
मुक्ति कोन है? जो प्रवल भासित हो उसे सत्य जाचें, तथा यदि उपदेशमें अन्यथा सत्य 
भाषित हो, अथवा उसमें सन्देह रहे, निर्धार व हो, तो जो विशेषज्ञ हों उनसे पूछें, और 
वे उत्तर दें उसका विचार करे। इसी प्रकार जबतक निर्धार न हो तबतक प्रश्न-उत्तर 
करे । अबवा समानवुद्धिके घारक हों उनसे अपना विचार जैसा हुआ हो वेसा कहे और 
प्रदत-उत्तर द्वारा परस्पर चर्चा करे। तथा जो प्रश्नोत्तरमें निरूपण हुआ हो उसका 
एकान्तमें विचार करे। इसी प्रकार जब तक अपने अन्तरंगमें जैसा उपदेश दिया था 
वेसा हो निर्णय होकर भाव भासित न हो तव तक इसी प्रकार उद्यम किया करे । 


तथा अन्यमतियों द्वारा जो कल्पित तखोंका उपदेश दिया गया है, उससे जेन 
उपदेश अन्यथा भासित हो व सन्देह हो, तव भी पूर्वोक्त प्रकारसे उच्चम करे ।--ऐसा 
उद्यम करनेपर जँसा जिनदेवका उपदेश है वैसा हो सत्य है. मुझे भी इसो प्रकार भासित 
होता है--ऐसा निर्णय होता है; क्योंकि जिनदेव जन्यथावादी हैं नहीं । 


्ा यहाँ कोई कहे कि--जिनदेव यदि अन्यथावादी नहों हैं तो जेसा उनका 
उपदेश है वसा ही श्रद्धान कर हे, परीक्षा किसलिये करें ? 
5 समावाद:--परीक्षा किये विना यह तो मानता हो सकता है कि--जिनदेवने 
एसा कहा है सो सत्य है; परन्तु उनका भाव अपनेको भासित नहों होगा । तथा भाव 
भासित हुए विद्या निर्मल श्रद्धाव वहीं होता; क्योंकि जिसकी किसोके वचनहीसे प्रतीति 
को जाय उसकी अन्यके वचनसे अन्यथा भी प्रतीति हो जाय; इसलिये शक्तिअपेक्षा 
वचनसे की गई अतोति अप्रतीतिवत्‌ है। तथा जिसका भाव भासित हुआ हो, उसे अनेक 
# शर्त भी अन्यथा नहीं शनता, इसलिये भाव भासित होनेपर जो प्रतीति होती है वही 
सद्दी अतीति है। यहाँ यदि कहोये कि--पुरुषकी प्रमाणतासे वचचकी प्रमाणता की 
झाती है तो पुरुषकी भी प्रमाणता स्वयमेद तो नहीं होती; उसके कुछ वचचोंको परीक्षा 
हिल करछो जाये, तब पुरुषकी प्रसाणता होती है। 


“पच:--उपदेश तो अवेक प्रकारक्े हैं, किस-किसको परोक्षा करें? 


जा ऋ 
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४ समाधान:--उपदैश्यमें कोई उपादेय, कोई हेय तथा कोई सेयतत्वॉा मिस्पण 
कया जाता है; वहाँ उपादेय--हेय तत्वोंकी तो परीक्षा फर लेता; परयोकि इनमें 
अन्यथापता होनेसे अपना बुरा होता है । उपादेयको हैय मानें तो बुरा होगा, 
हैयको उपादेय मानलें तो बुरा होगा । 

फिर वह कहेगा--स्वयं परोक्षा न की और जिनवचनहीसे उपादेयको उपारेय 
जानें तथा हेयको हैय जानें तो इसमें कैसे बुरा होगा? 

समाधान:--अर्थका भाव मासित हुए बिना वचनका अभिप्राय नहीं पहचाना 
जाता । यह तो मानलें कि---मैं जिनवचतानुसार मानता हूँ, परन्तु भाव भासित हुए 
बिना अन्यथापना होजाये | छोकमें भी मोकरको किसी कार्यके लिये भेजते हैं; यहा 
थदि वह उस कार्यका भाव जानता हो तो कार्यकों सुघारेगा, यदि भाव भासित 
चहीं होगा तो कहीं इक हो जायेगा, इसलिये भाव भाध्ित होनेफे भर्य हेय-उपादेय 
तत्तोंको परोक्षा अवश्य करना चाहिये । 

फिर वह कहता है--यदि परीक्षा अन्यथा होजाये तो यया करें ? 

समाघान:-- जिनवचन और अपनी परीक्षार्में समानता हो, तव ती जानें कि 
सत्य परीक्षा हुई है। जबतक ऐसा न हो तवतक जैसे कोई ह्िसाव करता है और 
उसकी विधि ने मिल्ले तवतक अपनी चुकको हूढता है; उसी प्रकार यह अपनी परीक्षार्मे 
विचार किया करे । तथा जो शेयतच्व हैं उनकी परीक्षा हो सके तो परीक्षा करे, नहीं तो 
यह अनुमान करे कि--णो हेय-उपादेय तत्त्व हो अन्यया नहीं कहे, तो भैयतच्यों री 
सन्यया किसलिये कहुँगे? * 

जैसे---कोई प्रयोजनरूप कार्योमें मी झूठ नहीं बोछता, बह अप्रयोजन शूठ गयों 
बोछेगा ? इसलिये शेयतत्त्वोंका स्वरूप परीक्षा द्वारा भी अयवा आशासे जाने । यदि 
उनका यथार्थ भाव भासित न हो तो भो दोप नहीं है । इसीडिये जनशाधोर्मे जहाँ तरपा- 
दिकका निरूपण किया, वहाँ तो हेतु, घ्रुक्ति आदि द्वारा जिस प्रकार उस्ते अनुमानादिय 
प्रतोति आये उसी प्रकार कथन किया है । तथा त्रिछोक, गुणस्थाव, मार्गंणा, पुराघा- 
दिकके कथन आज्ञानुसार किये हैं; इसिये हेमोपादेय तत्वोंकी परीक्षा करपा गोग्प हे 
वहाँ जोवादिक द्रव्यों व तत्त्वोोको तथा स्व-वरकों पहिचानना । तथा ह्मागने पोग्य 
मिथ्यात्व-रागादिक और ग्रहण करने योग्य सम्पदशेनादिकतत स्वरूप पहिदानना। 38 
विमित्त-मैयित्तिकादिक जंसे हैं, वेसे पहिचावता ।--एए्यादि मोक्षमार्गम जिनके जानवैस 


8 [ मोक्षमागभ्काशक 


प्रवृत्ति होती है उन्हें अवश्य जानवा । सो इनकी तो परीक्षा करना । सामान्यरूपसे किसी 
देतु-मुक्ति द्वारा इनको जानना, ८ प्रमाण-लय द्वारा जावना, व विरदष-स्वामित्वादिसे 
और सत्‌-संख्यादिसे इतके विशेष जानना । जैसी वृद्धि हो--जैसा निमित्त बचे, उसी 
प्रकार इनको सामान्य-विशेषरूपसे पहिचानवा। तथा इस जाचनेमें उपकारी गृण- 
स्थाच-सार्गगादिक व पुराणादिक व ब्रतादिक-क्रियादिकका भी जानना योग्य है। 
यहाँ जियकी परोक्षा हो सके उन्तकी परीक्षा करवा, व हो सके उनकी आज्ञानुसार 
जानकारी करना । 
इस प्रकार इस जानवैफे अर्थ कभी स्वयं ही विचार करता है, कभो शात्र 

पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रदनोत्तर करता है,--इत्यादिरूप 
प्रवतता है। अपना कार्य करनेका इसको हर्ष बहुत है इसलिये अन्तरंग प्रीतिसे उसका 
साधन करता है। इस प्रकार साधन करते हुए जब तक (१)-सच्चा तत्त्वश्रद्धान व 
हो यह इसी प्रकार है” (२)-ऐसी प्रतीति सहित जीवादिवलोंका स्रूप आपको भासित न हो. 
जैसे पर्यायमें अहंचुद्धि ह (३)-वैसे केवल आत्मामें अहंचुद्धि न आये, (9)-हित-अहितिरूप अपने 
भाषोंको न पश्चिने, तव तक सम्यक्लके सन्मुख मिथ्यारृष्टि है; यह जीव थोड़े ही कालमें 
सम्यक्लको प्राप्त होगा; इसी भवमें या अन्य पर्यायमें सम्यक्त्वको प्राप्त करेगा । इस भवमें 
अभ्यास करके परलोकमें तिर्यंचादि गतिमें भी जाये'तो वहाँ संस्कारके बलसे देव-गरु-शासत्रके 
निमित्त विद्रा भी सम्यकत्व हो जाये; क्योंकि ऐसे अभ्यासके बछसे मिध्यात्वकर्मका 
अनुभाग हीन होता है। जहाँ उसका उदय न हो वहीं सम्यक्त्व हो जाता है। मल- 
: कारण यही है। देवादिकका तो वाह्म निमित्त है, सो मुख्यतासे तो इनके तिमित्तसे ही द 
सम्यक्त्व होता है। तारतम्यसे पूर्व बभ्यास-संस्कारसे वर्तमानमें इनका सिमित्त व हो, 
तो भी सम्यक्त्व होसकता है। सिद्धान्तमें “तब्निसगदिधिगमाद्वा” (तत्त्वा्थसूत्र १-३) 
ऐसा प््‌त है । इसका अर्थ यह है कि--वह सम्यग्दशन निसगे अथवा अधिगमसे होता है । 
वह दैवादिक वाह्मनिभित्तके बिना हो उसे निसमंसे हुआ कहते हैं; देवादिकके नि्मित्तसे: 
पक हे कल तत््वविचारक्ी महिमा ! तत्तविचाररहित 
। प्र ॥ का अभ्यास करे, ब्रतादिक पाले, तप्श्चरणांदि करे, 
उसको तो सम्यक्त्व होनेका अधिकार नहीं, और तत्वविचारवाला इनके विना भी 
सम्पवत्वका अधिकारों होता है। तथा किसी जीवको तत््वविचार होनेके पहले कोई 
कारण पाकर देवादिककी प्रतोति हो, व ब्रत-तपका अंगीकार हो, प्रश्चात्‌ तत्वविचार 
करे; परन्तु सम्यवत्वका अधिकारी तत्त्वविचार होने पर ही होता है । . : ' 


गाता सचिकार है [(र्ः 


तथा किसीको तत्त्वविचार होनेके पदचात्‌ त्लप्रतोति न होनेसे सम्यक्ट्य तो नहीं 
हुआ और व्यवहारधर्मकी प्रतीति-रुचि'होगई, इसलिये देयादिकको प्रतोति करता है व 
प्रतन्‍-्तपको अंगीकार करता दे। किसोको देवादिवकी प्रतोति और सम्पवत्व मुगपतु 
होते हैं तथा ब्रत-तप*सम्यक्खके सांध भी होते हैं और पहछे-पीछे भो होते हैं। 
देवादिककी प्रतीतिका तो वियम है, उसके बिना सम्यक्त्व नहीं होता; द्रतादिकका मियम 
है नहीं । बहुत जीव तो पहले सम्पक्त्व हो पदचातु ही प्रतादिककों धारण फरते हैं, 
किन्हीं को प्ुगपत्‌ भी हो जाते हैं। इस प्रकारे यह तत्वविचारवाछा जीव सम्यफ्त्व॒का 
अधिकारी है; परन्तु उसके सम्पवत्व हो ही हो ऐसा नियम नहों है; वर्योकि धासमें 
सम्यक्त्व होनेसे पूर्व पंचलछव्धियोंका होना कहा है ।-- ' 

[पाँच रब्धियोंका खर्प ]). .  - 

क्षयोपश्म, विशुद्ध, देशना, प्रायोग्य, कारण । वहाँ जिसके होनेपर तत्य- 
विचार हो सके--ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मोंशा क्षयोपशम हो अर्थात्‌ उदयकालको प्राप्त 
सर्वधाती स्पद्धकोंके निपेकोंके उदयका अभाव सो क्षय, त्या अनागतकालमें उदय आने 
योग्य उन्हींका सततारूप रहता सो उपशम ऐसी देशघाती स्पर्दकोंके उदय सहित कर्मोडी 
अवस्था उसका नाम क्षयोपशम है; उसकी प्राप्ति सो क्षायोपश्मलब्धि है। 

तथा मोहका मन्‍्द उदय आनेसे मन्दकपायरुप भाव हां कि जहाँ तत्वविचार 
हो सके सो विशुद्धलब्धि है।* 

तथा जिनदेवके उपदिष्ट तत्वका धारण हो, विचार हो सो देशनालाव्धि है। 
जहाँ नरफादिमें उपदेशका निमित्त न हो पहाँ वह पूर्व संस्कारसे होती है। 

हि तथा कर्मोकी पूर्व सत्ता अंतः कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण रह जाये और नवीन बंध 
अंत: कौड़ाकोड़ी प्रमाण उसके संख्यातवें भागमात्र हो, वह भी उस लब्धिकालसे लगाकर 
क्रमश: छटता जाये और कितनी हो पापप्रकृतियोकायंध फपश:, मिटता जाये--इत्यादि 
योग्य अवस्थाका होना सो प्रायोग्यलब्धि है। सो ये चारों लब्धियाँ भव्य या अभव्यके 
होती हैं ।--ये चार लव्धियाँ होनेके वाद सम्पवस्व हो तो हो, न हो तो नहीं भी द्वो>पेसा 
'छव्धिसार' में कहा है।#इमलिये उस तक्यविचारवालेफो सम्पकत्व होनेका नियम नहीं 
है। जेसे--किसोक्ो हितकी शिक्षा दी, उसे जानकर वह विचार करे कि--यह जो 
शिक्षा दी सो कैसे हैं? 'पश्चात्‌ विचार करनेपर उसको 'ऐसे ही है--ऐसो उस सिक्ताकी _ 
# छब्पिसार-३ 


[ मोक्षमार्मप्रकाशक 
२६२ ] 


प्रतीति हो जाये; अथवा अन्यथा विचार हो या अन्य विचारमें लगकर उस शिक्षाका 
निर्धार न करे तो प्रतीति नहीं भो हो; उसी प्रकार श्रीगुरुने तत्वोपदेश का उसे जान- 
कर विचार करे कि यह उपदेश दिया सो किस प्रकार है ? पश्चात्‌ विचार करने पर 
उसको ऐसा ही है--ऐसी प्रतीति हो जाये; अथवा अन्यथा विचार हो, या अन्य 
विचारमें लगकर उस उपदेशका निर्धार न करे तो प्रतोति नहीं भी हो। सो मूलकारण 
मिथ्यात्वकर्म है; उसका उदय मिठे तो प्रतीति हो जाये, व मिठे तो नहीं हो; “सा 
नियम है। उसका उद्यम तो तत्वविचार करना मात्र हो है। : 


तथा पाँचवीं करणलव्धि होनेपर सम्यक्त्व हो ही हो--ऐसा नियम है। सो 
जिसके पहले कही हुई चार लब्धियाँ तो हुई हों और अंतर्मूहुत पश्चात्‌ जिसके सम्यकत्व 
होना हो उसी जीवके करणलूब्धि होती है। सो इस करणछब्धिवालेके बुद्धिपर्वक तो 
इतता ही उद्यम होता है कि--उस तत्वविचारमें उपयोगको तद्गप होकर लगाये, उससे 
समय-समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं। जैसे किसीके शिक्षाका विचार ऐसा निर्मल 
होने लगा कि जिससे उसको ज्षीघ्र ही उसकी प्रतीति हो जायेगी; उसी प्रकार तत्वो- 
पदेशका विचार ऐसा निमंल होने लगा कि जिससे उसको श्योप्र ही उसका श्रद्धान 
हो जायेगा। तथा इन परिणामोंका तारतम्य केवलज्ञान द्वारा देखा, उसका चिरूपण 
..._ करुणानूयोगमें किया है। इस करणलब्धिके तीन भेद हैं--अधःकरण, अपूर्वकरण, 
-.. अनिवृत्तिकरण। इनका विशेष व्याख्यान तो लब्धिसार शास्रमें किया है वहसे 
जानना। यहाँ संक्षेपमें कहते हैं:-- ह 


त्रिकालवर्ती सर्व करणलब्धिवाले जीवोंके परिणामोंकी अपेक्षा ये तीन ताम 

हैं। वहाँ करण नाम तो परिणामका है। जहाँ पहले और पिछले समयोंके परिणाम 

समान हों सो अध:करण है ।* जैसे किसी जीवके परिणाम उस करणके पहले समयमें 

बल्प विशुद्धतास हित हुए, पश्चात्‌ समय समय अनन्तगुनी विशुद्धतासे बढ़ते गये, तथा उसके 

द्वितोय-तृतीय आदि समयोंमें जैसे परिणाम हों, वैसे किन्‍्हीं अन्य जीवोंके प्रथम समयमें 

होहों और उनके उससे समय समय अनन्तगुनी विशुद्धतासे बढ़ते हों ।--इस प्रकार 
अध:प्रवृत्तितरण जानना । 

, पथा जिसमें पहले बौर पिछले समयोंके परिणाम समान न हों, अपूर्व ही हों 

नह अवृवकरण है। ज॑से कि--उस करणके परिणाम जैसे पहले समयमें हों वेसे 
# सलब्धिसार-३५दीं गाया । 


पघातवाँ अधिकार ] [ शरइ 


किसी भी जीवके द्वितोयादि समयोंमें नहों होते, बढ़ते हो होते हैं; तथा यहाँ अध:करणवंत्‌ 
जिन जीवोंके करणका पहला समय ही हो, उन अनेक जीवोंके परिणाम परस्पर समान भो 
होते हैं और अधिक-होन विशुद्धता सहित भी होते हैं, परन्तु यहां इतना विशेष हुआ कि--- 
इसकी उत्कृष्टतासे भी द्वितीयादि समयवालेके जघन्य परिणाम भी अनन्तगुद्ी विशुद्धता 
सहित हो होते हैं। इसी प्रकार जिन्दे करण प्रारम्भ किये टद्वितोयादि समय हुए हों उनके 
उस समयवालोंके परिणाम तो परस्पर समान या असमान होते हैं, परन्तु ऊपरके समय- 
वालोके परिणाम उस समय समान सर्वया नहीं होते, अपूर्व ही होते हैं॥ इस प्रकार 
अपूर्वकरण#् जानना। तथा जिसमें समान समयवर्ती जीवोंके परिणाम समान हो होते 
हैं, निवृत्ति अर्थात्‌ परस्पर भेद उससे रहित होते हैं। जैसे उस करणके पहले समयमें 
सर्व जीवोंके परिणाम परस्पर समान हो होते हैं, उसो प्रकार द्वितोयादि समयोमें परस्पर 
समानता जानना । तथा प्रथमादि समयवालोंसे द्वित्तोियांदि समयवालकि अनन्तगृनी 
विशुद्धता सहित होते हैं। इस प्रकार अनिवृत्तिकरण>»८ जानना--इस प्रकार ये तोन 
करण जानना । वहाँ पहले अंतर्मूहुत कालपयंत अधःकरण होता है, वहाँ घार 
आवश्यक होते हैं:--समय समय अनन्तगुनी विशुद्धता होतो है; तथा एक (-एक) अन्त- 
मूहुतंसे नचोन बंघकी स्थिति घटती जाती दै, सो स्थितिबंधापसरण है, तथा प्रणस्त 
प्रकृतियोंका अनुभाग समय समय अनन्तगुना बढ़ता है और अभ्रशस्त प्रक्ृतियोंका अनुमाग- 
बन्ध समय समय अनंतर्वेंमाग होता है--इस प्रकार चार आवश्यक होते हैं ) वहां प्ररचात्‌ 
अपूर्वकरण होता है। उसका काल अघ:करणके कालके संस्यातवें भाग है । उसमें 
ये आवश्यक और होते हैं । एक-एक अंतर्मुहतंते सत्ताभूत पूर्वकर्मकों स्थिति थी, उसको 
घटाता है सो ल्थितिकाण्डकपात है, तथा उप्तसे छोठे एक-एक अन्तमुंहृतसे पूर्वकर्मके 
अनुभागकों घटाता है सो अनुभागकाण्डकघात है। तथा गुणश्रेणोके कालमें क्रमश: 





# समए समए मिण्या भावा तम्हा अपुव्वकरणों हु ॥ लब्पिसार-३६ ॥ 
जम्हा उवरिमभावा हेद्ठिमभावेहि परत्यि सरिसतत । 
तम्हां विदिय करण अयुब्वकरणेत्ति घिहिंदु' ॥ लब्धिसार-५१॥ 
वारणं परिणामों बपुब्यागि थे ताथि करणाणि च अवुब्वकरणाणि, असमाणपरिणामा त्ति 
न॑ उत्तं हीदि ॥ घवला १-९-८-४ ॥ 
८ एगसमए बट्ठताणं जोवाधं परिणामेहि ण॑ विज्जदे णियट्टों पिव्वित्ती जध्य ते अधियट्वीपरिणामा | 
घबला १-९-८-४ | 
एककम्दि कालसमये संडायादोदि जहू घिवट्ु वि। थे बिवट्ट॑ति तहां विय परियामेहि मिटो 
जेहिं ॥ गो० जोव० ५६ ॥ " 


८६४ ] पृ भोक्षमाग धरकाशक _ 


बसंब्थातगुने प्रमागमहित कर्मोको निर्नेराके योग्य करता है सो गुणश्रेणी निर्जेरा है । 
तथा गुणसंक्रमण यहाँ नहों होता, परन्तु अन्यत्र अपूर्वकरण हो वहाँ होता है । इस 
प्रकार अपूर्वकरण होनेके पश्चात्‌ अनिवृत्तिकरण होता है। उसका काल अपूर्वकरणके भी 
. संख्यातें भाग है। उसमें पूर्वोक्त आवश्यक सहित कितना ही काल जानेके बाद 
अन्तरकरण# करता है, जो अविद्वत्तिकरणके काल पश्चात्‌ उदय आने योग्य ऐसे 
मिथ्यात्वकमके मुहत्तंम्रात्न निषिक उतका अभाव करता है; उन परमाणुओंको अन्य स्थिति- 
रूप परिणमित करता है। तथा अन्तरकरण करनेके पश्चात्‌ उपशमकरण करता है। 
अन्तरकरण द्वारा अभावरूप किये निपेकोंके ऊपरवाले जो मिथ्यात्वके निंषेक हैं उनको 
उदय आनेके अयोग्य बनाता है। इत्यादिक क्रिया द्वारा अनिद्ृत्ति करणके अन्तम्तमयके 
वनन्तर जिन निपेकोंका अभाव छिया था, उनका काल आये, तव निषेकोंके बिना उदय 
किसका आयेगा ? इसलिये मिथ्यात्वका उदय न होनेसे प्रथमोपशम सम्यकक्‍त्वकी प्राप्ति 
होती है । अनादि मिथ्यादृष्टिके सम्यक्त्व मोहनीय मौर मिश्र मोहनीयकी सत्ता नहीं है, 
इसलिये वह एक मिथ्यात्वकर्मका ही उपशम करके उपद्यम सम्यग्दष्टि होता है। तथा 
कोई जीव सम्यक्त्व पाकर फिर भ्रष्ट होता है उसकी दशा भी अनादि मिथ्यादृष्टि 
जैसी होजातो है । 


न हो प्रश्न है कि--परीक्षा करके तच्श्रद्धातन किया था, उसका अभाव 
- कैसे हो 


समाधान:--जैसे किसी पुरुषकों शिक्षा दी । उसकी परीक्षा द्वारा उसे 'ऐसे 


ही ६--ऐसी प्रतीति भी आयी थी; पश्चात्‌ किसी प्रकारसे अन्यथा विचार हुआ, इस- 


हिये उस शिक्षामें सन्देह हुआ कि--इस प्रकार है या इस प्रकार ? अथवा “न जाने 


किस प्रकार है ?' अबवा उस शिक्षाकों झूठ जानकर उससे विपरीतता' हुईं तव उसे 


अग्रतीति हुईं बौर उसके उस शिक्षाकी प्रतीतिका अभाव होगया । अथवा पहले तो 
बन्यवा प्रतीति थी ही. बीचमें शक्षाके विचारसे यथार्थ प्रतीति हुईं थी; 





हे लक ला का विवक्खियकम्माणं हेट्टिमोवरिमट्िरीओो मोत्तूण मज्झे अन्तोमुहुत्तमेत्ताणं ट्विंदीणं 
परिणाम विश्ेत्तण बिसेगाणमभावीकरण मंतरकरणमिदि भण्णदे॥ (जयघवला, अ० १० ९५३) 
रैं 


कि क्या स्वरूप है १ उत्तरः--विवक्षितकर्मोकी अधस्तन और उपरिम 
*आजयाका छाइफर मव्यवता/अन्तमु हतेमात्र स्थितियोंकें निधेकोंका परिणाम विशेषके द्वारा 





सातवाँ अधिकार ] । हि पर्स 


परन्तु उध् शिक्षाका विचार किये बहुत काल हो गया, तत्र उसे भूलकर जेंसो पहले' 
अन्यथा प्रतोति थी बंसो हो स्वयमेव हो गई। तब उस शिक्षाकी अतीतिका अभाव हो 
जाता है। अथवा यथार्थ प्रतीति पहले तो को; पश्चात्‌ न त्तोकोई अन्यथा विचार किया, न ' 
बहुत काल हुआ, परन्तु वैसे ही कर्मोदयसे होनहारके अनुसार स्वयमेव हो उस प्रतोतिका- 
अभाव होकर अन्यथापना हुआ | ऐसे अनेक प्रकारसे उत् शिक्षाकों ययाय॑े 
प्रतीतिका अमाव होता है। उसोप्रकार जीवकों जिनदेवका तत्त्वोदिरूप उपदेश हुआ; 
उमप्तको परोक्षा करके उस्ते ' ऐसे हो है --ऐसा श्रद्धान हुमा, पदचात्‌ जंसे पेहके कहे थे 
बसे अनेक प्रकारसे उस यथार्थ श्रद्धावका अभाव होता है। यह कथन स्यूलरूपसे बतलाया 
है; तारतम्पसे तो केवलज्ञानमें भासित होता है कि---/ इस समय ्रद्धान है और इस समय 
नहों है, क्योंकि यहाँ मूलकारण मिथ्यात्व कर्म है। उसका ठदय हो तब ठो अन्य 
विचारादि कारण मिलें या न मिलें, स्वयमेव सम्पक्‌ श्रद्धानका अभाव होता है। और 
उसका उदय न हो तब अन्य कारण मिलें या न मिलें, स्वयमेव सम्यक्‌ श्रद्धान हो जाता 
है। सो ऐसी अन्तरंग समय-समय सम्बन्धी सूक्ष्यदशाका जानना छद्मस्थकों नहीं होता 
इसलिये इसे अपनी मिथ्या-सम्यक्‌ श्रद्धानहप अवस्थाके तारतम्यका निश्चय वहाँ हो 
52३ केवलज्ञानमें भासित होता है।--इस मपेक्षा गुणस्यानोंका पटना धाजमें 
कहा है। ल्‍ 
--हसप्रकार जो सम्यक्त्वसे भ्रष्ट हो उसे सादि मिथ्यादृष्टि कहते हैं; उसके 
भो पुनः सम्यक्‍्त्वको प्राप्तिमें पूर्वोक्त पाँच लब्धियाँ होती हैं। विशेष इतना कि--यहाँ 
किसी जोवके दर्शनमोहको तीन प्रकृतियोंकी सत्ता होती है, सो तीनोंका उपशम करके 
प्रथमोपशम सम्पक्‍त्वी होता है। अयवा किसोके सम्यवत्व मोहनीयका उदय आता है, 
दो प्रकृतियोंका उदय नहों होता, वह क्षयोपशम सम्यक्त्वी होता है। उत्तके गुणश्रेणो 
भादि क्रिया नहों होती तथा अनिवृत्तिकरण नहीं होता। तथा किसोको मिश्रमोहनोयका 
उदय जाता है, दो प्रकृतियोंका उदय नहीं होता, वह मिश्रगुणस्थानको प्राप्त होता है, 
उसके करण नहीं होते ।--इसप्रकार सादि मिथ्याहृष्टिके मिथ्यात्व छूटने पर दशा होतो 
है। क्षायिक सम्यकत्वको बेदन सम्यग्दृष्टि ही प्राप्त करता है, इसलिये उसका कथन यहाँ 
नहीं किया है। इसप्रकार सादि मिथ्याहष्टिका जघन्य तो मध्यम अस्तर्मूहृर्तमात्र, उत्कृष्ट 
किचित्‌ न्यून बद्धंपुदूयलपरावतंनमात्र काल जानना। देखो, परिणामोंकी विचित्रता! 
कोई जोव तो ग्यारहवें गुणस्थानमें यथाख्यात चारित्र प्राप्त करके पुनः मिव्याहष्टि 
होकर किवितु न्यू अर्डधपुदुगलपरावर्तन काल पर्यन्त संसारमें दछता है और कोई 
है 


५६६ ] [ मोहमा्थप्रकाशर 
नित्यनियोदसे निकलकर मनुष्य होकर मिथ्यात्व छूटनेके पश्चात्‌ अन्तर्मुह॒तमें केवलज्ञान 
प्राप्त करता है। ऐसा जानकर अपने परिणाम विग्ाड़नेंका भय रखना और उनके 
सुधारनेका उपाय करवा । 

तथा उस स्रादि मिथ्याहृष्टिके थोड़े काल मिथ्यात्वका उदय रहे तो बाह्य 
जैनीपना नष्ट नहों होता व तखोंका अश्रद्धाव व्यक्त वहीं होता, व विचार किये बिना 
हो व थोड़े विचारहीसे पुनः सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो जाती है। तथा बहुत काल 
तक मिथ्यात्वका उदय रहे तो जैसी अनादि मिथ्याहृष्टिकी दशा होती है वैसी इसकी 
भी दशा होती है। बृहीत मिथ्यास्वकों भी वह ग्रहण करता है और नियोदादिमें भी 
रुलता है। इसका कोई प्रमाण नहों है। 

तथा कोई जीव सम्यकक्‍्त्वसे भ्रष्ट होकर सासादत होता है और वहाँ जघन्य 
एक समय उत्कृष्ट छह आवली प्रमाण काल रहता है। उसके परिणामकी दशा वचन 
हारा कहनेमें नहीं आती । सृक्ष्मकाल मात्र किसी जातिके केवलज्ञानयम्य परिणाम होते 
हैं। वहाँ अनन्तानुवन्धीका तो उदय होता है, मिथ्यात्वका उदय नहीं होता । सो: आगम 
प्रमाणसे उसका स्वरूप जावना। ३ उ है 

तथा कोई जीव सम्यक्त्वसे भ्रष्ट होकर मिश्रगुणस्थानको प्राप्त होता है। वहाँ 
मिश्नमोहनीयका उदय होता है, इसका कार मध्यम अन्तमुं हृतेमात्र है। सो इसका भी 
काल थोड़ा है, इसलिये इसके भो परिणाम केवलज्ञानगस्थ हैं। यहाँ इतना भासित 
होता है कि-जेसे किसीको शिक्षा दी; उसे वह कुछ सत्य और कुछ असत्य एक ही 
कालमें माने; उसीभ्रकार तसोंका श्रद्धान-अश्चद्धात एक ही कालमें हो वह मिश्रदश्ा है। 

_. कितने ही कहते है--हमें तो जितदेव तथा अन्य देव सर्व ही वन्दव करने 
पीस्य हैं झटयादि मिश्र श्रद्धातकों मिश्रगुणस्थान कहते हैं । सो ऐसा नहीं है; यह तो 
रत पय्याहदेगा 8 । का देवादिकका श्रद्धान होनेपर भी सिथ्यात्व रहता 
है, तब इसके तो इव-ुदेदका कुछ निर्णय ही नहीं है, इसलिये इसके तो यह विनय 
भिथ्यात्त प्रगट है--ऐसा जानना। 
लय भी 8 यह व का हक बम “अल ५ कर 
दल लकी कस लि हा स्वरूपका निरूपण 
जानना कि--उन प्रकारोंको प्लान जप दी के ओम है 
सम्यकृष्रद्धानी होना, औरोंके ही ऐसे दोष देख 5 डक का 
ह दाप दख-देखकर कपायी सहीं | होना ; क्योंकि : 


सातपाँ अधिकार ] [१७ 


अपना भला-बुरा तो अपने परिणामोंसे है। बोरोंको तो रुचिवान देखें तो कुछ उपदेश 
देकर उनका भी भरा करें | इसलिये अपने परिणाम सुधारनेका उपाय करना मोग्य 
है; सर्व प्रकारके मिथ्यात्वमाव छोड़कर सम्यर्दष्टि होना योग्य है; बर्योंकि संसारहा मूड 
मिथ्यात्व है। मिथ्यात्वके समान अन्य पाप नहीं है । एक मिध्यात्व ओर उसके साथ 
अनन्तानुबन्धीका अभाव होनेपर #इकत्तालीस प्रकृतियोंका तो बन्य ही मिट जाता है, 
स्थिति अंतःकोड़ाकोड़ी सागरकी रह जाती है, अनुभाग थोड़ा हो रद्द जाता है, धीघ्र ही 
घोक्षपदको प्राप्त करता है। तथा मिथ्यात्वका सदुमाव रहने पर अन्य अनेक उपाय 
करने पर भी मोक्षमार्ग नहीं होता । इसलिये जिस-तिस उपायसे सर्वप्रकार मिध्यात्वका 
धादय करता योग्य है । 


इति मोक्षमागप्रकाशक नामक धासमें ननमतवाछे मिथ्यादष्टियोंक्रा 
निरूपण जिसमें हुआ ऐसा [ सातवाँ ] अधिकार 
सम्पूर्ण हुआ ॥७॥ 





#४१ प्रकृतियोंके माम-- 

मिध्यात्व सम्बन्धी (६-- 

मिथ्यात्व, हुडकसंस्थान, नपुंसकयेद, सरकगती, नरकयत्यानुपूर्थी, मरकायु, असंप्राप्ताशपा- 
टिकासंहनन, जाति ४ ( एकेन्द्रिय, द्वीरिद्रय, न्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ), स्थापर, आताप, सूक्ष्म, 
सपर्याप्त, साधारण । 

अनंतानुवन्धी सम्बन्धी २५-- 

अनंतानुवन्धी, ्रोप, मान, माया, छोम, स्टयानग्रूद्धि, निद्वानिद्वा, प्रबक्मग्रथका, दुर्ग, 
दुःस्‍्वर, अनादेय, अग्रस्तावहायोगति, झीवेद, नीचगोत, तियंग्गति, तियंग्गत्यानुपूर्वी, तियंगरायु, उद्योत, 
संस्थाग, ४ (न्यग्रोष, स्वाति, कुब्जक, वामन, ) संहतन ४ ( बझनाराघ, नाराच, अपंनाराष, 
और कीछित ) । 


हु आठवाँ 5३ 
आठवा आंधकार 
6 उपदेशका खरूप 
छा स्डटाडटाइडवास्डटाइडट.. ६... च्ुठाप्डुगाध्ड्नाष्ड्मष्ड्गल 


] कि) 


॥40000॥/000॥/% 


अव मिध्यादृष्टि जीवोंको मोक्षमार्गंका उपदेश देकर उन्तका उपकार करना 
यही उत्तम उपकार है। तीँकर, गणघरादिक भी ऐसा ही उपकार करते हैं; इसलिये 
इस शाहूमें भो उन्हींके उपदेशानुसार उपदेश देते हैं। वहाँ उपदेशका स्वरूप जाननेके 
बर्थ कुछ व्याख्यान करते हैं; क्योंकि उपदेशको यघावत न पहित्नाने तो अन्यथा मानकर 
विपरोत प्रवर्तत करे। इसलिये उपदेशका स्वरूप कहते हैं-- 


जिनमतमें उपदेश चार अनुयोगके हारा दिया है--प्रथमानयोग करणानयोग, 
चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, यह चार अनुयोग हैं । वहाँ तोर्थकर-चक्रवर्ती आदि महान 
पुरुषोंके चरित्रका जिसमें निरूपण किया हो वह 'प्रथमानयोग है। तथा गुणस्थान- 
भार्गणादिस्प जीवका व कर्मोका व त्रिकोका दिकका जिससें निरूपण हो वह करणानुयोग 
है। तथा बृहस्थ-मुनिके धर्म आचरण करनेका जिसमें निरूपण हो वह चरणानयोग है। 


तथा पट्ह्रत्य, सप्ततक्लादिकका व स्व-परभेद विज्ञानादिकका जिसमें निरूपण हो वह 
द्रव्यानुयोग है। अब इनका प्रयोजन कहते हैं:-- 


[ प्रथमाहयोगका प्रयोजन ] 


| प्रथमानुयोगमें तो संसारकी विचिश्रता पुष्य-पापका फल, महन्त पुरुषोंकी 
प्रवृत्ति इत्यादि निरूपणसे जीवोंको घ्॒ममें छग्राया है। जो जीव तुच्छबुद्धि हों वे भी 
उससे धर्मंसन्‍्मुख होते हैं, क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपणको नहीं हीं पहिचानते, लौकिक 
कथाओंकोी जानते हैं, वहां उनका उपयोग लूगता है। ठथा प्रथमानयोगमें 
लोकिक हवृत्तिरुप ही निरूपण होनेसे उसे थे भी माँति समझ जाते हैं। तथा लोकमें 
नौी--+-तततह्तत 
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दो राजादिककी कथाओंमें प्रापक्ा पोषण होता है। यहाँ महेनत पुरुष-राजादिशशी 
कथाएँ तो हैं, परन्तु प्रयोजन जहाँ-तहाँ पापको छुड्ाकर धर्ममें लगानेरा प्रगट करते हैँ; 
इसलिये बे जीव कथाब्रोके छालचसे तो उन्हें पढ़ते-सुनते है.और किर पापको दुग, 
धर्मको भला जानकर धर्ममें रचिवंत होते हैं। इसप्रकार तुच्छबुद्धियोंकों समधानेके छिये 
यह अनुयोग है। “प्रथम” बर्षाव्‌ 'बद्युत्पन्न मिध्याहष्टि, उनके अं जो अनुयोग सो 
प्रयमानुयोय है। ऐसा अर्थ गोम्मट्सारकी #टोकार्मे किय। है। तथा जिन जीयोके तरवशान 
हुआ हो, पश्चात्‌ इस प्रथमानुयोगकों पढ़े-सुनें तो उन्हें यह उत्तके उदाहरपरूप भावित 
होता हो । जेसे--जीव अनादिनिधन है, शरीरादिक संयोगी पदार्थ हैं, ऐसा यह जानता 
था। तथा पुराणोंमें जोवोंके भवान्तर निरूपित किये हैं, ये उत्त जाननेक्े उदाहरण 
हुए। तथा शुभ-अशुभ-शुद्धोपपोगकों जानता था, वे उनके फछको जानता था | 
पुराणोंमें उन उपयोगोंकी प्रवृत्ति और उनका फल जीवके हुआ सो तिहूपण किया है; 
बही उस जानतैेका उदाहरण हुआ । इसीप्कार अन्य जानता । यहाँ उदाहरणका अये 
पह है कि--जिसप्रकार जानता पा, उसीप्रकार वहाँ किस्ो जीवके अवस्पा हुई, इसलिये 
यह उस जाननेकी साक्षी हुई। तथा जैसे कोई सुमट है, वह सुभटोंकी प्रशंघा और 
फायरोंकी मिन्‍्दा जिसमें हो ऐसी किन्हीं पुराण-पुरुषोंकी कथा सुननेसे सुमटपनेमें अति 
उत्साहवाम होता दै; उसीप्रकार धर्मात्मा है वह धर्मात्माओंकी प्रशंसा और प्राषियोंकी 
बिन्‍्दा जिसमें हो ऐसे किन्हीं पुराणपुरुषोंकी कथा सुननेसे घर्ममें अति उत्साहवान होता 
है ।--इसग्रकार यह प्रथमानुयोगका प्रयोजन जानना । 
[ करणातुगोगझा प्रयोगन ] 
तथा करणातयोगर्मे जीदोके द कर्मोके विशेष तथा विलोशादिश्टों रणना 
निरूषित करके जीवोंकी घ॒र्ममें लगाया है। जो जीव परे उपयोग छगाना भाहते हैं ये 
जीवोंके गुणस्थान-मार्गंणा आदि विशेष तथा कर्मोके कारण-अयस्या-फल किस+किसरे 
मीसे-बॉसे पाये जाते हैं इत्यादि विशेष तथा परिलोकर्मे नरक-स्‍्वर्गादिके दिकामे पहिपान 
कर पापसे विमुख होकर धर्ममें छगते हैं । तथा ऐसे विधारम उपयोग रम जावे तर 
पाप-अवृत्ति छूटकर स्वयमेव तत्काल पर्म उत्पन्न होता है। उत्च बभ्यासते तपशानरों 
भी प्राप्ति शी होती है। तथा ऐसा सूदम यधायें कपन जिनमह हो हैं अन्यतर गहों 
है; इसप्रकार महिमा जानकर जिनमतका श्रद्ाती होता है) पा जो जीए हरपजञानी 


ँ ह्मप्रतिकमब्यततन वा प्रतिपादमाधित्य प्रवृतो जुयोगोटपिशाए प्रषपादुोरः 5: 3 
प्रप्ं मिध्याहस्टिमब्रतिकमब्युलल्त वा 5 यृतोश्नु पक 
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होकर इस करणानुयोगका अस्यास करते हैं, उन्हें यह उसके विशेषणरूप भासित होता 
है। जो जीवादिक तत्त्वोंको आप जानता है उन्हींके विशेष करणानुयोगमें किये हैं; वहाँ 
कितने ही विशेषण तो यधावत्‌ निम्वयरूप हैं, कितवे ही उपचार सहित व्यवहाररूप 
हैं; कितने ही द्वव्य-क्षेत्रवाल-भावादिकके स्वरूप ग्रमाणादिरूप हैं, कितने हो निमित्त 
बाश्रयादि अपेक्षा सहित हैं। इत्यादि अनेक प्रकारके विशेषण निरूपित किये हैं, उन्हें 
ज्योंका त्यों मानता हुआ उस करणानुयोगका अभ्यास करता है। इस अभ्याससे 
तत्त्वज्ञान निर्मल होता है। जैसे कोई यह तो जाचता था कि यह रत्न है। परन्तु उस 
रत्वके बहुतसे विशेषण जानने पर निर्मल रत्तका पारखी होता है; उसीप्रकार तत्वोंको 
जानता था कि यह जीवादिक हैं, परन्तु उत्त तस्‍्त्वोंके बहुत विशेष जाने तो निर्मल 
तत्त्वज्ञान होता है; तख्ज्ञान निर्मेल होनेपर आप ही विशेष धर्मात्मा होता है, तथा 
अन्य ठिकाने उपयोगको छूगाये तो रागादिकको वृद्धि होती हैं और छप्मस्थका उपयोग 
निरन्तर एकाग्र नहीं रहता; इसलिये ज्ञानी इस करणानुयोगके अभ्यासमें उपयोगकों 
लगाता है; उससे केवलज्ञान द्वारा देखे गये पदार्थोका जानपता इसके होता है; प्रत्यक्ष 
अप्रत्यक्षदीका भेद है, सासित होनेमें विरुद्धता चहीं है। इसप्रकार यह करणानुयोगका 
प्रयोगत जानता । “करण” बर्धात्‌ गणित कार्यके कारणरूप. सूत्र, उनका जिसमें 
“अनुयोग”--अधिकार हो वह करणानुयोग है। इसमें गणित वर्णनकी मुख्यता है-- 

, ऐसा जावबा । । 


[ चरणात्रुगोगका प्रयोजन ] 


अब, चरणानुयोगका प्रयोजत कहते हैं---चरणानयोगमें ताताप्रकार 
धरे साधन निरूपित करके जीवोंको घर्मसें लगाते हैं । जो जीव हित- 
महित को नहीं जानते, हिसादिक पाप कार्योमें तत्पर हो रहते हैं; उन्हें जिस- 
प्रकार पापकार्योको छोड़कर धर्मकायोंमें लगें, उसप्रकार उपदेश दिया है; उसे जानकर 
जो घममे आचरण करनेको सन्मुख्ध हुए, वे जीव यृहस्थधम व मुनिधर्मका विधान सुन- 
कर आपसे जैसा सधे देसे धर्म-साधनमें लगते हैं। ऐसे साधनसे कषाय मन्द होती है 
बौर उसके फलमें इतना तो होता है कि--कुगतिमें दुःख नहीं पाते झिन्तु सुगतिमें सुख प्राप्त 
करते हैं, तथा ऐसे साधनसे जिनमतका निमित्त चना रहता है, वहां तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति 
होना हो तो होजाती है। तथा जो जोव ठच्चज्ञानी होकर चरणानुयोगका अभ्यास करते 


च्छ 


के नस्मे यह - वोतरागभा 
झ उन्हें यह उत लाचरण अपने वोतरागभावके अनुसार भासित होते हैं । एकदेश व 
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सर्वेदेश वीतरागता होनेपर ऐसी श्रावकदशा-मुनिदशा होती है; क्योकि इनके निमित- 
नेभित्तिकपना पाया जाता है। ऐसा जानकर श्रावक-मुनिधर्मके विभेष पहिचानकर 
जैसा अपना वीतरागभाव हुआ हो वैसा अपने योग्य पर्मको साधते हैं। वहाँ जितने 
मंद््में वीतरागता होतो है उसे कार्यकारी जानते हैं, जितने अंधमें राग रहता है उसे 
हेय जानते हैं। सम्पुर्ण वीतरागताको परमधर्म मानते हैं।-ऐसा घरपानुयोगरा 
प्रयोजन है। 
[द्रब्याज्ञुपोगका श्रयोगन ] 

अब, द्रव्यानुयोगका प्रयोजन कहते हैं--दरव्यानुयोगममे द्रव्योंका व तत्वोड॑ग 
निरूपण करके जीवॉको धर्मेमें लगाते हैं। जो जीव जीवादिक द्रव्योंको व तप्तोंको 
महीं पहिचानते, मापको-परको भिन्न नहीं जानते, उन्हें हेवु-दशन्त-युक्ति द्वारा व 
प्रमाण-नयादि द्वारा उनका स्वरूप इस प्रकार दिखाया है जिससे उनको प्रतीति हो 
जाये। उत्तके अभ्याससे अनादि अज्ञानता दूर होती है। अन्यमत कल्पित तत्वादिक मूठ 
भासित हों तब जिनमत की प्रतीति हो और उनके भावको पहिचाननेका अभ्याश् रत 
तो शौध्र ही तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हो जाये। तथा जिनके तच्वज्ञान हुआ हो ये जीव द्वव्या- 
नुयोगका अभ्यास करें तो उन्हें अपने श्रद्धानफे अनुसार वह सर्व कथन प्रतिमासित होते 
हैं। जैसे किसोने कोई विधा सीख ली, परन्तु यदि उसका अम्यात्त करता रहे हो गहू 
याद रहती है, न करे तो भूछ जाता है। इस प्रकार इसको तत्त्वश्ाव हुआ, परन्तु यदि 
उसके प्रतिपादक द्वव्यानुयोयका अभ्यास करता रहे तो वह तत्त्वज्ञान रहता है, न करे 
तो भूल जाता है। अथवा संक्षेररूपसे तख्ज्ञान हुआ था, वह नाना युक्ति-द्ववु-ृृष्टान्तादि 
द्वारा स्पष्ट होजाये तो उसमें शियिछता नहीं होसकती । तथा इस अभ्याससे रागादि 
घटनेसे शीघ्र मोक्ष सधता है। इस प्रकार द्रब्यानुयोगका प्रयोजन जानना । 

अग्र इन अनुयोगोंमें किस प्रकार व्यास्यात दे, सो गहते हैं: 

[ प्रयमानुयोगमें ब्यास्यानका विधान ) ध 

प्रथमानुयोगममें जो मूल कयाएँ हैं, वे तो जी हैं, येशी ही है सकी को ४ 
तया उनमें प्रसंगोपात्‌ व्यास्यान द्वोवा है, वह कोई तो ज्यो काठ होता | 
ग्रन्यकत्तकि विचारानुस्तार होता है, परन्तु 5228 अन्यपा गद्दी होता 2] हक 

उदाहरण-जैसे, पीकर देवोकि अप काक त आय मके # 4 
है। तथा इन्द्रने स्तुतिकी उसका व्यास्याद किया; सो इन्द्र 
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थी और यहाँ ग्रत्थकर्त्तानें अन्य ही प्रकारसे स्तुति करता लिखा है; परल्तु स्तुतिरूप 
प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ। तथा परस्पर किन्‍्हींके वचनालाप हुआ; वहाँ उनके तो 

अन्य प्रकार अक्षर निकले थे यहाँ ग्रत्यकत्तनि अन्य प्रकार कहे, परन्तु प्रयोजन एक ही 
दिखलाते हैं। तथा नगर, वन, संग्रामादिकके नामादिक तो यथावत्‌ ही लिखते हैं, और 
वर्णन होनाधिक भो प्रयोजनका पोषण करता हुआ निरूपित करते हैं। इत्यादि इसी 
प्रकार जानना। तथा प्रसंगरूप कथा भी ग्रन्थकर्त्ता अबने विचारानुसार कहते हैं । 
जैसे--धर्मपरीक्षामें मू्ोंकों कथा लिखों; सो वहो कथा मनोवेगने कही थी ऐसा 
नियम नहीं है; परन्तु मूर्खपनेका पोषण करनेवाली कोई कथा कही थी ऐसे अभिप्नाय- 
का पोषण करते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जावना । 


यहाँ कोई कहे--अयथार्थ कहना तो जैन शारूमें सम्भव नहीं है ? 


उत्तरः--अन्यथा तो उसका नाम है जो प्रयोजन अन्यका अन्य प्रगट करे। 
जैसे--किसीसे कहा कि तू ऐसा कहना; उसने वे ही अक्षर तो नहीं कहे, परन्तु उसी 
प्रयोजन सहित कहे तो उसे मिथ्यावादी नहीं कहते, ऐसा जानता । यदि जैसेका तैसा 
लिखनेंका सम्प्रदाय हो तो किसीने बहुत प्रकारसे वैराग्य चिच्तवत किया था उसका सर्वे 
वर्णव लिखनेसे ग्रन्थ बढ़ जायेगा, तथा कुछ व लिखनेसे उसका भाव भासित नहीं 
होगा, इसलिये वैराग्यके ठिकाने धोड़ा-बहुत अपने विचारके अनुसार वेराग्यपोषक ही 


_ ““ कंधन करेंगे, सराग पोषक कथन वहीं करेंगे। वहाँ प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ इसलिये 


इसे अयथार्थ नहीं कहते | इसी प्रकार अन्यत्न जानता। 


तथा प्रथमान्रुगोगमें जिसकी मुख्यता हो उसीका पोषण करते हैं। जैसे-- 
किसोने उपवास किया, उसका तो फल अल्प था, परन्तु उसे अन्य धर्मपरिणतिकी 
विशेषता हुई इसलिये विशेष उच्चपदकी प्राप्ति हुई वहाँ उसको उपवासहीका फल 
निरूपित करते हैं। इसी प्रकार अन्य जानवा। तथा किस प्रकार किसीने शीलादिकी 
प्रतिज्ञा हृढ़ रखी व नमस्कारमन्त्रका स्मरण किया व अन्य घर्म-साधत किया, उसके 
कृष्ट दूर हुए, अतिशय प्रगट हुए; वहाँ उन्हींका वैसा फल नहीं हुआ है, परन्तु अन्य 
किसी कर्मके उदयसे वैसे कार्य हुए हैं, तथापि उनको उन शीलादिकका हो फल निरूपित 
करते हैं। उसी प्रकार कोई पाप कार्य किया, उसको उसीका तो वैसा फल . नहों हुआ 
है, परन्तु जन्‍्य कर्मके उदयसे नीचगतिको प्राप्त हुमा अथवा कष्टादिक हुए, उसे उसी 
गपकासका फुछ निरूपित करते हैं। दृत्यादि इसी प्रकार जावना | 


झाठधथाँ सधिकार ] (२७ 


किक यहाँ कोई कद्दै--ऐसा छूठा फल दिससाना ठो योग्य नहीं है; ऐसे कपनको 

प्रमाण कंसे करें ? 
है उमाधान:--जो मज्ञानो जीव बहुत फठ दिलाये विना परे ने छर्ें व पायसे 

ने डरे, उनका भला करनेके अर्य दैसा वर्णन करते हैं। घूठ तो तय हो, जब परममके फड़- 
को पापका फ़छ बतलायें, पापके फलको घर्मका फल बतलायें, परन्तु ऐवा तो है नहों । 
णैसे---दस पुरुष मिलकर कोई कार्य करें, वहां उपचारसे एक पुरुषका भी दिया कहा जाये 
तो दोष नहीं है; अथवा जिसके पितादिकने कोई कार्य किया हो, उसे एश जाति 
अपेक्षा उपचारते पुश्नादिकका किया कहा जाये तो दोष नहों है। उठी प्रकार बहूत 
शुभ व अशुभ कार्योंका एक फछ हुआ, उसे उपचारसे एक शुभ व &घुमकार्यका फल कहा 
जाये तो दोप नहीं है अथवा अन्य शुभ व अशुमकार्यका फल जो हुआ हो, उस्ते एक 
जाति अपेक्षा उपचारसे किसी अन्य ही शुभ व अशुभकार्यका फल कहूँ तो दोष नहीं है । 
उपदेश्षमें कहीं व्यवह्ारवर्णन है, कही निश्चय वर्णन है। यहाँ उपचारर्प ब्यवह्ारंबभेने 
किया है, इस प्रकार इसे अ्रमाण करते हैं । इसको तारतम्य नहीं मान छेना; तारतम्यका 
तो करणानूयोगमें निरूपण किया है, सो जानना । 

तथा प्रथमानुयोगमें उपचाररूप किसी धर्मका अंग होनेपर सम्पूर्ण पं हुआ पड़ते 
हैं। जैसे---जिन औौवोंके शंका-रांक्षादिक नहीं हुए, उनको सम्यमत्य हुआ कहते हैं, 
परन्तु किसी एक कार्यमें द्ांका-कांक्षा न करनेसे ही तो सम्यक्त्व नहीं होता, सम्पक््य तो 
तच्वश्रद्धान होनिपर होता है; परन्तु निदचय सम्यक्‍त्वका तो व्यवहारसम्पक्पमें उपचार 
किया और व्यवहारसम्यक्त्वके किसी एक अंग्रमें सम्पूर्ण व्यवह्ारसम्यवत्दका उपचार 
किया;--इस प्रकार उपचार द्वारा सम्यवत्व हुआ कहते हैं। तथा डिती भैवशारूफा एड 
अंग जाननेपर सम्यस्शान हुआ कहते हैं, सो संशयादि रहित सरवशान होनेपर सम्पशान 
होता है, परन्तु यहाँ पूर्ववद्‌ उपचारसे सम्पम्ज्ान कहते हैं। तपा कोई भला आपरप 
होनेपर सम्पकूचारित्र हुआ कहते हैं; वहाँ जिसने जेनपर्म अंगोकार दिया हो व कोई 
छोटी-मोटो प्रतिज्ञा प्रहण की हो, उसे श्रावकर कहते हैं; सो! श्रावक तो प्रंचमगुघप्पानपर्ती 
होनेपर द्वोता है, परन्तु पूर्ववद्‌ उपचारसे इसे श्रावक कह्दा है उत्तरपुराणमें खेमिप्की 
थावकोत्तम कह्दा है सो वह तो असंयत पा; परन्तु जैन था इसलिये पडा है। एसी फरार 
अन्यत्ष दानना। तथा जो सम्पक्त्वरहित मुनिलिय यारण करे, अडब्प भी कोई आह 
लगाता हो, उसे मुनि कहते हैं; सी मुनि तो पछादि युपस्यानप्ध हावपर होगा ! का 
पूर्व॑ेवतु उपचारसे उसे मुनि कद है। छमवसरपसभाम मुनियोंकों संस्या बह्ढी, पहँ सर ६ 
ड्र्प मं 


यू, ऑऔश ३ आर ३ ६ इजए अर १ जा की 


ग्डढ | 
शुद्ध भावलिंगी मुति नहीं थे, परन्तु मुनिलिंग घारण करनेसे सभीको मुनि कहा । इसी 
प्रकार अन्यत्र जानना । 
तथा प्रथमानुयोगमें कोई धर्मबुद्धिसि अनुचित कार्य करे उसकी भी प्रशंसा 
करते हैं। जैसे विष्णुकुमारने मुनियोंका उपसर्ग दुर किया सो धर्मानुरागसे किया, परंतु 
मुनिषद छोड़कर यह कार्य करना योग्य नहीं था; क्योंकि ऐसा कार्य तो ग्रहस्थधर्ममें सम्भव 
है, और गृहस्थ धर्मसे मुनिधर्म ऊँचा है; सो ऊँचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार किया 
वह अयोग्य है, परन्तु वात्सल्य अंग की प्रधानतासे विष्णुकुमारजीकी प्रशंसा की. है । 
इस छलसे औरोंको ऊँचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगोकार करना योग्य वहीं है। तथा 
जिसप्रकार ग्वालेने मुनिको अग्निसे तपाया, सो करुणासे यह कार्य किया; परन्तु आये 
हुए उपसर्गको तो दूर करे, सहज अवस्थामें जो शीतादिकका परोषह होता है, उसे 
दूर करने पर रति माननेका कारण होता है, और उन्ही रति करना नहों है, तब उल्टा 
उपसगे होता है। इसीसे विवेकी उनके शीतादिकका उपचार नहीं करते । ग्वाला 
अविवेकी था, करुणासे यह कार्य किया, इसलिये उसकी प्रशंसा की है, परन्तु इस छलसे 
ओऔरोंको धर्मपद्धतिमें जो विरुद्ध हो वह कार्य करना योग्य नहीं है। तथा जैसे--वजु- 
करण राजाने सिहोदर राजाकों नमन नहीं किया, मुद्रिकामें प्रतिमा रखी; सो बड़े-बड़े 
सम्यग्दृष्टि राजादिकको नमन करते हैं, उसमें दोष नहीं है; तथा मुद्रिकामे प्रतिमा रखमैमें 
. अविनय होती है, यथावत्‌ विधिसे ऐसो प्रतिमा नहीं होती, इसलिये इस कार्येमें दोष है; 
परन्तु उसे ऐसा ज्ञान नहीं था, उसे तो धर्मानुरागसे " मैं और को नमव नहीं करूगा / 
ऐसी बुद्धि हुई; इसलिये उसकी प्रशंसा की है। परन्तु इस छलसे औरोंको ऐसे कार्य 
फरना योग्य नहीं है। तथा कितने ही पुरुषोंने पुत्रादिककी प्राप्तिके अर्थ अथवा रोग-कशदि 
दूर करपेके अर्थ चैत्यालय पूजनादि कार्य किये, स्तोच्ादि किये, लमस्कारमन्त्र स्मरण 
किया, परन्तु ऐसा करनेसे तो निःकांक्षितगुणका अभाव होता है, निदानबन्ध वामक 
वात्तघ्याव होता है; पापहीका प्रयोजन अंन्तरंग्मे है इसलिये पापहीका बन्ध होता है; 
परन्तु मोहित होकर भी बहुत पापवंघका कारण कुदेवादिका तो पूजवादि नहीं किया, 
गा, पा प्रहण करके उसकी प्रशंसा करते हैं; इस छलसे औरोंको लोौकिक 
2 अब हा हे । इसी प्रकार अन्यत्र जाबना । इसी प्रकार 
रोल प ! उनह् यथा सम्भव जावकर भ्रमरूप वहीं 


ने, करणानुयोगयें किसप्रकार व्यास्याव है सो कहूदे हैंः-- 


शाठवाँ, अधिकार )| * [३ 
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[ करणाजुयोगमें व्यास्यानह्य विधान ] 


जैसा फेवलज्ञान हारा जाता बंत्रा-करणानुयोगम व्यास्यन है। वया डेवल 
ज्ञान द्वारा तो बहुत जाना परन्तु जीवेको कार्यकारी जीव-झर्मादिकका व विछोकादिकक 
ही निरूपण इसमें होता है। तथा उनका भी स्वरुप सर्व निरूपित नहीं हो सकता, इस 
लिये जिस प्रकार वचनगोचर होकर छद्यस्थके शानमें उनका कुछ भाव भातित हो 
उस प्रकार संकुचित करके निरूपण फरते हैं। महाँ उदाहरण:--जीवफ़े भावोंडी 
अपेक्षा युणस्यान कहे हैं, वे भाव अनन्तस्वरुपसहित वचनयोचर नहीं हैं । वह्दां बहुत 
भावोंकी एक्र जाति करके चोदह गृणस्थान पहे हैं। तथा जीवकों जाननेक्े अनेड़ 
प्रकार हैं, वहाँ मुख्य चोदह मार्गणाका निरूपण किया है। तया फर्म परमाणु अनंत 
प्रकार क्षक्तियुक्त हैं; उनमें वहुतों की एक जाति करके आठ व एक सो अद्वतानोग् 
प्रकृतियाँ कही हैं। तथा ध्रिछ्षोकर्मे अनेक रचनाएँ हैं, बहाँ कुछ भुठ्य रचनाओंका नि 
पण कहते हैं। तथा प्रमाणके अनन्त भेद हैं वहां संल्यातादि तीन भेद व इनके इय्फ्रीस 
भेद विरूपित किये हैं। इसी प्रकार अन्यत्न जानना । 


हे 

तथा करणानुयोगमें यद्यापि वस्तुके क्षेत्र, काल भावादिक अरांित हैं, तयापि 
छम्मस्थको द्वीनाधिकज्ञान होनेके अर्थ प्रदेश, समय, अविभाग प्रतिच्छेदादिककी पत्यना 
करके उनका प्रमाण विरूपित करते हैं। तथा एक वस्तुमें मिप्न-मिन्नगु्ोंका व पर्वायोंका 
भेद करके सिख्पण करते हैं; तथा जीव-पुदुगलादिक यद्यवि भिप्न््िप्न हैं, तयाव 
सम्बन्धादिक द्वारा अनैक द्रव्यसे उत्पन्न गति, जाति आदि भेदोंकों एक जीवके विरूपित 
करते हैं; इत्यादि व्याख्यान व्यवहारनयकी प्रधानता सहित घानना; गर्योकि व्यवद्वारफे 
बिना विशेष नहीं जान सकता। तथा कहीं निएचयवर्णन भी पाया जाता है। जैसे-- 
घीवादिक द्रव्यॉका प्रमाण निरूपण किया, यहाँ मिन्न-मिप्त इतने ही हृष्प हैं। पढ़ 
यपासम्मव जावे छैवा । 

तथा फरणानुयोगमें जो कयन हैं वे कितने ही तो इद्चस्पफे प्ररयश-अनुमाना” 
दिगोचर होते हैं; तथा जो न हों उन्हें आशाप्रमाम द्वारा माववा। विस प्रमार छोष- 
पुदूयछके स्पूछ बहुत कालस्थायी पनुष्यादि वर्यायें व पटादि पर्मायें विरूपित कीं, उनके 
तो प्रत्यक्ष अनुमानादि हो सकते हैं; परन्तु प्रति मय सूद्मपरिणमनकी बपेदा शाना- 
दिकके व स्विग्प-स्शादिकके अंश विरूपित किये हैं वे आशासे ही प्रमाय होते हैं। इधा 


[ मोझ्मार्गप्रकाहे! 























ब्ज६ ! 

हया करणात॒योगर्मे छच्मस्थोंको प्रदृत्तिके ञष चुछार दणत वहा किया है, केवल: 
ज्ञानगन्य पदायोका दिलपण है। डिस प्रकार कितने ही जीव तो द्व्यादिकका विचार 
करते हैं वा इताहिक पालते हैं, परन्तु उदचक बदरग सम्यक्त्वचारित्र शक्ति त्तहीं है 
इसलिये उनको मिय्याहृष्टि-अन्नती कहते हैं। तथा कितने ही जीव द्रव्यादिकके व ब्रता- 
दिकके दिचार रहित हैं, अन्य कार्योमें प्रवर्तदे हैं द विद्रादि द्वारा तिविचार हो रहे हैं. 
परन्तु उनके रम्यक्त्वादि शक्तिक्षा सदृभाव हैं इसलिये उनको सम्यक्त्वी व व्ती कहते 
हुं। तथा किसी जीवके कषायों को प्रदृत्ति तो बहुत है कौर उसके अंतरंग कषायशक्ति 
घोड़ी है, तो उसे मन्दकृषायी कहते हैं। तथा किसी जीवके कषायोंकी प्रवृत्ति तो थोड़ी 
है बोर उसके बंदरंग कपायशक्ति बहुत है, तो उसे तीब्रकपषायी कहते हैं। जैसे-- 
व्यंतरादिक् देव कपायोंसे दगर नाश्ादि कार्य करते हैं, तथापि उसके थोड़ी कषायशक्तिसे 
पीतलेश्या कही हैं। जौर एकेस्द्रियादिक जीद कषायकार्य करते दिखायी नहों देते 
ठयायि उनके बहुत कषायशक्तिसे कृष्णादि लेश्वा कहीं है। तथा सर्वार्यसिद्धिके देव 
कपायरूप योड़े प्रदर्ृते हैं उदके बहुत कपायश्चक्तिति असंयम कहा है मोर पंचमगुण 
स्थादी ब्यापार बन्नह्मादि कपायकार्यरूप बहुत प्रवर्तते हैं उतके मन्दकपायशक्तिसे देशसंयम 


कहा हैं। इसी प्रकार बन्यत्र जाबना। 


कछर्माकपण सचक्ििक्ती ड्पेक्ल घ्द्ज्ला योग 
पिया क्तक। अपका बहुत वोष कहा है; किसीकछे चेष्टा बहुत दिखायी दे, तथापि 
हाफ्लिलन से हलया थी 





है ] जैसे--क्षेदली भसतादि क्रियारहित जधाराहुत हुए वहाँ भी 


सक 


दााच्ट्रयांदक जांद भमचादि करते हैं, तथापि उनके योग 


लि 3४० अत्यन्त दाददा ! 
ठ्दा अल 5 3 डक +++>> ६... 
पिव उहा उत्तका व्यक्तेता छुछ भातदित नहों होती, तथापि सुद्ष्मदतक्तिसे से संद 
ऋष॥ आते इसका वहाँ दि 2: च्ट्ल्ड न जज २० कप खई 
| के नके। उड्ा अआत्तत्त कहा ह६। जस नुनिक्के लड़त्त कांय कछ चहा हूं, तथाप 
नदंव गुणतस्वानपक्‍न्त मेशुन संज्षा कही है। महमि्दोंके 
पूप्र र ३ घद्या वहा है | अहापन्द्राक्षे लंका कारण व्यक्त नहीं छः 
पार कद्याउत्‌ असाताका उदय कहा है। नारकिये 
५ ट 34.5 ६ थूं। हु 
दृदाएि कदाचइचह नर दाछ उद्र क््दा दर च्सी 
शांत उाजथापे। ब्पष पाष्ठा सि || भुपा। अक्ार घत्यवद्ञ . जानना ॥ 


तेया करपानुयोग सम्पस्दर्घद-न्ञास: ऋअरिद्राद्दि 


हे त्रादिक घर्मका सिरूपण कर्म प्रकृ- 
हठे जुल्मशाक्त ऊँचे पायी जाती है वैसे मणस्थानादियें 


शहर) 


!दिके विषयध्रत चूत जोवादिकोंका भी निरूपण सृक्स 


>े 5 
कफ स्म्यर झंस 
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भेदादि सहित करता है। यहां कोई करणानुयोगकफे अनुसार आप उद्यम करे तो हो नहीं 
सकता; फरणानुयोगमें तो यथार्थ पदार्ण बतछानेका मु्य प्रयोजन है, आचरण फरानेकी 
मुख्यता नहीं है। इसलिये यह तो चरणानुयोगादिकके अनुसार प्रवर्तन करे, उसमे जो 
कार्य होना है वह स्वयमेव ही होता है। जैप्ते--आप कर्मकि उपशमादि करना चाहे 
तो'फंसे होंगे? आप ठो तज्वादिकका निशयय करनेका उप्मम फरे, उपसे खगमेव हो 
उपश्षमादि सम्यक्त्ल होते हैं। इसी प्रकार अन्यन् जानना। एक अस्तमुतृर्तमें स्थारहयें 
गुणस्थानसे ग्रिरकर क्रमशः मिथ्याहष्टि होता है ओर घढ़कर केयलशान उत्पन्त 
करता है। सो ऐसे सम्यकत्वादिके सुक्ष्ममाद युद्धियोचर नहीं होते, इसलिये करणानुयोगके 
अनुसार जैसे का तेसा जाव तो छे, परन्तु प्रवृत्ति बुद्धियोचर पैसे भत्ता हो यैधी 
फगे । 

तथा करणानुयोगमें भो कहीं उपदेशकी मुठ्यता सहित व्यार्पन होता है, 
उसे सर्वधा उसी प्रकार नहीं मानना | जैसो--हिंसादिकके उपायको कुमतिशान कहा 
है; अन्य मतादिकके शात्नास्यास को कुश्वुतज्ञान कहा है, बुरा दिशे, भछा मे दिरो, 
उसे विभंगशान कहा है; सो इनको छोड़नेके अर्थ उपदेश द्वारा ऐसा कहां है । तार- 
पम्यसे मिथ्याहष्टिके सभी ज्ञान वुज्ञान हैं, सम्यग्ह्टिके सभी शान सुशान हैं। इसी 
प्रकार अन्यनत्न जावना । 


तथा फहीं स्पूछ कथन किया हो उसे तारतम्यरूप नहीं जानना। जि प्रकार 
व्यास से तोनगुनी परिधि कही जातो है, परन्तु सुक्मतासे पुछ अधिक ठीनगूनी होती 
है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना | तथा कहीं मुख्यता की अपेशा व्यास्यान द्वो उसे सर्व- 
प्रकार वहीं जाना। जैसे--मिथ्याहष्टि और सात्तादन युगरयानवाहोंको प्राप जीव 
कहा है, असंयतादिगुणस्थानवालोंकों पुण्य जीव कहा है, सो मुस्यपनैसे ऐसा मद्दा है 
तारतम्यसे दोनोंके पाप-पुण्य ययासम्भव पाये जाते हैं। इसो प्रकार अन्यत्र जानतना। 
ऐसी ही और भी नावाप्रकार पाये जाते हैं; उन्हें पपा सम्मद जानना। इस प्रकार 
फरणानुयोगमें व्याख्यानका विधान बतछाया। 

अब, चरणानुयोगमें व्यास्यानकां विपान बतलाते हैं--- 


[ चरणाजुयोग्में स्पारूणवका विपान ] 


च्रणानुयोगममें जिम्रप्रकार जीवोंके अपनी बुडिगोचर परमशा शाप्रघ हो 
पैसा उपदेश दिया है। वहाँ परम तो विए्चयरूप मौक्षमार्ग है बही है; कै 


१३८ ] [ मोक्षमाणप्रकाशक . 


उपचारसे धर्म हैं, इसलिये व्यवहारनयकी प्रधानतासे नानाप्रकार उपचार धर्मके भेदा- : 
दिक्ोंका इसमें विरूपण किया जाता है; क्योंकि निरचयधर्ममें तो कुछ ग्रहण-त्यागका 
विकल्प नहीं है और इसके निचलो अवस्थामें विकल्प छुटता नहीं है; इसलिये इस 
जीवको धर्मविरोधोकार्योको छुड़नेका और धर्म साधनादि कार्योंको ग्रहण करानेका 
उपदेश इसमें है। वह उपदेश दो प्रकारसे दिया जाता है--एकता व्यवहारहीका . उप-. 
देश देते हैं, एक निदचय सहित व्यवहारका उपदेश देते हैं। वहाँ जिनजीवोंके विश्वयका 
ज्ञान नहीं है व उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखायी देता ऐसे मिथ्याहृष्टि जीव कुछ . 
धर्मसन्‍्मुख होनेपर उन्हें व्यवहारहीका उपदेश देते हैं। तथा जिच जीवोंकी निश्चय- 
व्यवहारका ज्ञान है व उपदेश देनेपर उनका ज्ञान होता दिखायो देता. है--ऐसे सम्यर- - 
हृष्टि जीव व सम्यवत्व सन्मुख मिथ्याहृष्टि जीव उनको निश्चय सहित व्यवहारका उप ; 
देश देते हैं; क्योंकि श्री गुरु सर्वे जीवोंके उपकारी हैं। सो असंज्ञी जीव तो उपदेश 
ग्रहण करने योग्य नहीं हैं; उनका तो उपकार इतना ही किया कि--और जीवोंको . 
उनकी दयाका उपदेश दिग्र। । तथा जो जीव कर्म प्रवछतासे निश्चयमोक्षमार्गको प्राप्त नहीं 
हो सकते, उनका इतना ही उपकार किया कि उन्हें व्यवहार घर्मका उपदेश देकर 
कुगतिके दुःखोंके कारण पापकारय छुड़ाकर सुगतिके इन्द्रियसुखोंके कारणरूप पुण्यकार्योमें . 
लगाया। वहाँ जितने दुःख मिठे उतना ही उपकार हुआ । तथा पापीके तो. पाप- 
_खासना ही रहती है और कुगतिमें जाता है वहाँ घर्मका निमित्त नहीं है, इसलिये परम्परा 
<« दुःख ही प्राप्त करता रहता है। तथा पुण्यवानके घर्मवासना रहती है और  सुगतिमें 
७ है, वहाँ धर्मके निमित्त प्राप्त होते हैं इसलिये परम्परासे सुखको प्राप्त करता है। 
५ “१। कर्म छक्तिहीन हो जाये तो मोक्षमार्गकों भी प्राप्त हो जातां है; इसलिये व्यवहार 
उपदेक्ष द्वारा पापसे छुड़ाकर पुण्यकायमें लगाते हैं। तथा जो जीव मोक्षमार्गको प्रोप्त 
हुआ व प्राप्त होने योग्य हैं, उनका ऐसा उपकार किया कि उनको निरचय सहित व्यव- 
हारका उपदेश देकर मोक्षमार्ममें प्रवर्तित किया । श्री गुरु तो सर्वका ऐसा ही उपंकोर 
करते हैं; परन्तु जिन जीवोंका ऐसा उपकार न बने तो श्री गुरु क्या करें ?--जैसां बा 
वसा ही उपकार किया इसलिये दो प्रकारसे उपदेश देते हैं । वहाँ व्यवहार उपदेशमें 
तो वाह्य पक. ही प्रधानता है; उनके उपदेशसे जीव पापक्रिया छोड़कर पुण्य- 
क्रियाओंमें प्रवर्तता है, वहाँ क्रियाके अनुसार परिणाम भी तीव्रकषाय छोड़कर कुछ मन्द- 
कषायी होजातो हैं, सो मुख्यरूपसे तो इस प्रकार है, परन्तु किसोके व हों तो मत होओ, 
श्री गुरु तो परिणास सुधारनेके अर्थ वाह्मक्रियाओोंका उपदेश देते हैं। तथा विषचय 
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घहित व्यवहारके उपदेशर्मं परिणामोंकी हो प्रधानता है; उसके उपदेशसे तत्वशानके 
अभ्यास द्वारा व वेराग्य भावना द्वारा परिणाम सुधारे वहाँ परिणामके अनुसार बाह्य- 
क्रिया भी तुघर जाती है। परिणाम सुधरने पर वाह्यत्रिया सुपरतोी ही है; इसलिये 
श्री गुरु परिणाम सुधारनेका मुख्य उपदेश देते हैं। इस प्रकार दो प्रकारके उपदेशमें जहाँ 
व्यवह्ारका ही उपदेश हो वहाँ सम्बग्दर्शनके अर्थ अरहन्तदेव, निम्रेग्ष गृद, दया-पर्मकों ही 
मानना, औौरकों नहीं मानना। तथा जीवादिक तत्वोंका व्यवह्वार धवरूप कढ़ा है 
उसका श्रद्धान करवा, शंकादि पद्दीस दोष ने लगाना; निःधंकितादि अंग व संवेगादिक 
गुणोंका पान करना इत्यादि उपदेश देते हैं; तथा सम्पग्न्नानके अर्य जिनमतके घायोंका 
अभ्यास करना, अर्थ-व्यंजनादि अंगोंका साधन करना हत्यादि उपदेश देते हैं; तपा 
सम्यक्चारित्रके अर्थ एकदेश वा स्वदेश हिसादि पापोंका त्याग फरना, प्रतादि अंडा 
पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं; तथा किसी जोवकी विभेष धर्मका सापन न होता 
जानकर एक आखड़ी आदिकका ही उपदेश देते हैं; जैसे--भीऊकों कौएका माँस छुट्ट गया, 
ग्वाढेको नमस्कारमन्त्र जपनेका उपदेश दिया ग्रहस्थको चैत्याकय, पुजानप्रभाषवादि 
कार्यका उपदेश देते हैं,--इत्यादि जैसा जीव हो उस्ते पैसा उपदेक्ष देते हैं। हा जहाँ 
निग्चयसद्दित व्यवह्रका उपदेश हो, वहाँ सम्बस्द्नके अर्थ ययाय॑ तत्वोंका श्रद्धान कराते 
हैं। उनका जो निम्यस्वरूप है सो भूतार्थ है, व्यवहार स्वरूप है सो उपचार है--ऐसे 
श्रद्धानसह्वित व स्व-प रके भेदज्ञान द्वारा परद्वव्यमें रागादि छोटनेफे प्रयोजनमहित उन 
तत््वोंका श्रद्धान करनेका उपदे्न देते हैं। ऐसे श्रद्धानसे अरहस्तादिक पघ्लिया अन्य देवा- 
दिक झूठ भापित हों तव स्ववमेव उनका मातना छूट जाता है, उसका भी निरूपने 
करते हैं | तथा सम्पग्भानके अर्थ संशयादिरहित उन्हीं तत्त्वोंकों उसो प्रकार जानमेरा 
उपदेदा देते हैं, उस जाननेको कारण जिनशासतोका अन्‍्यास है, इसलिये उसे प्रयोगवर्के 
भर्थ जिनशाल्षोका भी अस्यास स्वयमेव होता है; उसका विरूपण करते हैं। हया सम्पर- 
घारित्रके अर्थ राग्रादि दूर करनेका उपदेश देते हैं; कहाँ एकदेश व स्वदेश तोव्ररागादि- 
कका अमाव होनेपर उनके निमित्तसे जो एकदेश य सर्वेदेश परापत्रिया होती पी पह छ््ो 

है, तथा मंदरागसे श्रावक-मुनिके व्रतोंकी प्रवृत्ति होती है और मंदरागढा भी अभाद हे 

पर शुद्धोपयौगकी प्रवृत्ति होती है, उसका निरूपय शर्ते हैं। दया बा घटान से गा 

सम्यर्हष्टियोंके जैसे कोई गया आखसड़ी होते है या भक्ति होती है रा मर 3 

फार्य होते हैं या ध्यावादिक होते हैं उन उपदेश्य देते हैं । हक मा प्रा 

परम्परामाय है वैसा उपदेश देते हैं। इस तरह दो प्रकारसे धरपानुपोग्क उपस्य 


२८० | [ मौक्षमार्गश्रदाशक 
तथा चरणानुयोगमें तीश्षकषायोंका कार्य छुड़ाकर मंदकषोयरूप कार्य -करनेका 
उपदेश देते हैं। यद्यपि कषाय करना दुरा ही है, तथापि सर्व कषाय न छूठते जानकर 
जितने कपाय घटें उतना ही भला होगा--ऐसा प्रयोजन वहाँ जानता | जैसे--जिन 
जीवोंके आरम्भादि करनेकी व मन्दिरादि वनवानेकी, व विषय सेवनकी व क्रोधादि 
करनेको इच्छा सर्वथा दूर होतो न जानें, उन्हें पूजा-प्रभावगादिक करनेंका व -चैत्या- 
लयादि वनवानेका व जिनदेवादिकके आगे शोभादिक, नृत्य-गानादिक करनेक़ा व धर्मात्मा 
पुरुषोंको सहाय आदि करनेका उपदेश देते हैं; क्योंकि इनमें परम्परा कषायका पोषण 
नहीं होता । पापकार्योमें परम्परा कषाय पोषण होता है, इसलिये पापकार्योसे छुड़ाकर 
इन कार्योमें लगाते हैं। तथा थोड़ा-बहुत जितना छूठता जाने उत्तता पाप कार्य छुड़ाकर 
उन्हें सम्पक्त्व व अणुब्न॒तादि पालनेका उपदेश देते हैं; तथा जिन जीवोंके सर्वथा आरभ्भा- 

दिककी इच्छा दूर हुई है, उनको पूर्वोक्त पूजादिक कार्य व सर्वे पापकार्य छुड़ाकर -महा- 

व्रतादि क्रियाओंका उपदेश देते हैं। तथा किचित्‌ रागादिक छूटते जानकर उन्हें दया, 

धर्मोपदेश, प्रतिक्रमणादि कार्य करनेकां उपदेश देते हैं। जहाँ से राग दूर हुआ हो 

वहाँ कुछ करनेका कार्य ही नहीं रहा; इसलिये उन्हें कुछ उपदेश हो नहीं है ।--ऐसा 

क्रम जानना । 


तथा चरणानृयोगमें कषायो जोवोंको कषाय उत्पन्न करके भी पापको छुड़ाते 
हैं और धर्ममें लगाते हैं। जैसे--पापका फल नरकादिकके दुःख दिखाकर उनको भय 
कषाय उत्पन्न करके पापकार्य छुड़वाते हैं, तथा पुण्यके फल स्वर्गादिकके सुख दिखाकर 
उन्हें लोभ कपाय उत्पन्न करके घधर्मकारयोंमिं ऊगाते हैं। तथा यह जीव इन्द्रियविषय, 
शरीर, पुत्र, धनादिकके अनुरागसे पाप करता है, घ॒र्मं पराउमुख रहता है, इसलिये 
इन्द्रियविषयोंकों मरण, क्लेशादिके कारण वतलाकर उनमें बैरति कषाय कराते हैं। 
शरीरादिकको अशुचि वतलाकर वहाँ जुगुप्साकपाय कराते हैं, पुत्रादिकको घनादिकके 
ग्राहक बतलाकर वहाँ द्वेप कराते हैं, तथा घनादिकको मरण, क्लेशादिकका कारण 
वतलाकर वहाँ अनिश्वुद्धि कराते हैं। इत्यादि उपायोंसे विषयादिमें तोब्रराग दूर होनेसे 
उनके पापक्रिया छूटकर धर्ममें प्रवृत्ति होतो है। तथा नामस्मरण, स्तुतिकरण, पूजा, 
दान, शीलादिकसे इसलोकरमें दारिद्रत्य, कष्ट दूर होते हैं, पुत्रनथनादिकको प्राप्ति होती है; 
“खइप्रप्रकार निरूपण द्वारा उनके लोभ उत्पन्न करके उन धर्मकार्योमें लगाते हैँ । 


घ्मी इ्फताडा सदा इलकिफिलक किला असक्‍कलकओकक  $ 
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हट ४ यहाँ अ्रइन है कि--कोई कंपाय छुड़ाकर कोई #षाय करानेका प्रयोजन 
क्या हे 
| समाधान:--णैसे--रोग तो क्षीतांग भी है और ज्वर भो है; परन्तु कित्तो- 
का छ्षीतांगसे मरण होता जाने, वहां घैद्य उसको ज्वर होनेका उपाय करता है भोर 
ज्वर होनेके पश्चात्‌ उसके जीनेकी आशा हो तव बादमें ज्वरको भो मिदानेका उपाय 
' करता है। उसी प्रकार कपाय तो सभी हैथ हैं, परन्तु किन्हीं जोवोके कपायोंति पराप- 
'कार्य होता जाने वहाँ श्रीगुरु उनको प्रुण्पकायके कारपशृत कपाय द्वोगिेका उपाय 
करते हैं, पदचात्‌ उसके सश्ी धर्मंबुद्धि हुई जानें, तव बादमें बहू क्रपाय मिटाने का 
उपाय करते. हैं ॥ ऐसा प्रयोजन जानना । 
तथा चरणानुयोगमें जैसे जीव पाप छोड़कर पघर्ममें छगें वैसे अनेक गुक्तिपों 
द्वारा वर्णन करते हैं। वहां, छोकिक दृष्टान्त, टुक्ति, उदाहरण, न्यायप्रवृत्तिके द्वारा 
समझाते हैं व कहीं अन्यमतके भी उदाहरणादि कहते हैं। जैसे--'पृक्तमुक्तावज्ी में 
,छक्ष्मीकों कमलवासिनी कही व समुद्रमें विष और लक्ष्मों उत्पन्न हुआ उस अपेक्षा उसे 
विपकी भगिना कही है। इसी प्रकार अन्यत्र कहते हैं। वहाँ कितने हो उदाहरपादि 
झूठे भो हैं, परन्तु सच्चे प्रयोजतका पोषण करते है; इसलिये दोष नहीं दे । 
यहाँ फोई कहे कि--झूठका तो दीप छगता है ? उसका उत्तरः--यदि झूठ 
भी है और सच्चे प्रयोजनका पोषण करे तो उसे झूठ नहीं कहते | तपा सच भो है और 
झूठे प्रयोजनका पोषण करे तो बह झूठ ही है। अलंकार-युक्तिामादिकर्यें बचने सेक्षा 
घूठ-सच नहीं है, प्रयोजनकी अपेला झूठ-सच है। जैसे--तुच्छ घोमासहित सगरीको 
इन्द्रपुरीके समान कहते हैं सो झूठ है, परन्चु शोमाके प्रयोजनका पोषण करता है, ६8 
लिये झूठ नहीं है। तथा "इस नगरीमें छत्रकों ही दंड है, अन्यत् नहीं है “दमा गा 
सो छूठ है । भनन्‍्यत्रभी दण्ड देना पाया जाता है, परन्तु वहाँ अन्यायवात पोड़े हे मोर 
नन्‍्यायवानको दण्ड नहों देते, ऐसे प्रयोजनका पोषण करता है, इसलिये घूठ नह है। 
तथा बृहस्पतिका माम सुरगुर! लिखा है य मंगलका नाम 'कुज' लिया है यो ऐसे मास 
अन्यमत मपेक्ता हैं। इनछा अक्षय है सो झूठा है। परन्च बढ गले की वा 
अपें प्रयट करता है, इसलिये घूठ नहीं है --इस प्रकार अन्य मतादिकरे 2005 
देते हैं सो झूठ हैं, परन्तु उदाहरणादिकका तो श्रद्धा कराता हा नहीं, खान यो हर 
जमेका कराना है, और प्रमोजन सच्चा है इसलिये दोष नहीं है। लि 
रा 


न [ मोश्मा्प्रछाक्षक 


तथा चरणानुयोगमें छन्नस्थकी बुद्धियोचर स्थुलूपनेकी अपेक्षासे छोकप्रवृत्तिको 
मुख्यता सहित उपदेश देते हैं; परन्तु केवलज्ञानगोचर सूृक्ष्ममनेंकी अपेक्षा चहीं देते; 
क्योंकि उसका भाचरण नहीं हो सकता। यहाँ बाचरण करातेका प्रयोजन है। जैसे-- 
ब्णद्रतीके तरसहिसाका त्याग कहा है और उसके छी-सेवनादि क्ियाबोंमें त्रयहिसा 
होती है। यह भी जावता है कि--जिनवाणीमें यहाँ नस कहे हैं, परल्तु इसके तरस 
मारनेका अभिप्राय नहीं है और छोकमें जिसका दाम त्रसघात है उसे वहीं करता है; 
इसलिये उस जपेक्षा उसके चसहिसाका त्याग है। तथा सुनिके स्थावरहिंसाका भी 
त्याग कहा है, परन्तु मुत्रि पृथ्वी, जछादिमें गसतादि करते हैं वहाँ सवंधा चसका भी 
लगाव नहीं है; क्योंकि अस जीवोंको भी अवशाहना इतनी छोटी होती है कि जो 
हृष्टिगोचर न हो और उचको स्थिति पृथ्वी, जलादिमें ही है,--ऐसा मुत्ति जितवाणी- 
से जानते हैं व कदाचित्‌ अवधिज्ञावादि द्वारा भी जानते हैं, परन्तु उसके प्रसादसे स्था- 
वर-ध्रसहिसाका अशिप्राय वहों है। तथा लोकमें भूमि खोदना तथा अप्रासुक जलसे 
क्रिया करवा इत्यादि प्रदुत्तिका नाम स्थावरहिसा है ओर स्थूल चस जीवाँकी पीड़ित 
करनेका नाम चसहिसा है, उसे नहीं करते, इसलिये मुनिको सदेधा हिसाका त्याग 
कहते हैं। तथा इसो प्रकार अग॒त्य, स्तेय, अन्नह्म, परिग्रहका त्याग कहा है। केवल- 
जञावके जादने की अपेक्षा तो असत्यवचनयोग बारहवें गुणस्थानपर्यत कहा है, अदत्तकर्म- 
परमासु आदि पर द्वव्यक्षा ग्रहण तेरहवें गुणस्थानपर्यत है, वेदका उदय चबववें गुणस्थान 
पर्येन्त है, अन्तरंग परिग्रह दसदें गुगस्थानपर्यन्त है, बाह्यपरिशग्रह समवसरणादि केवली- 
के भी होता है, परन्तु (मुनिको) प्रमादसे पापरूप अभिष्नाय नहों है जौर लोकप्रवृत्तिमें 
जिन क्रियाओं हारा “यह झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशोल सेवन करता है, 
परिप्रह रखता है/--इत्यादि वाम पाता है, वे क्रियाएँ इनके नहीं हैं; इसलिये अस- 
त्यादिका इनके त्याग कहा जाता है । तथा जिस प्रकार मुनिके मूलगुणोंमें पंचेन्द्रियोंकि 
विषयका त्याग कहा है, परच्तु इस्द्रियोंका जादना तो मिटता नहों है जौर विषयोंमें 
राम-द्वेष स्वेधा दूर हुआ हो तो यधार्यात(चारित्र होजाये सो हुआ नहीं है, परल्तु 
आज पल अभाव हुआ है बौर बाह्यविषयततामग्रों मिलानेकी प्रवृत्ति दूर . 
हुई है इसलिये उनके इन्द्रियविषयका त्याग कहा है। इसो प्रकार अन्यत जावबा। तथा 
प्रती जोद त्याय व आचरण करता है सो चरणानुयोगकों पद्धांत बनसार व छोक- 
प्रवृत्तिक लनुसार त्याग करता है। जैसे--किसीने त्रसनहिसाका त्याग किया, वहाँ 
परणानुदोगमें द छोकमे जिसे असहिता कहते हैं उसका त्याय किया है, केवछज्ञावादि 


खाठवाँ अधिकार | / ः [ भ्दर 


द्वारा जो त्रस देखे जाते हैं उनकी हिसाका त्याग बनता हो नहीं । वहाँ जिस प्रस्मदिया- 
का त्याग किया, उसरूप मनका विकल्प न करना सो सनसे त्याग है, वचन ने बोहना 
। सो वचनसे त्याग है, काय द्वारा नहीं प्रवर्तवा सो कायसे त्याग है। इस प्रकार अन्य 
त्याग व ग्रहण होता है सो ऐसी पद्धति सहित ही होता है ऐसा जानना ।' 


४ यहाँ प्रदन है कि---करणानुयोगमें तो फेवछज्ञान अपेक्षा स्तारतम्म कषन है, 
चहाँ छठवें गुणस्थानमें सवंथा वारह अविरतियोंका अम्राव कहां, सो दिस प्रकार 
- फह्ा ? 


उत्तर:--अविरति भी योगकपायम गरभित थीं, परन्तु वहां भी घरपानुयोगरी 
अपेक्षा त्यागका अभाव उसहीका नाम अविरत्ति कहां है, इसलिये यहाँ उनका अभाव 
है। मन अविरतिका अमाव कहा, सो मुनिको मनके बिकत्प होते हैं; परन्तु स्वेषठा- 
घारी मनको पापरूप प्रवृत्तेके अभावसे सन अधिरतिका अभाव महा है--ऐसा 
'जानना । 


तथा चरणानुयोगमें व्यवहार-छोक श्रवृत्तिकी अपैक्षा हो नामादिक महते हैं। 
जिस प्रकार सम्यकत्वीको पात्र कहां तथा मिध्यात्वीकों अपात्त कहा; सो यहाँ जिसके 
जिनदेवादिकका श्रद्धान पाया जाये यह तो सम्यवत्वी, जिसके उनका श्रद्धाम नहीं है 
वह .मिथ्यात्वी ज|नना | वर्योकि दान देवा चरणानुयोगमें कहा है, इसलिये घरणानु- 
योगके ही सम्यवत्व-मिथ्यात्व ग्रहण करना । करणानुयोगकी अपेक्षा सम्पत्य-मिस्पात्य 
प्रहण करनेसे वही जोव ग्यारहवें गुणस्थानमें था ओर वह्दी अन्तर्मह॒तेमें पहिल्ले गुस- 
स्थानमें आये, तो वहाँ दातार पात्र-अपात्रका फंसे निर्णय कर सके ? तथा द्रब्यानुयोग 
फो अपेक्षा सम्यक्‍त्व-मिथ्यात्व प्रहण करने पर मुमिसंघमें द्वव्यछतिगों भी हैं मोर माष- 
लिगी भी हैं; सो प्रथम तो उतका ठीक (निर्णय) होना कठिन है, वर्योकि बाह्य 
प्रवृति समाव है, तथा यदि कदाचित्‌ सम्यक्त्वीको किसी बिहत द्वारा ठोगः (निर्घय) 
हो जाये ओर यह उसकी भक्ति न करे तो ओरोंकों संशम होगा कि श्सगी मात 
मयों नहीं की ?--इस प्रझार उसका मिथ्याहट्टिपता प्रयट दो तब संघमें विरोए 
उत्पन्न हो; इसलिये यहाँ व्यवहार सम्पक्त्व-मिध्यात्वकी अपेदा कपने जानता । 


: यहाँ कोई प्रइव करे--सम्यकत्वी तो ट्रव्पलिगीकों अपमेंसे हीनगृथापुर् 
मानता है, उसकी भक्ति कँसे करे ? 
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समाधानः--व्यवहारधमंका साधत द्रव्यलिगीके बहुत है और भक्ति करना 
भी व्यवहार ही है, इसलिये जैसे--कोई घववान हो, परन्तु जो कुलमें बड़ा हो उसे 
कुल अपेक्षा बड़ा जानकर उसका सत्कार करता है; उसी प्रकार आप सम्यक्त्व गुण 
सहित है, परन्तु जो व्यवहारधर्ममें प्रधान हो उसे व्यवहारधर्मकी अपेक्षा: गुणाधिक 
मानकर उसकी भक्ति करता है, ऐसा जानना । इसी प्रकार जो जीव बहुत उपवासादि 
करे उसे तपस्वी कहते हैं; यद्यपि कोई ध्यान-अध्ययनादि विशेष करता है वह उत्कृष्ट 
तपस्वी है तथापि यहाँ चरणानुयोगमें वाह्मतपकी ही प्रधातता है; इसलिये उसीको 
तपस्वी कहते हैं । इस प्रकार अन्य नामादिक जावता ऐसे ही अन्य अनेक प्रकार सहित 
चरणानुयोगमें व्याल्यातका विधान जानना । 


अब, द्रव्यानुयोगमें व्यास्यावका विधान कहते हैं:-- 


[ द्रव्यात्ुयोगमें व्यास्यानका विधान ] - 


जीवोंके जीवादि द्रव्योंका यथार्थ श्रद्धा जिस प्रकार हो, उस प्रकार विशेष, 
युक्ति, हेतु, दृष्टान्तादिकका यहाँ तिरूपण करते हैं; क्योंकि इसमें यथार्थ श्रद्धान कराने- 
का प्रयोजन है। वहाँ यद्यपि जीवादि वस्तु अभेद हैं तथापि उनमें भेदकल्पना द्वारा 
व्यवहारसे द्रव्य-गुण-पर्यायादिकके भेदोंका निरूपण करते हैं | तथा प्रतीति करानेके अर्थ 
अनेक वुक्तियों द्वारा उपदेश देते हैं अथवा प्रमाण-तय द्वारा उपदेश देते हैं वह भी 
युक्ति है, तथा वस्तुके अनुमान-प्रत्यभिज्ञानादिक करनेको हेतु-हृष्टान्तादिक देते हैं; 
इस भ्रकार यहाँ वस्तुकी प्रतीति करानेंको उपदेश देते हैं । तथा यहाँ मोक्षमार्गका 
श्रद्धाव करानेके अर्थ जोवादि तत्तोंका विशेष, युक्ति, हेतु, दृष्टान्तादि द्वारा मिरूपण 
करते हैं; वहाँ स्व-पर भेदविजश्ञानादिक जिस प्रकार हों उस प्रकार जीव-अजीवंका 
निर्णय करते हैं। तथा वीतरागभाव जिस प्रकार हो उस प्रकार आख्रवांदिकका स्वरूप 
वतलाते हैं और वहाँ मुल्यरूपसे ज्ञान-वैराग्यके कारण जो आत्मानुभवनांदिक उनकी 
महिमा गते हैं। तथा द्रव्यानुयोगमें निश्चय अध्योत्म उपदेशको प्रधानता हो, यहाँ 
व्यवहांरघमका भी निषेध करते हैं। जो जीव आत्मानुभवका उपाय नहीं करते और 
वाह्य कियाकाण्डमें मस्त हैं, उतको वहांसे उदास करके आत्मानभवनादिमें लूगानेको 
ब्रत- शील-संयमादिकका हीतपना प्रगट करते हैं। वहाँ ऐसा नहीं जान लेना कि इनको 
छोड़कर पापमें रूमना; क्योंकि उस उपदेशका प्रयोजन अशुभमें लगानेका नहीं है। 
शुद्धोपयोगमे रूगानेको झभोपयोगका निषेध करते. हैं । . हु हे 


आठवाँ अधिरछार ] ., [- हि (श्ट 
यहाँ कोई कहे कि--अध्यात्मश्ांयर्मे पुष्य-पाप समाने क्दे हैं, इसलिये शदो- 
: पयोग -हो तो भला ही है, न हो तो पृष्पमें छगो या पापमें लगो ? ही 
उत्तरः--जैसे घूद्र जातिको अपेक्षा जाट, चांडाल समान बह हैं, परन्तु पांटाल 
से जाट कुछ उत्तम है; वह अस्पृश्य है यह स्पृश्य है; उस्ो प्रकार बर्प' कारणरो 
बपेक्षा पुण्य-पाप समान हैं परन्तु पायसे धुण्य कुछ भला है; वह तीग्ररुपायरूप है यह्‌ 
अन्दकपायरूप है;- इसलिये पुण्य छोड़कर पापमें छंगना युक्त नहों है--ऐसा जानना । 


तथा जो जोव जिनविम्व भक्ति आदि कार्योंमें ही मस्त हैं उनको आत्मसढा- 
नादि करानेको “देहमें देव है, मन्दिरमें नहीं--इृत्यादि उपदेश देते हैं। वहां ऐसा 
'नहीं जान ढैना कि---भक्ति छोड़कर भोजनादिकसे अपनेको सुखी करना; गयोंकि उछ 
उपदेशका प्रयोजन पैसा नहों है। इसो प्रकार अन्य व्यवद्वारका निषेष यहाँ किया हो 
उसे जानकर प्रमादी नहीं होना; ऐसा जानना कि--जो कैवर व्यवहार सापनमें हो 
भगत हैं उनको निशचयरचि करानेके अर्थ व्यवहारफों द्वीत बतलाया है। हपा उन्हीं 
'शास्तोमें सम्यग्हष्टिकि विषय-मोग्रांदिकको बंधका कारण नहीं कहा, निर्मराका कारण 
कहा, परन्चु यहाँ भोगरोंका उपादेयपना नहीं जान लेना। वहाँ सम्यग्हष्टिकों माहिमा 
चतलामनैको जो तीव्रवंधके कारण भोगादिक श्रस्तिद्ध थे उन भोगादिफके होनेपर भो 
श्रद्धानशक्तिफे वछसे मन्‍्द बन्ध होने छगा उसे मिना नहीं भौर उधी बछसे निर्जरा 
विशेष होने छूगी, इसलिये उपचारसे भोगोंक्ों मी बन्धका कारण नहीं कहा, विर्जराका 
क्रारण कहा | विचार करनेपर भोग नि्जेराके कारण हों दो उन्हें छोड़कर सम्पग्हाषट 
मुनिपदका ग्रहण किसलिये करे ? यहाँ इस कयतका इतना हो अयोजन है. कि--दैतों, 
स्यक्त्वफी सहिस| ! जिसके बलसे भोग भो अपने गुणको नहों कर सकते हैं। श्धो 
प्रकार अन्य भी कथन हों तो उतका ययार्थपना जाने छेना। 
तथा द्रव्यानुयौगमें भी चरणानुयोगवत्‌ प्रहण-याग करानेका प्रयोजन है; इस- 

लिये छच्चस्थके बुद्धिगोचर परिणमोंको अपेक्षा ही वहाँ कथन करते हैं। इतना विद्वेप 
है कि--घरणानुयोगमें तो वाह्मक्रियाकों मुस्पतासे वर्णन करते हैं, दब्यानुपोगमे मएम- 
परिणामोंकी मुल्यतापे निरूपण करते हैं, परन्तु फसणानुपोगयद्‌ सृइमवर्भेन सही करते । 
उसके उदाहरण देते हैं:--- 

. डपयौगकेःशुम, अशुम, शुद्ध-ऐसे तीन श्ेद बहे हैं, यहाँ पर्मानुरागरप बरिधाम 
प्रह-शुभोपयोग, परापानुरागरूप ये द्ेघरप परियाम यह मयुमोरपोग और 0 


मोक्षमार्ग प्रकाशक 
२८६ ] [ मोक्षमागप्रकों 


परिणाम वह शुद्धोपयोग--ऐसा कहा है; सो इस छद्मस्थके बुद्धिगोचर ५ 8 
अपेक्षा यह कथन हैं; करणानुयोगमें कषायशक्तिकी अपेक्षा गुणस्थानादि संक्लेश- 
विश्द्ध परिणामोंकी अपेक्षा निहूपण किया है.वह विवक्षा यहाँ नहों है। करणानुयोग- 
में तो रागादि रहित शुद्धापपोग यथाख्यातचारित्र होनेंपर होता है, वह मोहके. नाशसे 
स्वयमेव होगा; विचली अवस्थावाला शुद्धोपपोगका साधन कैसे करे ? तथा. द्वव्यानु- 
योगमें शुद्धोपमोग करनेका ही मुख्य उपदेश है; इसलिये वहाँ छद्मस्थ जिस कालमें 
बुद्धियोचर भक्ति आदि व हिंसा आदि कार्यरूप परिणामोंकों छोड़कर आत्मानुभवनादि 
कार्योमें श्रवर्ते उसकाल उसे शुद्धोपयोगी कहते हैं। यद्यपि यहां केवलज्ञानगोचर सूक्षम- 
रागादिक हैं, तथापि उसकी विवक्षा यहाँ नहीं की, अपनी बुद्धिगोचर रागादिक छोड़ता 
है इस अपेक्षा उसे शुद्धोपयोगो कहा है। इसी प्रकार स्व-पर श्रद्धानादिक होवेपर सम्य- 
वत्वादिक कहे, वह वुद्धिगोचर अपेक्षासे निरूपण है; सूक्ष्म भावोंक़ी अपेक्षा, गृणस्था- 
तादिमें सम्यकत्वादिका निरूपण करणानुयोगमें पाया जाता है। इसी प्रकार :अन्यत्र 
जानना । इसलिये द्रव्यानुयोगके कथनकी विधि करणानुयोगसे मिलाना चाहे 
तो कहीं तो मिलती है, कहीं नहों मिलती । जिसप्रकार यथाज्यातचारित्र होनेपर तो 
दोनों अपेला शुद्धोपयोग है, परन्तु निचली दक्षामें द्रव्यानुयोग अपेक्षासे तो ..कदांचित्‌ 
.  शुद्धोपयोग होता है, परन्तु करणानुयोग अपेक्षासे सदाकारू कपाय अंशके सद्भावसे 
_ शुद्बीपयोग नहीं है | इसी प्रकार अन्य कथन जान छेना |. +-. . - 


तथा द्रव्यानुयोगमें परमतमें कहे हुए तत्त्वादिकको असत्य बतछानेके अर्थ 
उनका निषेध करते हैं; वहाँ हेपबुद्धि नहीं जानना |: उनको असत्य बतलाकर सत्य 
श्रद्धान करानैका प्रयोजन जानता । इसो प्रकार और भो अंनेक प्रंकारसे द्वव्यानयोगमें 
व्यास्थानका विधान है। इस प्रकार चारों अनुयोगके व्यास्यानका विधान कहा हे वहाँ 
किद्ली भ्रत्थमें एक अनुयोगकी, क्िसीमें दोको, किसीमें तोनकों और किसीमें चारोंकी 
3 सहित व्याल्यान होता है; सो जहाँ जैसा सम्भव हो वहाँ वैसा .. समझ 
ता। ह 
भव, इन अनुयोगोंमें कँसी पद्धतिकी मुख्यता पायी जाती है सो कहते हैं: 
[ अनुयोगॉमे पद्धति विशेष ] ४... हु 
.... अवमानुयोगमें तो अलंकार शासत्रको वा काव्यादि शास्रोंकी पद्धति मुख्य है 
क्योंकि अलंकारादिसे मत रंजायसाव होल है: सल + 2  2 
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छगता जैध्ा भलंकारादि सुक्तिसद्वित कपनसे उपयोग छगता है। तथा परोप्त शठरों 
कुछ अधिकताएूर्वक निरूपण किया जाये तो उसका स्वरूप भलोगभांति मामित होता है। 
तथा करणानुयोगमें गणित आदि श्षाद्नोंकी पद्धति मुख्य है, क्योंकि वहाँ दब्य-सेत्र- 
काछ-भावके प्रमाणादिकका निरूपण करते हैं; सो गणित प्रन्योंकरी आम्नायसे उसरा 
सुगय जानपना होता है। तथा घरणानुयोगमें सुमादित बीविधा्ोंदी पद्धति मुख्य 
है, क्योंकि वहाँ आचरण फराता है, इसलिये लोऊप्रगृत्तिके अनुसार नीतिमा्ग शवदाने- 
पर वह आचरण फरता है। तथा द्रव्यानुयोगमें न्‍्यायधा्मोश्ो पद्धति मुख्य है, 
पयोंकि वहाँ विर्णय करनेका प्रयोजन है और स्यायशासोमें निर्भय करनेरा। मार्ग 
दिखाया है। इस प्रकार इन अनुयोगोमें मुख्य पद्धति है॥। और भी अनेक पद्धति- 
सहित व्यास्यान इनमें पाये जाते हैं । 

यहाँ कोई कहे--अलंकार, भणित, नोति, न्‍्यायका ज्ञान तो पष्टितेकि होता 
हैं; तुन्छबुद्धि समझे नहीं, इसलिये सीधा कपन क्यों नहों किया ? 

उत्तर:--शात्त हैं स्तो मुल्यरूपसे पण्डितों और घतुरोके अम्पास करने मोग्य 
है; यदि अलंकारादि आम्नाय सहित कथन हो तो उनका मन लगे; त़पा णो तुच्छ- 
बुद्धि हैं उनको पण्डित समझा दें, मौर जो नहों समझ सर्फ तो रहें मुहसे सीपा ही 
कथन कह; परन्तु प्रस्थोंमे सोधा कयत लिखनेसे विशेषयुद्धि जोव उनके अम्यासमें 
विशेष नहीं प्रवर्तें, इसलिये अलंकारादि आम्नाय सहित कपन करते हैं। एस प्रकार 
इं चार अनुयोगोंका निरूपण किया। 

तथा जैनमतमें बहुत घात्ध तो इन चारों अनुयोगमिं गर्मित हैं। हपा 
व्याकरण, न्याय, छन्‍्द, फोपादिक प्राप्त व वेधक, ज्योतिष, मस्त्रादि ध्ाप्र भी 
जिनमतमें पाये जाते हैं! उनका क्‍या प्रयोजन है सो सुनो-- 

[ व्याकरण न्यायादि धा्ोंका प्रपोनन | ह 

व्याकरण, न्यायादिकका अभ्यास द्वोनेपर अनुयोगरूप धार्योंशा मम्पास ही 
सकता है; इसलिये व्याकरपादि शाप्र पढे हैं। पु 

कोई कहे--भाषार्प सोधा विरूषण करते हो स्याकरपादिश कया 

ग्रोजन था ? 

कट उत्तर--भाषा ता अपभ्रद्मर्ष अशुदवायों है, देश-देशमें कप हि 
वहां महस्ठ पुरुष श्ास्तोंमें ऐथो रघना एरसे करें ? हा स्याइुएमनयायादि द्वारा 
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यथार्थ सूक्ष्म अर्थका निरूपण होता है वैसा सीधी भाषाम नहीं हो: सकता, इसलिये 
व्याकरणादिकी आम्मायसे वर्णन किया है; सो अपनी बुद्धिके- अनुसार थोड़ा-बहुतः 
इनका अभ्यास करके अनुयोगरूप प्रयोजनभूत शाख्रोंका अभ्यास करना। तथा' वेच-. 
कादि चमत्कारसे जिनमतकी प्रभावना हो व औषधादिंकसे उपकार भी बनें; अथवा 
जो जीव छौकिक कार्योमें अनुरक्त हैं वे वैद्यमादि चमत्कारसे जेनी होकर पद्चातु: 
सच्चा धर्म प्राप्त करके अपना कल्याण करें--इत्यादि प्रयोजन सहित वैद्यकादि शा 
कहे हैं। यहाँ इतना है कि--ये भी जैनश्ाश्र हैं ऐसा जानकर इसके अभ्यासमें 
बहुत नहीं लगना । यदि बहुत बुद्धिसि इतका सहज जानना हो और इनको जाननेसे 
अपने रागादिक विकार बढ़ते न जाने; तो इनका भी जानना होओ; अनुयोगशात्रवत्‌ 
ये शास्र बहुत कार्यकारी नहीं हैं; इसलिये इचके अभ्यासका विशेष उद्यम करना योग्य 
तहीं है । । 


प्रदन:--यदि ऐसा है तो गणघरादिकने इनकी रचना किसलिये-की ? 


उत्तर:--पूर्वोक्त किचित्‌ प्रयोजन जानकर इनकी रचना की है। जैसे बहुत 
घनवान कदाचित्‌ अल्प कार्यकारी वस्तुका भी संचय करता है, परन्तु थोड़े' धनवाला 
उन वस्तुओंका संचय करे तो घन तो वहाँ छूग जाये, फिर बहुत कार्यकारी वस्तुका _ 
ु संग्रह काहेसे करे ? उसी प्रकार बहुत बुद्धिमान गणघरादिक कथंचित्‌ अल्पकार्यकारी 
-: वैच्यकादि शास्तोंका भी संचय करते हैं, परन्तु थोड़ा बुद्धिमान उनके अभ्यासमें लगे तो 
शद् तो वहाँ लग जाये, फिर उत्कृष्ट कार्यकारी शात्रोंका अभ्यास कैसे करे? तथा 
जैसे--मंदरागी तो पुराणादिमें शृंगारादिका निरूपण करे तथापि विकारी नहीं होता 
परन्तु तोब्र रागी वैसे श्ृंगारादिका निरूपण करे तो पाप ही बांधेगा। उसी प्रकार मंद- 
रागी गणधरादिक हैं वे वैद्यकादि शा्घोंका निरूपण करें तथापि विकारी नहीं होते; 
परन्तु तीव्र रागी उनके अभ्यासमें लग जायें तो रागादिक बढ़ाकर पापकर्मेको 
वर्धेगि--ऐसा जानना । इस प्रकार जैनमतके उपदेशका स्वरूप जानना। 


अब, इनमें कोई दोप कल्पना करता है, उसका निराकरण करते हैं:-- 


| प्रथमाज्ुुयोगमें दोपकल्पनाका निराकरण ] 


हल कितने ही जीव कहते हैं--प्रथमानुयोगमें श्ृंगारादिक व संग्रामादिकका 
हृत कथन करते हैं, उनके निमित्तसे रागादिक बढ़ जाते. हैं, इसलिये ऐसा कथन नहीं 
फरना था, व ऐसा कथन सुनना तहीं। उनसे कहते हैं--कर्था कहवा हो तब तो. 
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सभी अवस्याओंका कथन करना चाहिये; तया यदि अऊछंकाराईि द्वारा बढ़ाकर कपन 
करते हैं सो पण्डितोंके वचन तो युक्ति सहित हो विकछते हैं। 

और यदि तुम कहोगे कि--सम्बन्ध मिलानेको सामान्य फपन डिया होता, 
बढ़ाकर कथन किसलिये किया ?, 

उसका उत्तर यह है कि--यरीक्ष कयनको बढ़ाकर कहे बिता उत्तका स्वरूप 
भाषित नहीं होता । तथा पहले तो भोग-संग्रामादि इस प्रकार किये, पदचाद्‌ सवा 
त्याग करके मुनि हुए; इत्यादि चमत्कार तमो माम्तित होंगे जब बढ़ाकर कपन किया 
जाये | तथा तुम कहते हो--उसके निमिततसे रागादिक बढ़ जाते हैं; सो जैसे कोई 
चैत्यालय वनवाये, उमप्तका प्रयोजन तो वहाँ धर्मकार्य करानेका है, और को६ पापों यहाँ 
पापकार्य करे तो चेत्यालय वनवानेवालेका तो दोय नहीं है। उस्तो प्रकार श्रो गरने 
पुराणादियें श्रंगारादिका वर्णन किया, वहाँ उनका प्रयोजन रागादिर झारानेका तो है 
नहीं; धर्ममें लगानेका प्रयोजन है; परन्तु कोई पापी धर्म न कदे ओर रागादिक हो यबड्गये 
तो श्री गुरका क्‍या दोष हैं? 

यदि तू कहे कि--रागादिकका निर्भित्त हो ऐसा फपन ही नहीं फरना पा) 

उसका उत्तर यह है--सरागो जीवोंका मन केवल वेराग्यकपनर्में नहीं 
लगता; इसलिये जिस प्रकार वालकको बताशेके आश्रयसे ओपधि देते हैं, उसी प्रकार 
सरागीको भोगादि कथनके आश्रयसे घर्ममें रवि कराते हैं। 

गदि तू फहेगा--ऐसा है तो विरागी पुरुषोंको तो ऐसे प्रस्योका अम्यास करना 
योग्य महीं है ? 
ह उसका उत्तर यह है--जिनके अन्तरंगमें रागभाव नहीं हैं, उतको खंगारादि 

कथन सुनने पर रागादि उत्पन्त हो नहीं होते। वे जानते हैं कि यहाँ एसो प्रकार कपने 

फरमनैकी पद्धति है। हु 

फिर तू कहेगा--जिनको शइंगारादिकई कथन सुनमैपर रागादि हो बायें, उन 
तो दैसा कथन सुनना योग्य नहों है ? ॥॒ 

उसका उत्तर यह है--जहाँ घमहोदा तो प्रयोजन है और जहाँलिदोँ पेश 
पोंपण करते हैं--ऐसे घैन पुराणादिकरमें प्रसंगवश खयेगारादिकका कपन डिया है, उ्े 
सुनकर भी जो बहुत रोगी हुआ, ठो बह बत्यश् बहा पिशगो ह बह हो न 
सुनता छोड़कर अन्य कार्य भो ऐसे हो करेगा नहीँ बहुत रागादि हीं। इशातद उस 
ड््ए 


्ि 
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पुराण सुननेसे थोड़ी-बहुत धर्मबुद्धि हो तो हो | अन्य कार्योंसे तो यह कार्ये भला ही है। 
तथा कोई कहे--प्रथमानुयोगमें जन्य जीवोंकीः कहानियाँ हैं, उचसे अपना 
पया प्रयोजन सघता है! 
उससे कहते हैं--जैसे कामी पुरुषोंकी कथा सुनवेपर अपेनेको भी कामका प्रेम 
बढ़ाता है, उसी प्रकार धर्मात्या पुरुषोंकीं कथा सुनने पर अपनेको धमकी प्रोति विशेष 
होतो है; इसलिये प्रथमानुयोगका अभ्यास करता योग्य है। 


[ करणानुयोगमें दोपषकल्पनाका निराकरण | 

तथा कितने ही जीव कहते हैं--करणानुयोगमें- गुणस्थान, मार्गगादिकका व 
कर्मप्रकृतियोंका कथव किया व विलोकादिकका कथत किया; सो उन्हें जात लिया: कि 
“बह इस प्रकार है”, “यह इस प्रकार है” इसमें अपना काये क्या सिद्ध हुआ ? या. तो 

भक्ति करें, या ब्रत-दाचादि करें, या आत्मानुभवन करें-इससे अपना- भला हो. । 
उससे कहते हैं--परमेश्वर तो वोतराग हैं; भक्ति करनेसे प्रसन्न होकर कुछ 
करते नहीं हैं। भक्ति करदेसे कषाय मन्द होती है, उसका स्वयमेव उत्तम फल होता 
है। सो करणानुयोगके अभ्यासमें उससे भो अधिक मन्‍्द कषाय- हो सकती है, इसलिये 
इसका फल अति उत्तम होता है। तथा ब्रत-दानादिक तो. कषाय घटानेके बाह्य नि्मित्तके: 
साधन हैं ओर करणानुयोगका अभ्यास करनेपर वहाँ उपयोग छग जाये तब रागादिकः 
' दूर होते हैं सो यह अंतरंग-निमित्तका साधन है; इसलिये यह विशेष कार्यकारी है। 
बतादिक धारण करके अध्ययनादि करते हैं। तथा आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है; परन्तु 
सामान्य अनुभवमें उपयोग टिकता नहीं है, और नहीं टिकता तत्र-अन्य विकल्प होते हैं, 
वहां करणानुयोगका अभ्यास हो तो उस विचारमें उपयोगको लगाता: है। यह- विचार 
वर्तमाब भी रागादिक घटाता है और आगामी रागादिक घटानेका कारण है, इसलिये. 
पवार छगाना। जीव-कर्मादिकक्के नानाप्रकारसे भेद जाने, उनमें रागादिक 
जि प्रयोजन नहीं है, इसलिये रागादिक बढ़ते चहों हैं; वोतराग होनेका प्रयोजन 
जहां-तहाँ प्रगट होता है, इसलिये रागादि घिटानेका कारण है । 


यहाँ कोई कहे--कोई कथन तो प्रेप्ता हो है, परन्त्‌ द्वोप- ग 
दि निरपण किया उनमें क्या घिड़ि है? हो है, परन्तु द्वोप-पमुद्रादिकके योजना 


उत्तरः--उबको जाइने पर उनमें कुछ । 
पूर्दक्ति पिद्धि होती है । कुछ दृष्ट-अनिष्ट बुद्धि नहीं होती, इसलिये 


- आठवाँ अधिकार ] | डर 


फिर वह कहता है--हैसा है तो जिनसे बुछ प्रयोजन नहों है ऐसे पापाथा- 
दिकको भी जानते हुऐ वहाँ दृष्ट-अनिष्टपना नहों मानते, इसलिये यह भो कार्यशारों 
हुमा । ष़ 


उत्तर:--सरागी जोद रागादि प्रयोजव घिना फ्रिपीको जाननेका उपम नददों 
करता; यदि स्वेयमैव उनका जानना हो तो अंतरंग रागादिकके अमिप्रायदथ बहाने 
उपयोगको छुड़ाना ही चाहता है । यहाँ उद्यम द्वारा द्वीप-समुद्रादिककों जावता है, हाँ 
उपयोग लगाता है; सो रागादि घटने पर ऐसा कार्य होता है। तथा प्रापाधादिरपें 
इस लोकका कोई प्रयोजन भासित होजाये तो राग्रादिक हो बाते हैं सौर द्वीपादिरमें 
इस लोक सम्बन्धी कार्य कुछ नहीं है इसलिये रागादिकका कारण नहों है। यदि स्वर्या- 
दिककी रचना सुनकर वहाँ राग हो, तो परलोक सम्बन्धी होगा; उसका कारण पुष्यरो 
जाने तब पाप छोड़कर पृष्पमें प्रवर्ते इतना ही छाम होगा; तपा द्वीपादिकफो जाननेपर 
यथावत्‌ रचना मासित हो तब अन्यमतादिकका कहा घूठ मासित होनेसे सत्य श्रदानों 
हो और यथावत्‌ रचना जाननेसे भ्रम मिटने पर उपयोगकी निर्मेलता हो, इसलिये बहू 
अभ्यास कार्यकारी है। 

तथा कितने ही कहते हैं--करणानुयोगर्मे कठिनता बहुत है, इसलिये उध्के 
अम्यासमें सेद होता है । 

घनसे कहते हैं--मदि वस्तु शीघ्र घाननेमें आये तो यहाँ उपयोग उाता 
नहीं है, तथा जानो हुई वस्तुको बारम्बर जाननेका उत्साह नहीं होता, तब परापडार्यामें 
उपयोग लग णाता है; इसलिये अपनी ब्रुद्धि अनुसार कठिनतासे भी जिसडाा अम्यास 
होता जाने उत्तका अभ्यास करना, तथा जिसका अभ्यास हो ही न सके उसहा मसे 
करे ? तथा तू कहता है--सेद होता है। परन्तु प्रमादों रहनेमें तो धर्म है नहीं। 
प्रमादसे सुखी रहें वहाँ तो पाप हो होता है; इधडिये पर्मके अर्प उद्यम करना ही योग्य 
है। ऐसा विचार करके करणानुपोगका अम्यास करना । 

[ बरणाबुपोगमें दोषकल्पनाका निसफरण ] 

तया कितने ही जीव ऐसा पहुते हैं-“धरघानुयोगम बाप 2 की 
उपदेश है, सो इनसे कुछ सिद्धि नहीं है; अपने परिणाम निर्मेठ होता घयाहिंद, बाएं 
जाहे जैसे प्रवर्तों; इसलिये इस उपदेशसे पराष्य्युस रहते हैं । 


| [ मोंक्षमार्ग प्रकाशक 


उतसे कहते हैं--आत्मपरिणामोंके और वाह्म्मप्रवृत्तिके निमित्त-नेमित्तिक 
सम्बन्ध है; क्योंकि छद्मस्थके क्रियाएँ परिणाम पूर्वक होती हैं;- कदाचितु विनां परिणाम 
कोई क्रिया होतो है, सो परवशतासे होती है; अपने वशसे उद्यम पूर्वक कार्ये करें ओर 
कहूँ कि---"परिणाम इसरूप नहीं है,” सो यह भ्रम है। अथवा बाह्य पदार्थका आश्रय 
पाकर परिणाम हो सकते हैं; इसलिये परिणाम मिटानेके अर्थ बाह्य वस्तुका निषेध 
करना समयसारादिमें कहा है; इसीलिये रागादिभाव धटनेपर अनुक्रमसे वाह्म ऐसे 
श्रावक-मुनिवर्म होते हैँ; अथवा इस प्रकार श्रावंक-मुनिधर्म अंगीकार करनेपर पाँचवें- 
उठवें आदि गृणस्थानोंमें रागादि घटनेपर परिणामोंकी प्राप्ति होती है--ऐसा चिरूपण 
चरणानयोगमें किया हैं। तथा यदि वाह्मसंयमसे कुछ सिद्धि न हो तो सर्वार्थसिद्धि- 
वासी देव सम्यग्दृष्टि बहुत ज्ञानी हैं उनके तो चौथा गुणस्थान होता है और ग्ृहस्थ 
क्षावक मनुष्योके पंचमंगरणस्थान होता है, सो क्या कारण है? तथा तीर्थंकरादिक 
गृहस्थपद छोड़कर किसलिये संयम ग्रहण करें ? इसलिये यह नियम है कि--वाह्म 
संयमसाधन वित्ता परिणाम्र निर्मछ नहीं हो सकते; इसलिये बाह्य साधनका विधान 
जाननैके लिये चरणानुयोगका अभ्यास अवश्य करना चाहिये । 


[ द्रब्यानुयोगमें दोपकल्पनाका निराकरण | 


तथा कितने ही जीव कहते हैं कि--८च्याजुयोगमें तरत-संयमादि ध्यवंहार धं्मकों 
दीनपना प्रगट किया है। सम्बस्दष्िके विषय-भोगादिककों निनराका कारण कहा है--इल्यादि 
कथन चुनकर जीव सच्छन्द होकर पुण्य छोड़कर पापमें मबर्तेगे, इसलिये इनका पढ़ना-छुनना. 
योन्य नहीं ह। उससे कहते ईं--जसे गधा मिश्री खाकर मर जाये तो भह्नुष्य तो मिश्री. 
दाना नहीं छोड़ेंगे, उसी प्रकार विपरीनबुद्धि अध्यात्मग्रन् घनकर सच्छन्द होजाये तो विवेकी 
तो अध्यासग्रन्थोंका अभ्यास नहीं छोड़ेंगे । इतना करे कि---जिसे सच्छन्द होता जाने, उसे 
जिस प्रकार वह स्वच्छन्द न हो उस प्रकार उपदेश दे। तथा अध्यात्मग्रन्थोंमें मी स्वच्छन्द 
होनेका ज्हा-तहाँ निपेध करते हैं, इसडिये जो भी भाँति उनको सुने वद्द तो सवच्छन्द होता. 
नहीं; परन्तु एक बात सुनकर अपने अभिमायसे कोई सवच्छन्द हो तो ग्रन्थका तो दोष है नहीं, 
उस जौवहीका दोप है। तथा यदि झूठे दोपड्ी कस्पना करके अध्यात्मश्ात्रोंको पढ़ने-सुनने- 
का निपेध करें तो मोक्षमागंका मूल उपदेश तो इहाँ है; उसका निषेध करनेसे तो मोक्षमार्गका 
निषेध होढा ६। जैसे-मेयवर्पा दोनेपर बहुतसे जीवोका कल्याण होता है और किसीको उल्टा : 
इम्सान दो, वो उसकी झुख्यता करके मेबका ठो निपेव नहीं करनां; उसीः प्रकार सभामें:: 


झाठवाँ सधिकार ) . [शत 


अध्यात्म उपदेश दोनेपर बहुतसे नीबोंकों मोश्षमागशी प्राप्ति होगी है. पल कोई स्न्टा 
पापमें पते, तो उत्तकी मुख्यता करके अध्यात्म श्ाधोका वो नियत नहीं करना। गया 
अध्यात्मप्रस्योंसे कोई खत्कन्द हो, सो वह वो पहछे मो मिध्यारष्टि या, भर भी मिस्या- 
दृष्टि ही रद्दा / इतना द्वी मुकसान होगा कि सुगति न होकर झुगति शेगी; परस् भप्पान्म 
उपदेश ने होनेपर बहुत जीबोंके मोक्षमार्गकी प्राहिका अमाब होता ३, और पसमें फ्ट्त 
जीवोंका बहुत बुरा होता है, इसलिये अध्यात्म उपदेशका निभेष नहीं करना । - 


वया कितने ही ज्ीर कहते हैं क्नि-दरष्यानुयोगरूप अध्यात्म उपदेश ५ पद 
उत्कृष्ट ह; सो उच्चदशाकी आप्त हों उनको फार्यकारी है। निच्डी दक्षावादींक्रों प्रत- 
संयमादिकका द्वी उपदेश देना योग्य ह। 


उनसे कहते हं--मिनमतमें तो यह परिपाटी है कि पहछे सम्परत्त तोता दे फिर 
बत होते है; बह सम्यक्‍त स्व-परका श्रद्धान होनेपर होता है भोर बह अ्रद्धान द्रब्पानु पो गशा 
अभ्यास करके पर होता $; इसलिये प्रथम द्रब्यानुयोगक अनुसार भद्वान करके सम्परदर्टि हो, 
पात्‌ चरणासुयोगके अनुसार अवादिक पारग करके बती हो /--हृमप्रकार ध्ुरूयरुपसे यो 
निचली दश्ाओँ ही दृब्पावुपोग कार्यकारी $ गोणरूपसे जिसे मोध्षमार्गकी प्राप्ति पोती ने जानें 
उसे पहले किसी प्तादिकक्रा उपदेश देते है; इसलिये ऊँची दशावाछोंक्ों अध्यात्म-भम्पाप् 
योग्य है ऐसा जानकर निधद्धी दशावाोंकों वहाँ से पराह्सुख होना योग्य नहीं 4 । 

तथा यदि कहोंगे कि--ँचे उपदेशका घरूप नियतरों दशाराझोंक्ों मामित 
नहीं होता । 

उप्तक्रा उत्त यह है--भौर तो अनेक अकारफ्री घढ़राई मानें भौर यों 
मूर्खपना प्रगेठ फरें, यह योग्प नहीं है। अम्यास फरनेसे सझुप मद्ीधाँवि मोमित 
होता है, अपनी प्रृद्धि अनुसार योद्भा-यहुत मामित द्वो, परन्तु सत्ेया निर्धमों हौनेया 
पोषण करें बह तो मिनमार्गका ठेपी होना है। 

तथा यदि यद्दोंगे कि यह काल निहुए है इसलिये उ्यष्ट भध्याल उपरेशशी 
मुझ्यता नहीं फरना। पु 

तो उनसे कहते ईै--पह काल साक्षाद्‌ मौस्त न घोनेही सपेया गिष्ट है माग्यावु" 
भवनादिक द्वारा सम्यशलादिश शोना इस कालमें मना नरीं है इसडिप झम्पादु मसला हि हे 
अर्थ दुन्पानुयोगका सवस्य अरप्रासत करना। बही हपद्टपादुडमें ( मोप्राहुदवें ) र* ० 


कु 


छत | भोक्षमाश प्रकाशक 


अज्न वि तिरयणसुद्धा अपपा झाऊण जंति सुरछोए । 
लोयतियदेवर वत्थ चुआ गिख्बुर्दि जंति ॥.७७॥ 


अर्थ:--आज भी त्रिरलसे शुद्ध जीव आत्माको ध्याकर खगग छोकडो ग्राप्त होते हैं 
व लौकान्तिकमें देवपना पाप्त करते हैं; वहाँ से च्युत होकर मोक्ष जाते हैं। अबहुर....। 
इसलिये इस काहमें भी द्रव्यातुयोगका उपदेश मुख्य चाहिये । 


कोई कहता है--द्वव्याजुयोगमें अध्यात्म शा हैं, वहाँ खन्पर भेदविज्ञानादिकका 
उपदेश दिया बह तो कार्यकारी भी बहुत है और समझमें भी शीघ्र आता है, परन्तु द्रव्य-गुण- 
पर्यायादिकका व प्रमाण-नयादिकका व अन्यमतके कहे तखादिकके निराकरणका :कंथन 
किया, सो उनके अस्याससे विकल्प विशेष होते हैं और वे बहुत प्रयास .करने पर 
जाननेमें आते हैं; इसलिये उनका अभ्यास्त नहीं करना । 


उनसे कहते हैं--सामास्य जाननेसे विशेष जानना वल्यान्‌ है। ज्यॉ-ज्यों 
विशेष है स्पॉ-त्यों वस्तुस्यमाव लिमेल भासित होता है, श्रद्धान दृढ़ होता है, 'रागादि 
घटते हैं; इसलिये उस अस्पासमें प्रवत्तेना योग्य है।--इसग्रकार चारों अनुयोगोंमें दोष 
कल्पना करके अभ्पाससे पराइुभुख होना योग्य नहीं है। । 


| व्याकरण न्यायादि शास्त्रोंके अभ्यासके सस्वन्धमें | 


तथा व्याकरण-त्यायादिक शाद्व हैं, उत्तका भी थोड़ा-बहुत अभ्यास करवा; 
पयोकि उनके ज्ञान विना बड़े शाल्रोंका अर्थ भासित नहों होता । तथा वस्तुका स्वरूप 
भो इनकी पद्धति जानने पर जेसा भासित होता है वैसा भाषादिक द्वारा भासित वहीं 
होता; इसलिये परम्परा कार्यकारी जानकर इनका भी अभ्यास करना, परल्तु इन्‍्हींमें 
फेम नहीं जाना; इनका कुछ अभ्यास करके प्रयोजनभूत शाद्रोंके अभ्यासमें प्रवर्तेना । 
तथा वेद्यकादि शात्र हैं उनसे मोक्षमार्गमें कुछ प्रयोजव ही चहीं है; इसलिये किसो 
व्यवहारघमंके अभिभ्रायसे विना खेदके इनका अभ्यास हो जाये तो उपकारादि करना, 
पापरूप नहीं प्रवत्तता। और इसका अभ्यास न हो तो सत होओ, कुछ बिगाड़ वहीं है। 
इसप्रकार जिनमतके ज्ात्र निर्दोष जानकर उनका उपदेश सासना | ह 





ञः ० आय ओके आगे ३-४ पंक्तियोंका स्थान खरडा प्रत्तिमं छोड़ा गया है, जिससे ज्ञात है कि-- 
पॉकत प्रवर घी टोडरमछजो बहां कुछ घोर भी छिसना बाहते थे, किभ्तु शिख नहीं सके-। 


भाठवाँ अधिकार ] हु हि (शरद 


[ अपेत्ता ज्ञानके अमावसे आग्म्में दियायो देनेगाडे 
परस्पर विरोधका निराकरण ] 


अब, शा्ोंमे अपेद्ाादिकको न जानरेसे परस्पर विरोप भामित होता है, 
उसका निराकरण करते हैं। प्रथमादि अनुयोगोंकी आम्नायके अनुयार यहाँ जिश्ृप्रकार 
कथन किया हो, वहाँ उम्तप्रकार जान लेना; अंन्य अनुयोगके कंयनकों अत्य अनुयोगफे 
फुथनसे अन्यथा जानकर सन्देह नहीं करना। जँस्ते--कहीं तो निर्म सम्पस्हष्टिके ही 
शंका, कांक्षा, विचिकित्साका अमाव कहा, कहों भयका आठवें गृणस्पान पर्यस्त, लोमका 
दसवें पर्यन्त, जुगुप्प्ताका आठवें पर्यन्त उदय कहा, वहाँ विरद्ध नहों जातना। सम्परद्टिके 
श्रद्धानपूर्वक तीद्र शंकादिकका अमाव हुआ है अथवा मुह्यतः सम्यर्हष्टि शंग्रादि सहोँ 
फरता, उस अपेक्षा चरणानुयोगमें सम्यग्हष्टिके शंकादिशुका अमाव कहा है; परस्तु 
सूक्ष्मशक्तिकी अपेक्षा भयादिकका उदय अष्टमादि गुणस्यान-पर्यन्तर पाया जाता है; 
इसलिये करणानुयोगमें वहाँ तक उनका सदमाव कद्मा है,--इसोप्रकार अन्यत्र जागना। 
पहुछे अनुयोगोंके उपदेश विधानमें कई उदाहरण कहे हैं, बहू जानना अपबा अपनी 
बुद्धिसि समझ लेना । 

तथा एक ही अनुयोगमें विवक्षावश अनेकरूप कयत फरते हैं। जैसे--करणा- 
तुयोगमें प्रमादोंका सातवें गृगस्पानमें अमाव कहा, वहाँ कपायादिक प्रमादके भेद कहे। 
तथा वहाँ कपायादिकका सदुभाव दसवें आदि गुणस्पान पर्यत्त कहा, यहाँ विद नहीं 
जानना; क्योंकि यहां प्रमादोंमें तो जिन शुमाशुममावोंके अमिप्राय सहित फकपायादिक 
होछे हैं उनका प्रहण है; ओर सातवें गुणल्थानमें ऐसा अभिप्राय दर हुआ है, इसविये 
उसका वहाँ अभाव कहा है। तथा सूक्ष्मादिभावोंकों अपेप्ता उन्होंढा इसे आदि 
गुणस्थान पर्यन्त सदुमाव कहा है । तथा चरणानुयोगमें घोरी, परदी आदि धप्ठस्पम्ततका 
त्याग पहली प्रतिमामें कहा है, एया वहीँ उनका त्याग द्रसरों प्रतिमा बहा का वह 
विरुद्ध नहों जानता; क्योंकि सप्तव्यसनमें तो चोरो आदि कार्य ऐसे प्रहय डिये हैं निनमे 
दंडादिक पाता है, छोकमें अति निन्‍्दा होती है। तथा बतोमें पैसे घोरी बाई गये 
करने योग्य कहे हैं कि जो गृहस्प घर्मते विएद होते हैं व किविद छोदनिय होते हैं 
ऐसा अर्थ जानता | इसोप्रकार अन्यत्र जावता। 

गो अन्य-भन्य प्रदारगें ल्णाद 

तथा नाया भावोंक्री सापेक्षतासे एक हो मायर्ग अन्य हे व राशी) टी 

करते हैं। जैसे--कहीं तो मद्गातरतादिककों बारिवरेे भेद शहद, रद्ष महा हे 
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भी द्रव्यकिंगीकों असंयमी कहा, वहाँ विरुद्ध वहीं जानता; क्योंकि सम्यस्तान सहित 
महात्रतादिक तो चारित्र हैं ओर अज्ञानपूर्वक ब्रतादिक होनेपर भी असंयमी ही है। तथा 
जिसप्रकार पाँच मिथ्यात्वोंमें भी विनय कहा है और वारह प्रकारके. तपोंमें भा विनय 
कहा है वहां विरुद्ध नहीं जानना; क्योंकि जो विनय करने योग्य नहीं हैं उनकी भी 
विनय करके धर्म मानता वह तो विनय मिथ्यात्व है, और धर्म पद्धतिसि जो विनय 
करने योग्य हैं उनकी यथा योग्य विनय करना सो विनय तप हैं। तथा जिसप्रकार कहीं 
तो अभिमानकी निन्‍्दा को, और कहीं प्रशंसा को वहाँ विरुद्ध नहीं जानना ; क्योंकि मान 
कपायसे अपनेको ऊँचा मनवानेके अर्थ विनयादि ने करे, वह अभिमान तो विद्य॑ ही है 
और निर्लोमिपनेसे दीनता आदि न करे वह अभिमान प्रशंसा योग्य है। तथा जैसे-- ह 
कहीं चतुराईकी निन्‍्दा को, कहीं प्रशंसा की, वहां विरुद्ध नहीं जानना; क्योंकि माया 
कपायसे करिसीको ठगनेके अर्थ चतुराई करें वह तो निच्य ही है और विवेक सहित यथा 
सम्भव कार्य करनेमें जो चतुराई हो वह इलाध्य हो है। इसीप्रकार अन्यत्र जानना । 


तथा एक ही भावको कहीं तो उससे उत्कृष्ट भावकी अपेक्षा निन्‍दा की हो 
और कहीं उससे हीन भावकों अपेक्षासे प्रशंसा की हो वहाँ विरुद्ध वहीं जानना । जैसे-- . 
किसी शुभक्रियाकी जहाँ निन्‍दा की हो, वहाँ तो उससे ऊँची शुभक्रिया व शुद्धभावकी 
. अपेक्षा जानना, और जहां प्रशंया को हो वहाँ उससे नीची क्रिया व अशुभक्रियाकी 
:' अपेक्षा जानना ।--इसीप्रकार अन्यत्र जानना । 


तथा इसी प्रकार किसी जीवकी ऊँचे जोवकी अपेक्षा से मिन्‍्दा की हो वहाँ सर्वथा 
निन्‍्दा नहीं जानना और किसोकी नीचे जीवकी अपेक्षासे प्रशंसा की हो, तो सर्वेथा प्रशंसा 
नहीं जानता; परन्तु यवासम्भव उसका गुण-दोष जान लेवा। इसीप्रकार अन्य 
व्यास्यान जिस अपेक्षा सहित किये हों उस अपेक्षा से उनका अर्थ समझना | 


. था शात्रमें एक हो शब्दका कहीं तो कोई बर्थ होता है, कहीं कोई अर्थ 
होता ५ वहाँ प्रकरण पड़िचानकर उसका सम्भवित बर्थ जानना । जैसे--मोक्षमार्ममें 
सम्यगदर्गन कहा, वहाँ दर्शन शब्दका अर्थ श्रद्धान है मौर उपयोगवर्णनमें दर्शन शब्दका 
बय वस्तुका पामान्य स्वरूप ग्रहणमात्र है, तथा इन्द्रियवर्णनमें दर्शन शब्दका अर्थ ' नेत्र 
द्वारा देखना मात्र है। तथा जैसे सूक्ष और बादरका अर्थ--वस्तुओंके प्रमोणादिकः । 
कबनमें छोड़े प्रमाणसहित हो उसका नाम सूक्ष्म, और बड़े प्रमाणसहित हो उसका नाम 
वाइर--ऐसा होता है। तथा पुदुगछ स्कंघादिके कयनमें इन्द्रियगम्य व हो वह . सक्ष्म,. 
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और इन्द्रियग्रम्य हो वह वादर-ऐसा अर्य है। जोवादिकके कपनमें ऋषि बादिडे 
“निमित्त बिना स्वयमेव न रुके उसका नाम सूद्षम और रुके उसका नाम दादर--पैसा 
अथे है। वदश्ादिकके कथनमें महीनका नाम सूदम और मोठेका नाम बादर--ऐसा अर्प 
है। तया प्रत्यक्ष धब्दका अर्थ छोकव्यवहारमें तो इस्धिय द्वारा जाननेका बाम प्रतय् 
है, प्रमाण भेदोंमें स्पष्ट प्रतिमासका नाम प्रत्यक्ष है, आत्मानुमवनादियें अपनेमें अवस्पा 
हो उसका नाम प्रत्यक्ष है। तथा जँसे--मिव्याहष्टिके अगञान कहा, वहाँ सर्वेया ज्ञावरा 
अमाव नहीं जानना, सम्पग्ज्ञानके अभावसे अज्ञान कहा है। तपा जिसप्रकार उद्दोर्या 
धब्दका अर्थ जहाँ देवादिकके उदीरणा नहीं कही वहाँ तो अन्य विमितसे मरण हो 
उसका नाम उदीरणा है, और दस करणोंके कथनमें उदीरघाकरण देवायुक्े भो कहा 
है, वहाँ ऊपरके निषेकोंका द्रव्य उदयावलीमें दिया जाये उसका माम उदोरधा है 
इसीप्रकार अन्यतन्न ययासम्मव जर्थ जानना । 
तथा एक ही शब्दके पूर्व दाव्द जोड़नेसे अनेक प्रकार अर्य होते हैं व उद्यो 
दब्दके अनेक अर्थ हैं; वहाँ जेसा सम्मव हो वेसा अर्थ जानना । जैसे-'जोते! उसका 
साम “जिन! है; परन्तु धर्म पद्धतिमें कर्म धश्ुको जोते उसका नाम 'जिन! जानता यहाँ 
कम दात्रु धवव्दको पहले जोड़नेसे जो अर्थ होता है वह ग्रहण किया, अन्य नहों किया। 
तथा जैसे 'प्राण घारण करे! उसका नाम “जोब है। जहाँ जोवन-मरणका व्यवहार 
अपेक्षा कपन हो वहाँ तो इन्द्रियादि प्राण धारण करे वह जीव है; तथा द्वग्यादिकका 
निदचय अपेक्षा निरूपण हो वहाँ चैतन्यप्राणकों घारण करे यह जीव है। धया पंसे समय 
दाब्दके अनेक अर्थ हैं वहाँ आत्माका नाम समय है, स्व पदार्य का नाम समय है, काछका नाम 
समय है, समयमात्र काका नाम समय है, धात्का नाम समय है, मतका नाम समय ह 
इसप्रकार अनेक अयमिं जैसा जहाँ सम्मव हो वैत्ता अर्य वहां जान लेना । पा कहीं तो मर्प 
अपेक्षा नामादिक महते हैं, कहीं रूढ़ि अपेक्षा नामादिक कहते हैं। जहाँ रवि अपेक्षा नामादिक 
लिखे हों वहाँ उनका छाब्दार्थ ग्रहण नहीं करवा; परन्तु उसका जो रूव्िखूप अर्थ द्दो यही 
प्रहय करना । जैसे--सम्यवत्यादिको धर्म कहा यहाँ तो यह जोयरों उत्तम ह्यानमं 
धारण करता है इसलिये इसका नाम सा है, तपा घर्मद्ब्यका माम पर्म रहा यहाँ 
रूंढ़े नाम है, इसका अक्षरार्थ ग्रहण नहीं करना, परन्तु इस सामकों पारक एक पच्यु 
है ऐसा अर्थ ग्रहण करना । इसीप्रकार अन्यत्र जानना। धंधा ड्हों शडय्का जो एछर्ष 
होता हो वह तो ग्रहण नहीं करना, परन्तु वहाँ जो प्रयोजन कप हो गह पु 


फरना। जैसे--कहीं किसीका अभाव कहा हो, मौर वहाँ किविंतु सश्माद पाया परे 
३८ दे हु | हि 
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तो वहाँ सवेधा अभाव नहीं ग्रहण करना; किचित्‌ सदृभावको तल गिनकर अभाव कहा 
है--+पसा अर्थ जानता । सम्यग्दष्टिके रागादिकका अभाव कहा, वहाँ इसीप्रकार अर्थ 
जानना | तथा नोकषायका अर्थ तो यह हैं कि “कषायका निषेध,” परन्तु यह बर्थ ग्रहण 
तहीं करना; यहाँ तो क्रेधादि समान यह कषाय नहीं हैं. किचितु कषाय हैं, इसलिये 
नोकपषाय हैं--ऐसा अर्थ ग्रहण करना । इसीप्रकार अन्पन्न जानना । 


'तथा जैसे कहीं किसी युक्तिति कथन किया हो, वहाँ प्रयोजन ग्रहण करना । 
कषेसमयसार-कलशमें यह कहा है कि--“घोबोके हशन्तवत्‌ परभावके त्यायकी दृष्टि यावत्‌ 
परवृत्तिको प्राप्त वहीं हुई तावत्‌ यह अनुभूति प्रगट हुई;” सो यहाँ यह प्रयोजन है कि 
परभावका त्याग होते ही अनुभूति प्रगट होती है । लोकमें किसीके आते ही कोई कार्य 
हुआ हो, वहां ऐसा कहते हैं कि--यह आया ही तहीं और यह काये हो गया। ” 
ऐसा ही प्रयोजन यहाँ ग्रहण करना । इसीप्रकार अन्यत्र जानना। तथा जैसे कहीं कुछ 
प्रमाणादिक कहे हों, वहाँ वही नहीं मान लेना, परन्तु प्रयोनन हो वह :जानना। 
शानाणंवसें ऐसा कहा है--"इस कालमें दो-तोन सत्पुरुष, हैं;/*” सो नियमसे इतने ही 
नहीं है, परन्तु यहां “थोड़े हैं” ऐसा प्रयोजन 'जानना। इसी प्रका र.अन्यत्र. जानता .). इसी 


रीति सहित भौर भी अनेक प्रकार छब्दोंके अर्थ होते हैं, उनको यथासम्भव जानना; 
विपरीत. अर्थ नहीं जानना । 


: तथा जो उपदेश हो, उसे यथार्थ पहिचानकर 'जो अपने योग्य उपदेश हो उसे 
अंगीकार करना | जैसे--वैद्यक शात्रोंमें अमेक ओऔषधियाँ कही हैं, उतको जानें, परन्तु 
प्रहण उन्हींक करे, जिनसे अपना रोग दूर हो। अपनेकी शीतका रोग'हो तो उष्ण 
भोपधिका ही ग्रहण करें, शोतल ओषधिका ग्रहण न करे! यह औषधि औरोंको कार्यकारी 
है ऐसा जाने । उसीध्रकार जैचशात्रोंमें अवैक उपदेश हैं, उन्हें जानें, परन्तु अ्रहण 


यावदनृत्तिमत्यस्तवेगादववमपरभावत्यागहष्टान्तहृष्टि: । 
लभावेरन्यदीयविमुक्ता, स्वयमियमनुभूतिस्तावदाविरवेभूव ॥। 
बह ( जीवाजीव अ० कलश-२९ ) 


# अवतरत्ति न याव 
धटिति सकलभावै 


:' % दु: प्रज्ञावंलल्प्तवस्तुनिचया विज्ञानशून्याशया: 

' विद्यन्ते प्रतिमन्दिरं निजनिज स्वार्थोद्यता देहिन: ॥ 
आनन्दामृतसिन्वुक्गीकरचयनिर्वाप्प जन्मज्वर | 

: थे.आक्तेवदनेन्दुवोक्षणपरास्ते सन्ति द्विच्ा यदि ॥ २४ ॥। 


(>ज्ञानाणंव, पृ० ८८ ) 
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उसीका करे जिनसे अपना विकार दूर हो जाये । अपनेशो जो विकार हो उसका मियेष 
करनेवाछे उपदेशकों ग्रहण करे, उसके पोषक उपरदेशकों प्रहण ने करे; यह उपदेश 
ओरोंकी कार्यकारी है ऐसा जाने । यहाँ उदाहरण कहते हैं:--जेसे शाप्रोर्मे गहोँ 
विश्चयवोपक उपदेश है, कहीं व्यवहारपोषक उपदेश है। यहां अपनेर स्पवहारदा 
आधिवय हो तो निदचयपोपषक उपदेधका ग्रहण करके ययावत्‌ प्रव्ते, और अपनैशो 
निःचयका आधिवय हो तो व्यवह्यरपोएक उपदेशका ग्रहण करके ययावतु प्रवर्ते ! हय( 
पहले तो व्यवहार श्रद्धानके कारण आत्मज्ञानसे भष्ट हो रहा पा, पश्चातु व्यवहार 
उपदेशहीकी मुख्यता करके आत्मज्ञानकां उठ्मम न फरे, अथवा पहुछे तो निश्यमथ्रद्धानफे 
कारण वैराग्यसे भ्रष्ट होकर स्वच्छन्दी हो रहा था, पश्चात्‌ निष्यम उपदेशहोकी मुग्पता 
करके विपय-क्रपायका पोषण करता है) इसप्रकार विपरोत उपदेश ग्रहण ऋरनेसे घुरा 
हो होता है । तथा जैसे आत्मानुशासनमें ऐसा कहा है कि--“तू गृुणवात होरूर दोष 
फ्यों लगाता है ? दोषवान होना था तो दोपमय हो पर्षो नहों हुआ ? «” सो यदि जो 
भाप तो गुणवान हो और कोई दोष छगता हो वहाँ वह दोप दूर करनेके लिये उस 
उपदेश्कों अंगीकार करना । तथा आप तो दोषवान है और हप्त उपदेशका प्रहण फरमेः 
गृणवान्‌ पुरुषोंको नीचा दिखलाये तो बुरा ही होगा। सर्वदोषभय होनेसे तो किमितु 
दोषझूप होना बुरा नहीं है; इसलिये तुझ्तते तो वह भला है । तपा यहाँ यह बहा दि 
#तू दोषमय ही बयों नहीं हुआ ? ”” सो यह तो तर दिया है; बहीं सर्वदोपमय होगेके 
अर्थ यह उपदेश नहीं है। तथा यदि गुणवानको िंबित्‌ दोष होनेपर भी निर्दा है तो, 
सर्वे दोष रहित तो सिद्ध हैं; निचली दाम तो कोई गुण, फोई दोष द्वोता ही है। 


यहाँ कोई कहै--ऐसा है तो-“मुर्तिलिय घारण करके किंषित्‌ परिप्ह रशे 
वह भी निगोद जाता है” +ऐसा पद्पाहुडमें कैसे रहा है ? 





# है परम: क्रिमिति छास्फ्नवानपरुत्त्य 
तद्वान्‌ भवेः किमिति तन्‍्मम्र एवं नाप: 
कि क्योरस्नया मलमरसे तय घोषसल्या हे 
स्वमविश्ननु तथा सति माउसि छापा रा रैथेण वा 
हतसकित ये गहँईि ह्तेयु । 
चुप जाई घधिययोवे ॥ ६८ ॥। 
( शृषदाइ ) 


+ जह जायरूवसरिसों दितपुस 
जई लेइ आपबइहुयं ठतो ४ 
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उत्तर:--ऊँची पदवी धारण करके उस पदमें सम्भवित वहीं हैं ऐसे नीचे 
कार्य करे तो प्रतिज्ञा भंगादि होनेसे महादोष रूगता है, और नोचो पदवीमें बहाँ 


सम्भवित ऐसे गुण-दोष हों तो हों, वहाँ उसका दोष ग्रहण करवा योग्य चहीं: है ऐसा 
जावना । हद 


तथा “उपदेश सिद्धान्त रत्नमाला में कहा है--“ आज्ञानुसार उपदेश 
देनेवालेका क्रोध भी क्षमाका भण्डार है; ><” परन्तु यह उपदेश वक्ताकों ग्रहण करने 
योग्य नहीं है। इस उपदेशसे वक्ता क्रोध करता रहे तो उसका बुरा ही होगा। यह 
उपदेश श्रोताओंके ग्रहण करने योग्य है । कदाचितु वक्ता क्रोध करके भी सच्चा उपदेश 
दे तो श्रोता गुण ही मानेंगें। इसीप्रकार अन्यत्र जानना । ु 


तथा जैसे--किसीको अति शीतांग रोग हो उसके अर्थ अति उष्ण रसादिक 
ओपधियाँ कही हैं; उद औषधियोंको जिसके दाह हो व तुच्छ शीत हो वह ग्रहण करे 
तो दुःख ही पायेगा । उसीप्रकार किसीके किसी कार्यको अति मुख्यता हो, उसके अर्थ 
उसके निषेघका अति खींचकर उपदेश दिया हो; उसे जिसके उस कार्येकी मुख्यता न हो 
व थोड़ी मुख्यता हो वह ग्रहण करे तो बुरा हो होगा । यहाँ उदाहरण---जैसे किसीके 
शाद्धाभ्यासकी झति मुख्यता है और आत्पानुभवका उद्यम ही नहीं है, उसके अर्थ बहुत 


शार्धभ्यासका निषेध किया है। तथा जिसके श्ास्राभ्यास नहीं है व थोड़ा शाखाभ्यास 
है, वह जीव उस उपदेशसे शास्राभ्यास छोड़ दे और आत्मानुभवमें उपयोग न रहे तब 
उसका तो बुरा ही होगा। तथा जैसे किसीके 


| ' यज्ञ-स्तावादि द्वारा हिंसासे धर्म मामनेकी 
मुख्यता है, उसके अर्थ--“ यदि पृथ्वी उलट जाये तब भो हिंसा करनेसे पुण्यफल नहीं 
होता; “--ऐसा उपदेश दिया है । तथा जो जीव पूजनादि कार्यों द्वारा किचित्‌ हिसा 
लगाता है ओर बहुत पुण्य 


उपजाता है, वह जीव इस उपदेशसे पूजनादि कार्य छोड़ दे 
और हिसा रहित सामायिकादि घममें उपयोग लगे वहीं तब उसका तो बुरा ही होगा। 
इसी प्रकार अन्यत्र जानना | अं 2 


तथा जैसे कोई ओषधि गुणकारी है; परन्तु अपनेको जब तक उस औषधिसे 
हित हो तब तक उसका ग्रहण करे; यदि शीत सिटनें पर भी उष्ण.औषधिका सेवन 
करता ही रहे तो उल्दा रोग होगा। उसी प्रकार कोई धरम कार्य है, परन्तु अपनेको जब 
या ै 
| रोसोवि खमाकोसो सुत्तं भासंतत जस्सणघणंस्य | 
उस्मुत्तण खमाविय दोस महासोह आवासों ॥| १४ || 
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तक उस धर्म कार्यसे हित हो तवतक उसका ग्रहण करें; यदि उब दशा होनेपर विभी 
द्या सम्बन्धी घर्मके सेवनमें छगे तो उल्टा विकार हो होगा । यहाँ ददाहरघ--जैमे 
पाप मिठनेके अर्य प्रतिक्रमणादि धर्मकार्य कह्दे हैं, परन्तु आत्मानुमव होनेपर प्रति- 
फ्रमणादिका विकल्प करे तो उल्दा विकार बढ़ेगा; इसीसे 'समयत्तार'में प्रतित्रमभादिकशोे 
विप कहा है। तथा जैसे अश्नतीकों करने योग्य प्रभावनादि धर्मकार्य बह हैं, उन्हें दरती 
होकर करे तो पाप ही वंधिया । व्यापाराद आरम्म छोड़कर चंत्यालयादि कार्पोरा 
अधिकारी हो यह कंसे बनेगा ?--हसीप्रकार अन्यत्र भो जानना । 


तथा जैसे--पाक्ादिक औपधियाँ पृष्टिकारी हैं, परन्तु ज्वस्याद्‌ उन्हें प्रहण 
करे तो महादोय उत्पन्न हो; उसीष्रकार ऊँचा धर्म बहुत भला है, परम्तु अपने विकार- 
भाव दूर व हों और ऊंचे धर्मका ग्रहण करे वो महान दोप उत्पम्त द्ोगा । गहीं 
उदाहरण- जैसे अपना अशुभ विकार भी नहीं छूटा हो और निविकत्स दशादों 
अंग्रीकार करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा; तथा मोजनादि विषयोंमें भासक्त हो मोर 
भारम्म-त्यागादि धर्मको भंग्रीकार करे तो दोप ही उत्पन्न होगा। तथा जैसे व्यापाशादि 
करवेका विकार तो छूठे वहीं भोर त्यागके भेषहूप धर्म मंग्रीकार करे तो महान दोष 
उत्पन्त होगा । इसोीप्रकार अन्यन्न जातना । 


इसीप्रकार और भी सच्चे विचारसे उपदेशको ययाय जानकर अंग्रीरार 
फरना । बहुत विस्तार कहाँ तक कहूँ; अपनेको सम्यग्ान दोनेपर स्वयं ही को यपापँ 
भासित होता है। उपदेश तो वचनात्मक है तथा वचन द्वारा बने अर्प पुगयद्‌ गह्दों 
कहे जाते; इसलिये उपदेश तो एक हो अर्थकी मुस्यतासहित होता है। तपा नि 
अपंका जहां वर्णन है, वहाँ उसीको मुख्यता है; दूसरे अर्थकी यहाँ मुस्यता के दोनों 
उपदेश हढ़ नहीं होंगे; इसलिये उपदेशम एक बपेको टू परे, परल्तु से जिवमठड़ा 
बिह्न स्पादुवाद है, औौर “स्यात्‌” पदका अर कर्यंचित्‌” है। इसलिये नो उपदेध हो 
उसे सवेथा नहीं जान छेला । उपदेशके अथकों जानकर पहाँ इतना विधार इरना कि 
यह उपदेश किसप्रकार है, किस प्रयोजन सहित है, किस जीवरो कार्यकारी है 7--इश्पादि 
विचार करके उसका यथार्थ अर्थ ग्रहण करें, परचाद्‌ मबपती दम देंगे, यो उपदे, 
जिसप्रकार अपनेको कार्यकारी हो उसे उसीप्रफार आप अंगोडार करे और शो उपरेश 
जानने योग्य ही हो, तो उ्ते बयाये जान है। इसप्रकार उपदे 


- यहाँ कोई फहे--जो छुन्छबुवि इतना विधार ने करे झहे बद श्या हे 


शरके पताओों प्राप्त झरे । 
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उत्तर--जैसे व्यापारी अपनी दुद्धिके अनुसार जिसमें समझे सो थोड़ा या: 
बहुत व्यापार करे, परन्तु तफा-नुकसालका ज्ञान तो अवब्य होना चाहिये। उसीग्रकार 
विवेकी अपनी वबुद्धिके अनुसार जिसमें समझे सो थोड़े या वहुत उपदेशको ग्रहणः करे, 
परन्तु मुझे यह कार्यकारी है,- यह कार्यकारी नहीं है--इतना तो ज्ञात अवश्य होना: 
चाहिये । सो कारये तो इतना है कि-- यथार्थ श्रद्धान-ज्ञान करके रागादि घटाना | सो. 
यह कार्य अपना सिद्ध हो उसी उपदेशका प्रयोजन ग्रहण करे; विशेष ज्ञान न हो, तो 
प्रयोजनको तो नहीं भूले, इतनी तो सावधानी अवश्य होना चाहिये। जिसमें अपने 
हितकी हामि हो, उसप्रकार उपदेशका अर्थ समझना योग्य नहीं है ।--इस प्रकार 
स्पाह्मदहृष्टि सहित ज॑नशाख्रोंका अभ्यास करनेसे अपना कल्याण होता है । 


यहाँ कोई प्रश्न करे--जहाँ अन्य-अन्य प्रकार सम्भवित हों वहाँ तो स्यादुवाद- 
संभव है; परन्तु एक ही .प्रकारसे शाख्में पररपर विरोध भासित हो वहाँ क्‍या करें ? 
जैसे प्रथमानुयोगमें एक तीर्थकरके साथ हजारों मोक्ष गये बतलाये हैं;. करणानुयोगमें .. 
छह महोना आठ समयमें छह सो आठ जीव मोक्ष जाते हैं--ऐसा नियम कहा है। . 
प्रथमानुयोगमें ऐसा कथन किया है कि--देव-देवांगता उत्पन्न होकर फिर मरकर साथ- 
ही मनुष्यादि पर्यायमें उत्नन्न होते हैं। करणानुयोगमें देवकी आयु सागरोप्रमाण औरः 
देवांगनाकी आयु पत्योप्रमाण कही है | इत्यादि विधि कैसे मिलती है? 


_ उत्तर:--करणानुयोगमें जो कथन है वह तो तारतम्य सहित है, और अन्य. 
अनूयोगमें कथन प्रयोजनानुसार है; इसलिये करणानयोगका कथन तो जिसप्रकार 
किया है उसीप्रकार है; औरोंके कथनकी जैसे विधि मिले वैसे मिला लेना। हजारों मुनि 
तीर्वकरके साथ मोक्ष गये बतलाये, वहाँ यह जानना कि--एक ही क्ालमें इतने मोक्ष: 
नहीं गये हैं, परन्तु जहां तीर्थंकर गमनादि क्षिया मिटाकर स्थिर हुए, वहाँ उनके साथ. 
पा मुनि तिप्ठे, फिर आगे-पीछे मोक्ष गये । इसप्रकार प्रथमानुयोग और करणानुयोगका . 
आम दो है! कण के्वेशप या जल हु, कि केगगगत खबर 

'ं, उनका प्रयोजल न जानकर कथन नहीं किया। फिर वे 


धथमन में उत्पन्न इसप्रक छि 
मतुप्यपर्यायमें उत्पन्न हुए, इसप्रकार विधि मिलानेसे विरोध दर होता है। ' 
इस!प्रकार अन्यत्र विधि मिला छेवा। हु 


क मर अइन है कि--इस प्रकारके कथनोंमें भी किसी प्रकार विधि मिलती है, 
पु कहा नेमिताय स्वामीका सौरीपुरमें, कहीं द्वारावतोमें जर्म कहा, तथा राबचन्गा- 
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दिककी कथा. अन्य-अन्य प्रकारसे लिखी है दृत्यादि। एक्रेस्टियादिशों गहीं सामादद 
गणस्थान लिखा, कही नहीं लिखा, इत्यादि इस कथनोंकों विधि झिसप्रदार मिलेगो ? 


उत्तर:--इसग्रकार विरोध सहित कवन क्ालशोपमे हृए हैं। इस काम 
'प्रत्यक्षशानी व बहुशृतींका तो अभाव हुआ और अल्यवुद्धि ग्रस्य करनेडे अधिकारों ुए 
उनको अ्मसे कोई अर्थ अन्यथा भासित हुआ उत्तको ऐसे डिसा; अबया इस काहमें 
कितने ट्री जैनमतर्मे भी कयायी हुए हैं सो उन्होंने कोई कारण पाकर अस्ययां कपन 
लिसे हैं। इसीप्रकार अन्यथा कथन हुए, इमलिये जेनशासोंमें विरोष भावित हीने 
लगा। जहाँ विरोध भासित हो वहाँ इतना करना कि यहू कपन करनेवाले बहुत 
प्रामाणिक हैं या यह कथन करनेवाले बहुत प्रामाणिक हैं? ऐसे विचार करके बढ़े 
आचार्यादिकोंका कहा हुआ कथन प्रमाण करना। तथा जिनमनक्रे बहुत शा हैं उनरो 
आम्नाय मिलाना । जो कथन परम्परा आम्नायसे मिले उस कंथनकों प्रमाथ करना । 
इसप्रकार विचार करने पर भी सत्य-अमत्यका निर्णय ने हो सके तो “जैसे केबलोंरों 
भासित हुए हैं वैसे प्रमाण हैं” ऐसा मान लेना; वर्योकि देशदिकाा व तदयोंह्ा निर्षार 
हुआ विना तो मोक्षमार्ग होता नहों है। उमका तो निर्धार भी हो सकता है. इसडिये 
कोई उनका, स्वरूप विरुद्ध कहे तो आपदह्दोकों भासित हो जायेगा। तया अन्य फपनका 
निर्धार न हो या संशयादि रहे, या अन्यथा भी जानपना हो जाये और फेवछोका कदम 
प्रमाण है-- ऐसा श्रद्धान रहे, तो मोक्षमार्गमें विध्न नहों है, ऐेसा जानना । 

यहाँ कोई तर्क करे कि--जँसे नानाप्रकारफे कथन जिनमतमें गढ़े हैं येसे 
अन्यमतमें भी कथन पाये जाते हैं। सो अपने मतके कयनका तो तुमने मिम्त-विमत्ररार 
स्थापन किया और अम्यमतर्में ऐसे कपनकों तुम दोष छगाते हो; मद छो गुर 
डराम-द्रेष है। 

समाधान:--कथन तो नानाप्रकारके हों और एग को प्रो इनका पोए्ग करें, 
मो कोई दोप है नहीं, परन्तु कहीं किसी प्रयोजनका और कहीं दिम्तो उेजनरा पोषध 
करें तो दोष ही है। अब्र, मिनमतर्में तो एऋ रामादि मिद्धामेशा मेन 8; इृमतिपि 
कहाँ बहुत रागादि छुड़्ाकर थोड़े रागादि करानेके प्रयोजनगा पोए्ध क्या है, बढ़ों 
सर्च रागादि पिटानेके प्रयो इनका पोषण किए है, परन्यु रागादि गदातेरा ध्योशन बरों 
धहीं है, इसलिये मिनमतरा सर्वे कपन निर्दोष है। कोर झग्पमंत्रम हरी राधा 
मिटनेके प्रयोजन सहित कथन करते हैं, कद्दी रागादि बढ़ाने प्रपोदन सदित बघस गे रते 
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हैं, इसीप्रकार अन्य भी प्रयोजनकी विरुद्धता सहित कथन करते हैं इसलिये अन्यमतका 
कथन सदोष है। लोकमें जी एक प्रयोजवका पोषण करनेवाले नाना कथन कहे उसे 
प्रामाणिक कहा जाता है और अच्य-अन्य प्रयोजतका पोषण करनेवालो बात करे 
उसे बावला कहते हैं। तथा जिनमतमें नानाप्रकारके कथन हैं सो भिन्न-भिन्त 
अपेक्षा सहित हैं वहाँ दोष नहीं है । अन्यमतमें एक ही अपेक्षा सहित अन्य-अन्य कथन 
करते हैं वहाँ दोष है। जैसे--जिनदेवके वीतरागभाव है और समवसरणादि विभूति 
भी पायी जातो है, वहाँ विरोध नहीं है । समवसरणादि विभूतिकी रचना इन्द्रादिक 
करते हैं; उनको उसमें रागादिक नहीं हैं; इसलिये दोनों बातें सम्भवित हैं। और 
अन्यमतमें ईश्वरको साक्षीभूत वीतराग भो कहते हैं तथा उम्तोके द्वारा किये गये काम- 
ऋषधादिभाव निरूपित करते हैं; सो एक आत्माको ही वीतरागपना और काम-क्रीधादि 
भाव कैसे सम्भवित हैं ? इसीप्रकार अन्यत्र जाववा । 


तथा कालदोषसे जिनमतमें एक हो प्रकारसे कोई कथन विरुद्ध लिखे हैं, सो 
यह तुच्छबुद्धियोंकी भूल है, कुछ मतमें दोष नहीं है। वहाँ भी जिनमतका अतिशय 
इतना है कि--प्रमाणविरुद्ध कथन कोई नहीं कर सकता । कहीं सौरीपुरमें, कहीं 
- द्वारावतोमें नेमिनाथ स्वामीका जन्म लिखा है सो कहीं भो हो, परन्तु नगरमें जन्म 


होना प्रमाणविरुद्ध नहीं है; आज भी होते दिखायी देते हैं। 


तथा अन्यमतमें सर्वेज्ञादिक यथार्थ ज्ञानियोंके रचे हुए ग्रन्थ बतलाते हैं, परल्तु 
उनमें परस्पर विरुद्धता भासित होती है। कहीं तो बालब्रह्मचारीकी प्रशंसा करते हैं, 
कहीं कहते हैं, “पुत्र बिवा गति नहीं होती ” सो दोनों सच्चे कैसे हों ? ऐसे कथन वहाँ 
बहुत पाये जाते हैं। तथा उनमें प्रमाणविरुद्ध कथन पाये जाते हैं। जैसे---“मुखमें वोयें 
गिरनेसे मछलीके पुत्र हुआ,” सो ऐसा इसकालमें किसीके होता दिखायी नहीं देता, 
ओर अनुमानसे भी नहीं मिलता। ऐसे कथन भी बहुत पाये जाते हैं। यदि यहाँ 
सर्वेशादिककी भूल सातनें तो वे कैसे भूलेंगें ? और विरुद्ध कथन माननेमें नहीं आता; 
इसलिये उनके मतमें दोप ठहराते हैं। ऐसा जानकर एक जिनमतका ही उपदेश ग्रहण 
करने योग्य है । | न 


वहाँ प्रथमानुयोगादिकका अभ्यास करना। पहले इसका अभ्यास करना, फिर 
इसका करना ऐसा नियम नहीं है; परन्तु अपने परिणामोंकी अवस्था देखकर जिसके 
लअभ्याससे अपनी धर्ममें प्रवृत्ति हो उसीका अभ्यास करवा। क्षयवा कभी किसी शाख॒का 
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, अम्यास करे, कभी किसो शाखका अभ्यास करे। तथा जैसे--रोशनामजेमें यो जरेे 
कर्म जहाँ-तहाँ लिखी हैं, उनकी सातेमें ठोक उतोनी करे तो लेन-देनेड़ाा निदचय हो, 
उसीप्रकार शाह्देमिं तो अनेक प्रकोरका उपदेश जहाँ-तहां दिया है, उसे सम्पण्शामर्त 
यथाय प्रयोजनसहित पहिचाने तो हिठ-अहितका निश्चय हो। इसलिये स्थाद्पदरी 
सापेक्षता सहित सम्पग्शान द्वारा जो जीव जिनवचनोंमें रमते हैं, बे बोव शोष्त ही 
शुद्धात्मस्वरपको प्राप्त होते हैं। मोक्षमार्गमे पहछा उपाय आगमज्ञान कहां है; 
आगमज्ञान विनां धर्मका साधन नहीं हो सकता; इसडिये तुम्हें मी यपा बुद्धि द्वारा 
आगमका अभ्यास करना। तुम्हारा कल्याण होगा। 


इति श्री मोहमरागैपकाशक नामऊ शासमें उपदेशलस्प- 
प्रविपादक आठवाँ अधिकार सम्पू् हुआ। 
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| मोक्षमागंका खवरूप 

(.गझायक्ञापक्षएप्वात डर एहएपइताकहाएप्ट्राद्ध 
( दोदइ! ) 


(व उपाय करते प्रधंण। करन संगलरूप । 
विध्रन विनाशक छंखकरन, नमो शुद्ध शिवभूप १॥ 


अब, मोक्षमार्गका स्वरूप बाहते हैं--प्रथम मोक्षमागेके प्रतिपक्षी जो 
मिध्यादपीनादिक उर्नेका स्वरूप बताया । उन्हें तो दुःखडप, दुःखका कारण जानकर 
तथा बीचमें उपदेशका स्वरूप बतलाया 

जानकर उपदिणकों गंथार्थ समझना । अब, मोक्षके मार्ग जो सम्यग्दर्शवादिक उनका 
स्वरूप बताते है। उन्हें सुखखूप, सुखका कारण जानकर उपादेय मावर्कर अंगीकार 
वार्ता; परोकि आत्माका दिंव मोक्ष ही हैं उसीका उपाय आत्माका कत्तेव्य दैं। 


श्राछिये उसीका उपदेण है, अन्य नहीं, 


हम गानकर उनका त्याग करना; 


यहाँ देते हैं। वहाँ आत्माका हिंत मोक्ष ही हैं 
हसा निपचय किसप्रकार होता है सो पहते हैं-- 
[ आत्माका हित मोक्ष ही है 


आत्पाके नाबाप्रकार गुण-पर्यायछूप अवस्थाएँ पायी जाती हैं; उनमें अन्य ते 
गोद अयस्था हो, आत्पाका कुछ बिगाइ-सुधार नहीं है; एक दुःख-सुख अवस्था 
बिगार-सुणगर है। यहाँ ठुछ हेतु-दृशन्त नहीं चाहिये। भत्यक्ष ऐसा ही प्रतिभारि 
होता है । छोगमें जितने आत्मा हैं. उनके एक उपाय यह पाया जाता है किट 
टी, सुख हो; तथा अन्य की जितने उपाय करते हैं पे सब एक श्ट्सी प्रयोजनर्सा 
इरते हैं। दूसरा प्रयोजन नहीं है। जिनमे पनिर्मित्तसे! दुःख होता जानें उनको 

प्रतैका उपाय करते हैं और जिनमे मिभितरों सुख होता जानें उनके होनेका 3 
करते है। पथ संकोच-विस्तार आदि अवस्था भी आत्माके ही द्वीती है व 
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परद्रव्योका भी संयोग मिलता है, परन्तु भिनसे सुस-दुःस होता ने जाने, उनके दूर 
अरनेका व दहोनेका कुछ भी उपाय कोई नहीं करता । सो यह बात्मद्रव्यका देगा ही 
स्वभाव जानना । और ती सर्च अवस्थाओंकों मह सकता है एक दु/कों महों सह 
सकता । परवद्यातासे दुःख हो तो यह कया फरे, उसे भोगता है, परन्तु स्ववशतासे तो 
किचित्‌ भी दुःखकों सहन नहीं करता । तथा संकोच-विस्तारादि अवस्था ऊँसो हो देगी 
होगी, उसे स्ववश्तासे भी मांगता है, यहाँ स्वमायमें तर्क नहीं है। आरमारा ऐपा ह्दी 
स्वभाव जानना । देखो, दुःसो हो तय सोना चाहता है; वहाँ घोनेमें शानादिश मत्द 
'ही जाते हैं, परन्तु जड़ सरीखा भी होकर दुःखको दूर फरना चाहता है पं सरना 
चाहता है। वहाँ भरनेमें भपना नाश मानता है, परन्तु अपना अस्तित्व घोौकर भी 
दुःख दूर करना चाहता है। इसलिये एक दुःसरूप पर्यायका अ्माव फरना ही एस 
कर्तव्य है। तथा दुःख व हो वहो सुख है; क्योंकि आकुलतालशणसदित दुःस, उसका 
अमाव ही निराकुललक्षण सुख है सो यह मो प्रत्यक्ष भासित होता है। याह्य हिय्री 
सामग्रीका संयोग मिलो, जिसके अन्तरंगमें आकुलता है वह दुःसो ही है, जिधके मागुछता 
नहीं है बह सुखी है । तथा भाकुछता होती है यह रागादिक कपायभाय होनेपर द्वोती . 
है, बयोंकि रागादिभावोंसे यह वो द्रव्योंको अन्य प्रकार परिणमित शरबा चाहे और ये 
द्रव्य अन्यप्रकार परिणमित हों, तथ इसके आकुछता होतो है। यहाँ या तो अपने रागादि 
दूर हों, या आप चाहे उसीप्रकार सर्वंद्रव्य परिणमित्र हों तो आयुरूता मिे; परन्तु 
सर्वद्वव्य तो इसके आपधीन नहीं हैं। कदाचित्‌ कोर्द द्रव्य जैसो इसकी इच्छा हो उसीए्रकार 
परिणरित हो, तब भी इसकी आकुछता सर्वथा दूर नही होती; बर्य झार्य घंसे यह पाहे 
बैसे ही हों, अन्यथा न हों, तब यह निराकुल रहे; परन्तु यह णो हो ही बहीँ सकता; 
* पर्यो्षि फिसी द्रब्पया परिणमन फिसी द्रब्यके आपीन नहीं है इसलिये भपने रागादिमार हुए 
होनेपर निराकुझुता हो; सो यह कार्य बन सहझता कै बर्षोकि रागादिकमाव आरगाके 
स्वभावभाव तो हैं नहीं, उपाधिकभाव हैं, परनिमित्तस हुए हैं. और यह निमित गोहूहमेढा 
उदय है; उप्तका अभाय होनेपर सर्व रागदिक विलय हो पायें तय बाठुडुठाडा गाए 
होनेपर दुःस दूर हो सुसकी प्राप्ति हो। इसलिये मोहकमंग्ाा नाश ट्वडगर है। 
तथा उस शआऊकुझताका छहुकारों कारण ज्ञानायरणादिश्का उइर है। 
ज्ञानावरण, दर्शनायरणकै उदयठे शञान-दर्शव सम्पूर्ण प्रयट नहों होगे, इसलिये इसको 
देखने-जाननेकी आदुूता होती है, अपवा ययापं सम्प्ष वस्‍्तुरा स्वमाद नहीं जानता 


3 आज आऊ के. उनको आवदापए ला हॉल ॥ ६ हा 
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- तथा अंतरायके उदयसे इच्छानुसार दावादि कार्य न बनें, तब आकुलता 
होती है; उचका उदय है वह सोहका उदय होनेपर आकुछताकों सहकारी कारण है; 
घोहके उदयका वाश होवैपर उचका बल नहीं है; अन्तर्मूहत कालमें अपने आप वाशको 
प्राप्त होते हैं; परन्तु सहकारी कारण भी दूर .हो जाये तब प्रगटरूप निराकुछदशा 
भासित होती हैं; वहाँ केवलज्ञाती भगवान अवन्तसुखरूप दश्ाकों प्राप्त कहे 
जाते हैं । ह 


तथा अघाति कर्सोके उदयके चिभित्तसे शरीरादिकका संयोग होता है, वहाँ 
भोहकर्मका उदय होनेसे शरीरादिकका संयोग आकुलताको बाह्य सहकारी कारण है। 
अन्तरंग मोहके उदयसे रागादिक हों और बाह्य अघाति कर्मोंके उदयसे रागादिकको 
कारण दारीरादिकका संयोग हो तब आकुलता उत्पन्न होती है। तथा मोहके उदयंका 
नाश होनेंपर भी अधाति कर्मका उदय रहता है वह कुछ भी आकुछता उत्पन्न नहीं 
कर सकता; परन्तु पूर्वमें आकुलताका सहकारी कारण था, इसलियें अघातिं कमेका 
भी वाद आत्माको इृष्ट ही हैं। केवलीको इनकें होनेपर भी कुछ दुःख नहीं है, इसलिये 
इनके ताशका उद्यम भी नहीं है, परन्तु मोहका नाश होनेपर यह कर्म अपने आप थोड़े 
ही कालमें स्वंत्ाशको प्राप्त हो जाते हैं। इसप्रकार सर्वे कर्मोका नाश होता आत्माका 
हित है। तथा सर्वे कर्मके लाशहीका नाम मोक्ष है; इसलिये आत्माका हित एंक मोक्ष 
ही है, और कुछ नहीं--पसा विश्चय करना। 


कर यहाँ कोई कहे--संसारदशामें पुण्यकर्मका उदय होनेंपर भी जीव सुखी होता' 
है; इसलिये केवल मोक्ष ही हिंत है ऐसा किसलिये कहते हैं? 


[ सांसारिक सुख परमार्थतः दुःख ही है ] 


समाधान:--संसारदझ्षामें सुख तो सर्वधा है ही नहीं; दुःख ही है; परन्तु किसीके 
कभी. बहुत दुःख' होता हैं, किसीके कभी थोड़ा दु:ख होता है। सो पूर्वेमें बहुत दुःख था व 
अन्य जीवोंके बहुत दु:ख पाया-जाता है, उस अपेक्षासे थोड़े दुःखवालेको सुखी कहते हैं; तथा 
उसो अभिश्नायसे थोड़े दु:खवाला अपनेको सुखी मानता है; परमार्थसे सुख है नहीं। तथा 
यदि थोड़ा भी दुःख सदाकाल रहता हो तो उसे भी हितरूप ठहरायें; सो वह भी नहीं 
है। थोड़े काल ही पुण्यका उदय रहता है और वहाँ थोड़ा दुःख होता है, पर्चातु 
बहुत दुःख हो जाता है; इसलिये संसारअवस्था हितरूप नहीं है.। जैसे--किसीको 


भंयर्यां सघिकार ] हे [ ४६ 


विपमज्वर है, उसको कभी अद्याता बहुत होती है, कमो थोड़ी होठों है। पोड़ो मशाता 
हो तब वह अपनेको अच्छा मावता है। छोग-भो कहते हैं--अच्छा है; परन्तु परमार्पसे 
जबतक ज्वरका संदुमाव है तवतक अच्छा नहों है। उद्यीप्रकार संघारोकों मोहरा 
उदय है; उत्तको कभी आकुछता बहुत होती है, कमी थोड़ों होतो है। पोड़ों आाउुछुता 
हो तव वह अपनेकी सुखो मानता है। छोग भी कहते हैं--सुस्ती है; परन्तु परमार्यशे 
, जबतक मोहका सद्भाव है तवतक सुस नहीं है । तथा सुनो, संध्ारदघामें भी आाउुछठा 
घटने पर सुख नाम पाता है, आकुलता बढ़ने पर दुःख नाम. पाता है; *हीं बाह्य 
सामग्रीसे सुख-ढुःख नहीं है। ज॑से--किसी दरिद्वीके कियितु घनफो प्राव्ति हुई; वहां 
कुछ आाकुलता घटनेसे उसे सुखी कहते हैं और यह भी- अपनेको सु्तो मानता है; तथा 
किसी बहुत घनवानकों किचित्‌ धनकी हाति हुई, वहाँ कुछ आउुउता बढ़नेसे उसे 
दुःखी कहते हैं और वह भी अपनैको दु:सो मानता है। इसोप्रकार सर्वेत्र जानना । , 
तथा आकुलता घटना-बढ़ना भो बाह्य साम्ग्रीके अनुसार नहीं है। कपाय- 
भावोंके घटवे-बढ़नेके अनुसार है। जैसे--किसीके थोड़ा धन है और उसे सस्तोष है, 
तो उसे आकुलता थोड़ी है; तथा किसोके बहुत घन है और उसके तृष्या है, शो उसे 
आाकुलता बहुत है | तथा किश्लीको किसीने बहुत बुरा कहा ओर उसे क्रोप नहीं हुआ 
तो उसको भाकुछता नहीं होती, और थोड़ी बातें कहनेस्ते हो फ्रोय हो बाये तो उध्रो 
आकुलता बहुत होतो है। तया जैसे गायको वछड़ेसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है, परन्लु 
मोह बहुत है, इस्छिये उसकी रद करनेफों बहुत आउुछता होती है। वमा सुमट 
* (योदा) के दरोरादिकसे बहुत कार्य सघते हैं, परन्तु रणमें मानादिकडे प्रारध 
घरीरादिकसे मोह घट जाये, तव मरनेकी भो घोड़ी आकुसता हांतो है; एवटिये पैवा 
जानना कि--संस्तार अवश्यामें भी आकुछता घटने-बढ़नेसे हो सुस-दुःस गाने जाते हैं। 
तथा आकुरताका घटना-वढ़ना रागादिक कपाय घटनैन्यदतेये अबुभार है। हपा 
परद्वव्यरूप वाह्यसामग्रौके अनुसार सुसा-दुःस नही है | कपायसे इसड़े इच्छा पतन हो 
भर इसको इच्छा अनुसार वाह्ममामग्री मिले, तव इसके शुए हक उपगमन 
होनेसे बआागुलता घटती है तब सुर मानता है और इच्टानुमार मामग्रो महों मिठतों 
तब कपाय बढ़नेसे आखकुछता बढ़तों है " और दुःशा मानता है। मो है तो इगपहार, 
परस्नु यह जानता है कि मुझे परदस्यक्े निमित्तमे सुसदुरा होते है। हक जानना 
भ्रम ही है । इसलिये यहाँ ऐसा विचार करना शिलनमंमार अवस्पा्म हब अुषाय 
घंटनेमे मुख मादते- हैं, उसे हिंत जानते हैं; तो जहीं सयेया बषाय हर. | 


हि 
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कषायके कारण दूर होनेपर परम निराकुलता होनेसे अनन्त सुख प्राप्त होता है--हैसी 
मोक्षअवस्थाकों कैसे हित व मानें ? तथा संसार अवस्थामें उद्चपदको प्राप्त करै तो 
भी या तो विषयस्तामग्रों मिलानेकी आकूछता होती है, या विषय सेवनकी आकुलता 
होती है या अपनेको अन्य किसी क्रोधादि कषायसे इच्छा उत्पन्त हो उसे पूर्ण करनैको 
आकलता होती है; कदापि सर्वथा मिराकुल नहीं हो सकता; अभिप्रायर्में तो अनेक 
प्रकारकी आकुरुता बतनो ही रहतो हैं। ओर कोई आकुलता मिटानेके बाह्य उपाय 
करे, सो प्रथम तो कार्य सिद्ध नहों होता, और यदि भवितव्ययोगसे वह कार्य सिद्ध हो 
जाये तो तत्काल अन्य भाकुछता मिटानेके उपायमें लगता है । इसप्रकार आकुलता 
मिटानेकी आकुलता निरन्तर बनी रहती है। यदि ऐसी आकुलता न रहे तो वह नये- 
वये विषयसेवनादि कार्योमें क्विसलिये प्रवतेता है ? इसलिये संसार-अवस्थार्मे पुण्यके 
उदयसे इन्द्र-अहमिन्द्रादि पद प्राप्त करे तो भो निराकुलुता नहीं होती, दुःखी ही रहता 
है। इसलिये संसार-अवस्था हितकारी नहीं है। 


तथा मोक्ष-अवस्थामें किसी भी प्रकारकी आकुलता चहों रहो, इसलिये 
आकुलता मिटानेका उपाय करनेका भी प्रयोजन नहीं है; सदाकाल शांतरससे सुखी 
रहते हैं, इसलिये मोक्षअवस्था ही हिंतकारी है। पहले भी संसार अवस्थाके दुःखका 
:- और मोक्षअवस्थाके सुखका विशेष वर्णन किया है, वह इसी प्रयोजनके अर्थ किया 
। उसे भो विचार कर मोक्षकों हितरूप जानकर मोक्षका उपाय करना | सर्व उपदेशका 
तात्पय इतना है। 


यहाँ प्रश्न है कि--मोक्षका उपाय काललव्धि आने पर भवितव्यानुसार 
बनता है या मोहादिके उपशमादि होनेपर बनता है या अपने पुरुषार्थसे उद्यम करने 
पर बनता है सो कहो । यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश 
किसलिये देते हो ? और पुरुषार्थसे बनता है तो उपदेश सब सुनते हैं, उत्में कोई 
उपाय कर सकता है कोई नहीं कर सकता, सो कारण क्‍या? 


[ पुरुषार्थसे हो मोक्षग्राप्ति ] 


समाधान:-- एक कार्य होनेमें अनेक कारण मिलते हैं। सौ मोक्षका उपाय 
वनता है वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं, और नहीं बनता वहाँ तीवों ही 
कारण नहीं मिलते। पूर्वोक्त तीत कारण कह्दे उससें काठछडिय थे होबहयार तो कोई 


नप्रथाँ अधिछार ] *.ह कर 


बस्तु नहीं है; जिस काहमें कार्य बनता है वही दालछब्चि घोर जो कार्य हुआ बहों 
होनहार । तथा जो कर्मझे उप्शमादिक हैं वह पुदृगरढकी श्रक्ति है, उमा भज्मा 
कर्चादर्चा नीं है। तथा पुरुषायंसे उद्यम करते हैं सो यह धात्याका गाय है; इसडिये 
बात्याकों पुरुषायंसे उद्यम करमैका उपदेश देते हैं! वहाँ यह आरपा जिस कारघगे 
फार्यतिद्धि अवश्य हो उत्त कारणरूप उद्यम करे यहाँ तो बन्य बारण मिले हो शिछते 
हैं भौर कार्यकी भी विद्धि होती ही होतो दे । तथा दिस कारणसे कार्यकी सिद्धि हो 
अथवा नहीं थी हो, उप कारणरूप उद्यम करे वहाँ वन्य क्गरण बिछे हो फ्रा्योद्रदि 
होती है, ब गशिछे तो सिद्धि नहों होतो । यो जिममतमें शो मोल्रग उपाय बह्दा है 
इससे घोदा होता ही होता है; इसलिये जो जीव पुरुषायंसे जिमेश्वरक्े उपदेशानुसार 
सोक्षका उपाय करता है उसके काछलब्धि व द्वोनद्वार भी हुए और रुमेके उपधमारि 
हुए हैं वो वह ऐप्ता उपाय करता है; इस हये जो पुरयायंसे मोशका उपाय ररता है 
उम्रको सर्वे कारण मिलते हैं--ऐसा नि३चय करना, और उसको अवदय पोश्त शो प्राप्स 
होती है। तथा जो जीव पुरुयार्यंस मोशका उपाय नहीं करता, उप्तक्रे काहब्पि ये 
होनहार भी घहीं और कर्मके उपशण्धदि नहों हुए हैं तो यह उपाय नहीं करता; 
इसलिये जो पुरुषायते योक्षका उपाय नहीं करता, उसको कोई क्रारण हीं 
सिलते--ऐसा निएइदय करना, भौर उसको मोक्षकी प्राध्ति नहीं होती । तथा हू 
कहता है--उपदेद तो सभी सुनते हैं. फोई मोक्षका उपाय कर सकता है कोई 
नहीं कर सरुता, सो रारण बया ?! उसका कारप यही है कि--ीझे क्रदेश 
सुनकर पुरुषार्थ करते हैं, थे रोक्षका उपाय फर सकते हैं, और जो पुदपार्य हीं 
फरते मै घोक्षका उपाय नहीं कर सकते । उपदेश तो सिश्मामात्र, है. फ़रह भेग्ा 
पूरषार्थ करे वैदच्या छगता है ) 

फिर प्रश्न दै छि-द्वव्यलिंगी मुनि ऐोदाड़े अर्प ग्रहस्पपरता छोड़ूरर 
तपष्चरणादि करता है, वहाँ पुरुषा्य तो दिया, फार्य छिद्ध म्दों हुआ; इगहिये 
पुरपार्थ करनेसे तो कुछ दिढ़ नहीं दे? 

[ द्ृत्पदिंगोके मोप्नोरपोगी पृरशर्यक्मा अमार ह 

सवावान:--अन्यया पुरुषायंसे फत चादे तो रेसे खिद हो? तास्परधाद 
व्यवहार सापवमें अनुरागो होकर प्रवर्ते उसझय फूछ धापन हो शुमइन्प बहा [| 
और यह उससे मो घाहता हैं, इसे द्वोगा? मद थो हर है । " «- ( 


2१२ ] न्‍ [ मोस्मार्ग प्रकाशक 
फिर प्रइन है कि--भ्रमका भी तो कारण कर्म ही है, पुरुषार्थ क्या करे ? 


उत्तरः--सच्चे उपदेशसे निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है; परच्तु ऐसा 
पुरुषार्थ वहीं करता, इसीसे भ्रम रहता है। निर्णय करनेका पुरुषार्थ करे, तो भ्रमका 
कारण जो मोहकर्म, उसके भी उपशमादि हों तव भ्रम दूर हो जाये; क्योंकि निर्णय 
करते हुए परिणामोंकी विशुद्धता होती हैं, उससे मोहके स्थिति-अनुभाग घटते हैं। 


फिर प्रइत है कि--निर्णय करतेंमें उपयोग नहीं रूगता, उसका भी तो 


कारण कर्म है ? 


समाधान:--एकरेन्द्रियादिकके विचार करवेंकी शक्ति नहीं है, उनके त्तो 
कर्महीका कारण है, इसके तो ज्ञानावरणादिकके क्षयोपशमसे निर्णय करनेकी शक्ति हुई 
है। जहाँ उपयोग लगाये उसीका निर्णय हो सकता है, परन्तु यह अन्य निर्णय करनेमें 
उपयोग लगाता है, यहाँ उपयोग नहीं लगाता । सो यह तो इसीका दोष है, कर्मका तो 
कुछ प्रयोजन चहीं है। | 


फिर प्रशंव है कि--सम्यक्त्व चारित्रका घातक मोह है, उसका अभाव हुए 
विना मोक्षका उपाय कैसे बने ? 


| उत्तरः--तत्वनिर्णय करनेमें उपयोग -च लगाये वह तो इसीका दोष है। 
/ तथा पुरुषार्थसे तलनिर्णयमें उपयोग छगाये तव स्वयमेव ही मोहका अभाव होनेपर 
सस्यक्ष्वादिख्प सोक्षके उपायका पुरुषार्थ बचता है; इसलिये मुख्यतासे तो त्वनिर्णयमें 
उपयोग लगानैका पुरुषार्थ करता; तथा उपदेश भो देते हैं सो यही पुरुषार्थ करावेके 
जय दिया जाता है, तथा इस पुरुषार्थते मोक्षके उपायक्रा पुरुषार्थ अपवेआप पिद्ध 
होगा। और तचखनिणेय न करनेमें किसी कर्मका दोप है नहीं, तेरा ही दोष. है, परन्तु 
तू स्वयं तो महन्त रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादिकको लगता है; सी 
रा आज्ञा माने दो एसी अनीति सम्भव नहीं है; तुझे विवयक्रपायरूप ही रहना 
है, इसलिये झूठ वोछता है। मोक्षकी सच्ची बभिलाषा हो तो ऐसी युक्ति किसलिये 
वचाये ? सांसारिक कार्योमें अपने पुरुषार्थसे सिद्धि न होतो जाबें, तथापि पुरुषार्थसे 
उद्यम किया करता है, यहाँ पुरुषार्थ खो बैठा; इसलिये जानते हैं कि. मोक्षकों देखादेखी 
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उत्कृष्ट कहता है;“उसका स्वरूप पहिचाचकर उसे हितरूप नहीं जानता । हित जानकर 
उसका ऊद्यम वमें सो व्‌ करे यह असंभव है। ह 


नपवाँ अधिकार ] (शा 


यहाँ प्रदन है कि--तुमके कहा सो सत्य; परन्तु दवब्यकर्मके उदयसे मामरुमे 
होता है, मायकर्मसे द्रव्यकमंका बन्ध होता है, तथा फिर उसके उदयसे मायरु् होता 
है; -“इस्ली्रकार अनादिसे परम्परा है, तब मोसका उपाय फंसे हो ? 

[ द्रब्यकर्म और भावकमेक्ी परम्परामें पुर्पाथफ़े ने होनेशा सदन ] 

समाधान:---#रमका वन्य ये उदय सदाकाल धमान ही होता रहे हब हो 
ऐसा ही है; परन्तु परिणार्मोके विमितसे पूर्ववद्ध कर्मके भी उत्करपंश-अपरपध- 
संक्रमणादि होनेसे उनकी ध्वक्ति हीनाधिक होती है; इसलिये उनरझा उदय भी मन्इ-्सीद्र 
होता है । उनके निम्मित्तसे नवीन बन भी मन्द-तोग्र होता है; इसलिये संसारों भीवोंको 
कर्मोदयके निमित्तसे कभी ज्ञानादिक बहुत प्रगठ होते हैं, कमी पोड़ें प्रयट होते हैं। कमो 
शागादिक मन्द होते हैं कभी तीम्र होते हैं। इस प्रकार परिवर्तन होता रहता है। वहाँ 
कदाचित्‌ संज्ी पंचेन्द्रिय पर्याप्त पर्याय प्राप्त को, तव मन द्वारा बिघार करनेगी ध्रक्ति 
हुईं। तथा इसके कभी तीघ्न रागादिक होते हैं, कभी मन्द होते हैं; पहं रागादिकपा 
तीम्र उदय होनेसे थों विषयकपायादिकके कार्योर्में ही प्रवृत्ति होतो है; तपां 
रागादिकका मनन्‍्द उदय होनैसे बाह्य उपदेशादिकका निमितत बने ओर स्वयं पुरपापं 
करके उन उपदेशादिकमं उपमोगको छगाये तो घरमंकार्यमें प्रवृत्ति हो, और निर्मित ने 
बने व स्वयं पुरुषार्थ न करे तो अन्य कार्योमें ही प्रयर्ते, परन्तु मन्द रागादिसहित प्रवतों । 
ऐसे अवसरमे उपदेश फार्यकारी है। विचारक्षक्तिरहित जो एफेद्धियादिक हैं, उनमे 
तो उपदेश समझनेका शान ही नहीं है; ओर तीध्र रागादिसहित जोवोंका उपयोग उप 
देदमें छगता नहीं है; इसलिये जो जीव विधारपतक्तिसदित हों, हपा जिनके रागादि 
मन्द हों उन्हे उपदेशके विमित्तसे धर्मकी प्राप्ति हो जाये तो उनका भहां हो; हपा 
इसी अवसरमें पुरुषा्थ कार्यकारी है। एकेन्द्रियादिक तो पमेडाये करनेमें ४ द्दी 
नहीं हैं, कीसे पुरुषार्थ करें? ओर तीग्रहुपायी पुरुष करे तो यह कक बरे, 
धमकार्यया पुरषायें दो वहाँ सकता; इसलिये जो विचारदक्तिस हित द्दो और जार 
रागादिक मन्द हों यह जीय पुद्यायंसे उपदेशादिशके विमितसे तह्यतिर्षधादिमें उपयोग 
छगाये तो उसका उपयोग यहाँ छगे गौर तब उसका भछा ही। यदि दस सपयरतें भो 
हत्वनिर्णय करनेका पुरुषायं से करे, प्रमादसें काल गेयाये, मा तो मनश्रागाहि सहित 
विपयकपायोकि फार्योंमें हो प्रयर्ते या व्यवहारपर्मरायोंमें प्रदो, तर बहूएए «सो 833 

जायेगा ओर संसारमें हो झमग होगा। न 
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तथा इस अवसरमें जो जीव पुरुषार्थसे तत्त्वनि्णय करनेमें उपयोग लगाचैका 
' अभ्यास रखें, उनके विशुद्धता बढ़ेगी, उससे कर्मोकी शक्ति हीन होगी, कुछ कालर्म अपने 
आप दर्शवमोहका उपशस होगा, तब तत्त्वोंकी यथावत्‌ प्रतीति जायेगी | सो इसका तो 
कत्तेव्य तत्त्वनिर्णयका अभ्यास ही है; इसीसे दर्शवमोहका उपशम तो स्वयमेव होता है; 
उसमें जीवका कत्तेंव्य कुछ नहीं है । तथा उसके होने पर जीवके स्वयमेव सम्यग्द्शन 
होता है और सम्यग्दशन होने पर श्रद्धात तो यह हुआ क्ि--मैं आत्मा हूँ, मुझे रागा- 
दिक नहीं करना; परल्तु चारित्रमोहके उदयसे रागादिक होते हैं। वहाँ तीत्र उदय हो तब 
तो विषयादिंमें प्रवर्तंता है और मन्द उदय हो तब अपने पुरुषार्थसे घर्मेकायोंमें व वरा- 
ग्यादि भावनामें उपयोगको लगाता है; उसके निमित्तसे चारित्रमोह मन्द होता जाता है; 
“ऐसा होने पर देशचारित्र द सकलचारित्र अंगीकार करनेका पुरुषार्थ प्रगट होता 
है। तथा चारित्रको घारण करके अपने पुरुषाथ्थंसे धर्ममें परिणतिको बढ़ाये वहाँ 
विशुद्धतासे कर्मकी शक्ति हीच होती है, उससे विशुद्धता वढ़ती है और उससे अधिक कमे- 
शक्ति हीन होती है। इस प्रकार ऋमे मोहका नाश करे तव सर्वेथा परिणाम 
विशुद्ध होते हैं, उचके द्वारा ज्ञाचावरणादिका नाश हो तव केवलज्ञान प्रगट होता है। 
पश्चात्‌ वहाँ विचा उपाय अघाति कर्मेका नाश करके शुद्ध सिद्धपदकों प्राप्त करता 
है। इस प्रकार उप्देशका तो निमित्त बने ओर अपना पुरुषार्थ करे तो कर्मका 
नाश होता है 
तथा जब कर्मका उदय तीज्र हो तव पुरुषार्थ नहीं हो सकता; ऊपरके गृण- 
स्थानोंसे भी गिर जाता है। वहाँ तो जैसी होनह्र हो वैसा होता है; परन्तु जहाँ 
मन्द उदय हो बोर पुरुषार्थ हो सके वहाँ तो प्रमादी नहीं होना-सावधाच होकर अपना 
कार्य करना । जैसे --कोई पुरुष तसदीके प्रवाहमे पड़ा रहा है; वहाँ पानीका जोर 
हो तव तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं, उपदेश भी कार्यक्नारी नहीं । और पानीका जोर 
थोड़ा हो तव यदि पुरुषार्थ करके निकले तो निकल आयेगा | उस्ीको निकलनेकी शिक्षा 
देते हैं। ओर न निकले तो घीरे-धीरे बहेगा और फिर पानीका जोर होने पर बहता 
चला जायेगा। उसी प्रकार जीव संसारमें ञ्रमण करता है, वहाँ कर्मोका तीव्र उदय हो 
तव तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं है, उपदेश भी कार्यकारी नहीं; और कर्मका मनन्‍्द 
उदय हो -तत॒ पुरुषार्थ करके मोक्षमार्ममें प्रवत्तेन करे तो मोक्ष प्राप्त कर ले ! उसीको 
मोकषमार्मका उपदेश्व देते हैं। और मोक्षमाममें प्रवर्तव नहीं करे तो किचित विशुद्धता 
पाकर फिर त्तीद़ उदय जाने पर निगोदादि पर्यायक्रों प्राप्त करेगा; इसलिये अवसर 
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लूकना योग्य नहीं है। अब सर्वे प्रकारसे अयसर आये है, ऐसा अपर प्राप्त कसा फडिन 
है | इसलिये श्रीयर दयालु होकर मोक्षमार्गका उपदेक्ष दें, उसमें मस्दरोवोशों प्रगृत्ति 
करंनता | भव, मोक्षमार्गका स्वछप कद्ठते हैं। ह 
[ मोक्षमार्गका छर्प ] 

जिनके निमित्तसे-आत्मा अनुद्ध दशाको घारण करके दुपो हआ-ऐसे 
जो मोहादिक कर्म उनका सर्वेया नाश होने पर केवल आत्माकों सर्वे प्रकार शुद्ध अय- 
स्थाका होना वह मोक्ष है। उम्रका जो उपाय-कारण उसे मोक्षमामं जानना | 
वहाँ कारण तो अनेक प्रकारके होते हैं। फोई कारण तो ऐसे होते हैं शिनके हुए डिना 
तो कार्य नहीं होता और जिनके होने पर कार्य दो या न भी हो; जैसे--मुनिडिण पारण 
किये विचा तो मोक्ष नहीं होता; परन्तु मुनिलिय घारण करने पर मोद्या होता भी है 
ओर चह्दीं भी होता । तथा कितने हो कारण ऐसे हैं कि--मुरुयत: तो जिनके होने पर 
कार्य होता है, परन्तु किसीफे बिना हुये भो कार्यसिद्धि होतों है। जेसे--अनशनादि 
बाह्मतपका साधन करनेपर मुख्यतः मोक्ष प्राप्त करते हैं; परन्तु भरतादिकके घाहयतर 
किये चिना ही मोक्षको प्राप्ति हुई । तथा कितने हो कारण ऐसे हैं जिनके होनेपर कार्य- 
सिद्धि होती हो होतो है और जिनके न होनेपर स्वंपा कार्मसिद्वि नहीं द्ोती । 
जैसे--सम्पग्दर्शन-शान-चारित्रकी एकता होनेपर तो मोत्त होता द्वो होता है, और 
उसके न होनेपर प्र्वेया मोक्ष नहीं होता ।--ऐसे यह कारण कहे, उनमें मतिशय पूर्वक 
नियमसे मोक्षका साधक जो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारिप्रका एकीमाव मो मोदामार्ग जानना । 
हवस सम्पर्दर्शत-सम्परञान-सम्पक्चारित्रमें एक भो न हो तो मोक्षमार्ग महों होता। 
यही " सूत्र” कहा है-- 

पम्प“्द्शनवानवारित्राणि मोक्षमागें? ॥ १ ॥ 

इस सूभ्की टोरामें कहा है कि-यहाँ 'मोदमार्ग: ” ऐसा एक यफन शहा 

उसका अर्थ यह है कि--तोवों मिलनेपर एक मोक्षमार्ग है, अछंग-अछंग तीन मार्ग 


महों हैं। 


यहाँ प्रइन है क्षि--असंयत सम्पग्हध्टिकि तो घारित्र महों है, उठशो मोशमार्ग 


हुआ है या नहीं हुमा है ? े 
समापान:--मौक्षमार्ग उसके होगा, यहू तो नियम हुआ; प्शटियें उपभारसे 


इसके मोकषमार्ग हुआ भी बहते हैं; परमार्यसे सम्यरूपारितत दोनेगर दी मोशमार्य श्् 


३१६ | आ पकप क। 


है। जँसे किसी पुरुषक्षो किसी चयर चलवेका विश्चय हुआ; इसलिये उसको व्यवहारसे 
ऐसा भी कहते हैं कि “यह उस चगरको चला है; ” परणाथेते सार्यमें गसत करने पर हो 
चलता होगा। उसी प्रकार बसंयतसम्यस्हशिको वीतरागभावरूप सोक्षसागंका अ्रद्धाव 
हुआ, इसलिये उसको उपचारसे मोक्षसार्गी कहते हैं, परसार्थले वीतरागशावरूप परिण- 
मित होने पर हो मोक्षसायें होगा । तथा “ प्रवचदसार ” सें भो तोदोंकी एकाग्रता होने 
पर ही भमोक्षमाने कहा है; इसलिये यह जाववा कि--उचश्रद्धा-ज्ञाव बिवा तो रागादे 
घटानैसे सोक्षमार्ग चहीं है बोर रागादि घटाये .बिता तत्त्वश्षद्धाद-ज्ञाचसे भो सोक्षसार्ग 
नहीं है। तीनों मसिलदेपर साक्षात्‌ शोक्षसागं होता है। 


[ कृक्षण और उसके दोष ] 


बव, इसका दिदेंश, लक्षणाविर्देश बोर परीक्षाद्वरसे निरूपण करते हैं। वहाँ 
“४ सम्यस्दर्शद, सम्यस्शान, सम्यकचारित्र सोक्षका सास हैं --ऐसा नामसात्र कथन वह 
तो ' दिदेश ” जातदा। तथा बतिव्याप्ति, धव्याप्ति, बसम्भवपनेमें रहित हो नौर जिससे 
इचको पहिंचाना जाये सो ' क्षण ' जाववा; उसका जो चिद्श बर्यात्‌ विखू्पण सो 
'लक्षणविर्देश' जाददा। वहाँ जिसको पहिचावदा हो उसका दाम लक्ष्य है, उसके सिवा 
ओरका वास बलक्ष्य है। सो लक्ष्य व बलक्ष्य दोदोंमें पाया जाये, ऐसा लक्षण जहाँ कहा 
जाये वहाँ जतिव्याप्तिपता जानना | जैसे ब्ात्माका लक्षण ' जमूत्तेत्व” कहा | सो 
ममूतललक्षण लक्ष्य जो बात्सा है उसमें भी पाया जाता है बौर अलक्ष्य जो आका- 


दिक्क हैः उच प्र भी जा त्ता इसलिये 
धार्दिक है उचमें भी पाया जाता है; इसलिये यह ' बतिव्याप्त ' लक्षण है। इसके द्वारा 


लात्माको पहिचाननेसे बाकाशादिक भी बात्मा हो जायेंगे यह दोष लगेंगा | 


तथा जो किसी रुक्ष्यमें तो हो मौर 

पाया जाये--ऐस्ा लक्षण जहां कहा 

लक्ष्य केदलज्ञानादिक कहा जाये। सो केवलन्नान किसो बात्मामें तो पाया जाता है 

छ 8 कल हे हर लक्षण हैं; इसके द्वारा आत्माको 
हर गत्मा चहीं होगा; यह दोष छूचेगा। 


किसतोनें द हो, ऐसे लश्ष्यके एकदेझमें 
हा जाये वहाँ अव्याप्तिपता जाववा। जैसे---आत्माका 


3] 


५ 


। तथा जो रुक्ष्यमें पाया हो वहीं जाये--ऐसा छक्षण जहाँ कहा जाये; वहाँ 
लह्म्नवपना जानना। जेसे-आात्माका 


ए४धृ ल्क्लण जडपना कहा जाये | सो प्रत्यक्षा दि 
क्षप्रे ५ गं हि पु हां माय च्त ब्रत्वक्षा। 
“मदद यह विरुद्ध है। क्योंकि यह 'असम्शव लक्षण है; इसके द्वारा आत्सा साववेसे 


मंयवाँ अधिकार | रा 


पुदृगादिक बात्मा हो जायेंगे, ओर आत्मा है बहू अनात्मा हो जायेगा,-यहू दोए 
लगेगा । 
इस प्रकार मतिव्याप्त, अव्याप्त तया असम्भवी छक्तथ ही यह सप्षमामारा 
है। तथा खक्ष्यमें तो सर्वत्र पाया जाये और अठक्ष्यमें क्टों मे पाया जाये यह सबा 
दक्षण है। जैस्े--आत्माका- स्वरूप चेंतन्य है। सो यह छप्नथ सर्व ही आरमामें तो 
, गया ज़ाता है, अवात्मामें कहीं नहों पाया जात्म, इसहिये यह्‌ सदा लक्षण है; इसे 
द्वारा बात्म मावनेसे आत्ण-अवात्माका ययाय्ज्ञान होता है, कुछ दोष नहीं छगता । 
इस अकार छक्षणका स्वरूप उद्ाहरणमात्र कहां। अब सम्यग्दशनादिश्का सझा 
छक्षण कहते हैं:--- 
[ सम्पस्दशनका सच्चा छक्षण ] 
विपरीताभिनिवेश्वरहित जीवादिकतत्त्वायंश्रद्धान वह सम्यग्दर्भनडा एश्षघ है। 
जीव, अजोव, आल्व, बन्ध, संवर, निर्जरा मोक्ष--यह सात तत्त्वार्थ हैं। इनफा जो 
श्रेद्धान--सा ही है, अन्यथा नहीं है”;--ऐसा प्रदोति भाव, सो तच्वापंश्रदान, तया 
विपरीतामिवेश जो अन्यथा अभिप्राय उससे रहित सो सम्पसदर्शन है। यहाँ विपरोशा- 
भिनिषेशकै तिराकरणके अर्थ “ सम्परू ” पद कहा है. कर्योकि 'सम्पर ऐसा धरद प्रशंसा- 
घाचक है, वहाँ श्रद्धानमें विपरीताभिनिवेशका अभाव होगे पर हो भ्रशंसता सम्भव हैं-- 
ऐसा जानतवा । 
यहाँ प्रघन है कि--'तरव और “अर्थ! यह दो पद गहे, उनका प्रमोजन बया ?ै 
समाधान:--'तत्‌' ध्ब्द है सो 'यत्‌' घब्दकी अपेया सहित है, एधटिये 
जिसका प्रकरण द्वो उस्ते तत्‌ कहा जाता है ओर जिसका जो भाव अति रेन्‍झप सो 
तत्व जानना । कारण कि “तस्प माउस्तचं ! ऐसा तत्य पब्दका समांस हीता है। तया 
जी जानतैमें जाये ऐसा द्वव्य/ व “गुण-पर्याय/ उठका नाम मय॑ है। तथा वन 
अर्थल्लचार्यः ! तत्त अर्थात्‌ अपना स्वरूप, उससे सहित पदार्य उनशा श्रदान मो धम्प- 
गदर्षोन है। यहों यदि तस्वश्रद्धान ही कहते तो जियका यह माव (तर) है, उसके 
धद़ाव बिना केवल भावहीका धद्धान कार्यकारी नहों है। ठपा यदि अर्थश्रदान हो जहर 
तो भावके श्रद्धाव बिना पदार्थमा श्रद्धान भी कार्यकारी नहों है। असे--विमररो 
शाव-दर्धनादिक व वर्षादिस्का छो श्रदाव टो--म जावपता है, यह परना हि 
इत्यादि प्रतीति हो, परन्तु शाद-दरघेद आत्माड़ा स्वमाद है, मैं आएग्य हूँ, रा पर्माई 


३१८ ] [ मोक्षमाशप्रकाशर 
पुदृगलका स्वभाव है. पुदूगल मुझसे भिन्न-अलग पदार्थ है--ऐसा पदा्थका श्रद्धान न 
हो तो भावका श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। तथा जैसे 'मैं आत्मा हँ---ऐसा श्रद्धान किया, 
परन्तु आत्माका स्वरूप जैसा है वैसा श्रद्धान नहीं किया तो भावके श्रद्धान बिना पदार्थ- 
का भी श्रद्धान कार्यकारी नहीं है; इसलिये तत्त्वसहित अथंका श्रद्धाव होता है सो- ही 
कार्यकारी है। अथवा जीवादिकको तत्चसंज्ञा भी है और अर्थसंज्ञा भी है, इसलिये 
“तक्तमेवार्थस्तचार्थ:” जो तत्व सो हो अर्थ, उनका श्रद्धान सो सम्यग्दशन है। इस अर्थ 
द्वारा कहीं तत्त्वश्रद्धातको सम्पग्दशन कहे और कहीं पदार्थश्रद्धानकों सम्यग्द्शन कहे, 
वहाँ विरोध नहीं जानना | इस प्रकार तत्त्व और “अर्थ' दो पद कहनेंका प्रयोजन है । 
फिर प्रइत है कि--तच्वार्थ तो अनन्त हैं; वे सामान्य अपेक्षासे जीव-अजीवमें सर्वे गर्भित 
हुए; इसलिये दो ही कहना थे या अनन्त कहना थे; आख़वादिक तो जोव-अजी वहीके 
विशेष हैं, इतको अरूग कहनेका प्रयोजन क्‍या: ? 


[ त्वाथ सात ही क्‍यों ? ] 


समाधाव:--यदि यहाँ पदार्थश्रद्धान करनेका ही प्रयोजन होता तब तो 
सामान्‍्यसे या विशेषसे जैसे सर्वे पदार्थोक्ा जानना हो, वैसे हो कथन करते; वह तो. यहाँ 
प्रयोजन है नहीं; यहाँ तो मोक्षका प्रयोजन है। सो जिन सामान्य या विशेष भावोंका 
>'श्रद्धान करनेसे मोक्ष हो और जिनका श्रद्धाव किये बिया सोक्ष न हो, उन्हींका यहाँ 
. ' किया है। सो जीव-अजीव यह दो तो बहुत द्रव्योंकी एक जाति अपेक्षा 
भाष्वर५ तत्व कहे। यह दोनों जाति जाननेसे जोवको अपना-परका श्रद्धान हो, तब 
परसे भिन्न अपनेको जाने, अपने हितके अर्थ मोक्षका उपाय करे, और अपनेसे भिन्न 
परको जाने तब परद्रव्यसे उदासीन होकर रागादिक त्याग कर मोक्षमार्ममें प्रवर्ते। इस- 
लिये इन दो जातियोंका श्रद्धान होनेपर ही सोक्ष होता है और दो जातियाँ जाने बिना 
अपने-परका श्रद्धान न हो तब पर्यायबुद्धिसे सांसारिक प्रयोजनहोका उपाय करता है। 
परद्रव्यमें रागद्रेषरूप होकर प्रवतें, तब सोक्षमार्गमें कंसे प्रवर्ते? इसलिये इच दो 
जातियोंका श्रद्धान न होनेपर मोक्ष नहीं होता । इस प्रकार यह दो सामान्य तत्त्व तो 
अवहय श्रद्धान करने योग्य कहे हैं। तथा आख़वादि पाँच कहे, वे जीव-पुदूगलकी पर्याय 
हैं; इसलिये यह विशेषरूप तत्त्व हैं; सो इच पाँच पर्यायोंको जानवैसे सोक्षका उपाय 


करनेका श्रद्धान होता है। वहाँ मोक्षको पहिचाने तो उसे हिते मानकर उसका उपाय 
करे; इसलिये मोक्षका श्रद्धान करता । 


शयााँ शधिकार ] ६ किस 


हे त्या मोक्षका उपाय संवर-नि्जेरा है, सो इनको पहियाने तो जैसे संवर-निजंरा 
हो वैसे प्रवर्तें; इसलिये संवर-निर्जराका श्रद्धान करमा। तथा संयर-निर्जरा तो अमाद 
लक्षण सहित हैं, इसलिये जिवका अमाव करना है उनको पहियानना घाहिये। जेसे-- 
ऋरका अभाव होने पर क्षमा होती है,'सो फ्ोपको पहिचाने तो उसका अमाय गरके 
क्षमारूप प्रवर्तन करे । उसी प्रकार आखस्रवका अमाव होनेपर संबर होता है और बंपका 
एकदेश अभाव होने पर नि्जरा होतो है, सो आत्व-वन्धको पहिचाने तो उनढ़ा नाश 
करके संवर-नि्ज रारूप प्रवर्तन करे; इसलिये मासव-्वन्धका श्रद्वाव करना । एस प्रहार 
इन पाँच पर्यायोंका श्रद्धान होने पर हो मोक्षमार्ग होता है, इनफो न पढियाने तो मोधको 
पहिचान बिना उध्का उपाय किसलिये करे ? संवर-नि्जराकी पद्िचान बिना उनमें 
बौसे प्रदर्तत करे? आख़वन्यन्धकी पहिचान बिना उनका गाञ्न कैसे करे (-शस 
प्रकार इन पाँच पर्मायोंका श्रद्धान न होने पर मोक्षमार्ग नहों होता । इस प्रकार मयाँपि 
तत्त्वार्थ अनन्त हैं, उनका सामान्य-विशेषसे अनैकप्रकार प्ररुूपण हो, परलु यहाँ एड 
मौक्षका प्रयोजन है, इसलिये दो तो जातिअपेक्षा सामान्यतत्त ओर पाँय पर्यापहप 
विशेषत॒त्त्व मिलाकर सात ही तत्त्व कहे । इनके ययाय थ्रद्धातफे आपोत मोछमार्ग है । 
इनके सिवा औरोंका श्रद्धान हो या न हो या अन्यथा श्रद्धान हो, दिप्तोके आधोन मोश- 
मार्ग नहीं है ऐसा जानना । तथा कहीं पुण्प-्पाप सहित नवापदायं बे हैं; मो पुर्नसाय 
आल्षवादिकके ही विशेष हैं; इसलिये सात तत्त्वो्े गित हुए। अथवा पुस्यसारश सदा 
होने पर पुण्यकी मोक्षमार्ग न माने या स्वच्छन्दी होकर परापकृप ने भव, इमठिये 
मोक्षमाग्गमें इनका श्रद्धान भी उपकारी जानकर दो तत्व विभेषके विभेष मिलारए न 
पदार्थ कहे, तथा समयतारादिमें इनकी नवतत्व भो कहा है। 


फिर प्रश्न:--इनका श्रद्धान सम्यग्दशन महा, सो दर्शन तो सामास्य 


“पत्ता किस प्रदा हे 
अवलोकनमात्र और श्रद्धान प्रतोतिमात्र, इनके एकार्पपना डिस प्रहार सम्मय ६ 7 
पअम्यपा होता है। सो महधशरय 


उत्तर:--प्रकरणके वशसे घातुका बर्म 2 
[मान्य अवछों इ़तमात नहों एस है रता। 


क्षमार्गेका है, उसमें दर्शन धब्दका अरये सामार [ 
है ३0० कक सामास्य अवलछोइन तो मम्परटष्ट मिष्याहडि 5 हा 
है, कुछ इसमे मोक्षमार्ग को प्रवर्ति-अश्रइत्ति नहीं शोठी । सपा कक 9022 ४] के 
ग्हश्द्ोफे होता है, इससे मोध्षमार्ग शो प्रवृत्ति होतों है; इसीलिंय गत धरम्प रा मय 
भी यहाँ श्रद्धानमात्र ही ग्रहण करना । 


रा [ मोश्षमा््रकाशक 


फिर प्रश्व:--यहाँ विपरीतामिनिवेशरहित श्रद्धात करना कहा, सो. प्रयोजव 
क्या ? ह ््ि 
समाधानः--अभिनिवेश नाम अभिप्रायकां है। सो जैसे तत्वार्थ॑श्रद्धानका 
अभिप्राय है वैसा न हो, अन्यथा अभिप्राय हो, उसका नाम विपरीताभिनिवेज्ञ है। तत्वाथथ- 
श्रद्धान करनेका अभिप्राय केवल उनका निशुचय करना मात्र ही नहीं है; वहाँ अभिष्राय 
ऐसा है क्रि-अजीवको पहिचानकर अपनेको तथा परको जैसाका तैसा मानें, तथा 
आख््रवको पहिचान कर उसे हैय मानें, तथा बंधको पहिचानकर उसे अहित मानें, तथा 
संवरको पहिचानकर उसे उपादेय माने, तथा निर्जराक्ो पहिचानकर उसे हितका कारण 
मानें; तथा मोक्षको पहिचानकर उसको अपना परमहित माने ।--ऐसा तत्वार्थश्रद्धानका 
अभिप्राय है, उससे उलठे अभिप्रायका नाम विपरीताभिनिवेश है। सच्चा तत्वार्थश्रद्धान 
होनेपर इसका अभाव होता है, इसलिये तत्वार्थश्रद्धान है सो विपरीताभिनिवेश रहित 
है--ऐसा यहाँ कहा है। ह 
है अथवा किसीके आभासमात्र तत्वार्थश्रद्धान होता है, परन्तु अभिप्रायमें विप- 
रीतपना नहीं छूटता । किसी प्रकारसे पूर्वोक्त अभिप्रायसे अन्यथा अभिप्राय अंतरंगममें 
: ५ जाता है तो उसको सम्यग्दशन नहीं होता । जैसे--द्रव्यलिंगो मुनि जिनवचनोंसे 
तत्वोंकी प्रतीति करे, परन्तु शरीराश्चित क्रियाओंमें अहंकार तथा पुण्याखवम उपादेय- 
पना इत्यादि विपरीत अभिप्रायसे मिथ्याहष्टि ही रहता है; इसलिये जो तत्वार्थश्रद्धान 
विपरीताभिनिवेक्ष रहित है वही सम्यग्दशंन है। इस प्रकार विपरीताभिनिवेशरहित 
जीवादि तत्वायोंका श्रद्धानपना सो सम्यग्दर्शनका लक्षण है, सम्यर्दशन लक्ष्य है। वही 
पे है व दशरकिटि गाए इराक हा प 
तह ह ।मक सूत्रोंक टीका है, उसमें तत्वादिक पदोंका अर्थ 
तथा सात ही तत्त्व कैसे कहे सो प्रयोजन लिखा है, उसके अनुसार 
यहाँ कुछ कथन किया है ऐसा जानना । 5 
तथा पुरुषाथ सिद्धन्पायमें भी इसी प्रकार कहा है--- 


जीवाजीवादीनां तत्ारथानां सदेव कत्तेव्यम्‌ । 
श्रद्धानं विपरीताशिनिवेशविविक्तमात्मरूप तत्‌ ॥ २२॥ 


डे अथ :--विपरीताभिनिवेशसे रहित जीव-अजीवादि तत्वार्थोका श्रद्धान सदा- 
करना योग्य है। यह श्रद्धान बात्माका स्वरूप है, दृरोन्तमोर उपाखधि ७२ होतेपर 


| हे 
सवर्थों अधिकार ] ४. से रर 


प्रयट द्वीता है, इसलिये आत्माका स्वभाव है। चतुयांदि गृषस्थावमें प्रयट होगा है, 
पश्च(त्‌ सिद्ध अवस्थामें भी सदाकाछ इश्रका सदृमाव रहता है--पसा जावना 
दचार्थभ्रद्धान रक्षणमें अव्याप्नि, अतिब्याध्ति बौर मसम्भवदोपडा परद्धार 
यहाँ प्रदव उत्पन्त होता है छि--वियंचादि तुच्छमानों डितने ही जो खात- 
“वरत्वोका नाम भी नहीं जान सकते, उसके मो सम्यदद्शनकी शाव्वि धायमें ढ्द्ो है; 
इसलिये तुमने तत्त्वार्श्रद्धावपवा सम्यकत्वका सक्षण बहा उसमें अव्याप्तिवृषण 
लगता है। 
समाधान:-- जीव-अजी वादिकके नामादिक जानो या ने जानो या अम्यया 
जानी, उतका स्वरूप यथाये पहिचातकर श्रद्धात करने पर सम्पवत्य होता है। यहाँ कोई 
सामान्यरूपसे स्वरूपको पहिचानकर श्रद्धाव करता है, फोई पिशेपहपते श्वरूपकों 
.पहिचानकर श्रद्धान करता है। इसलिये जो तुच्छशानी तिबंचादिक पम्पशहि है वे 
जीवादिकका नाम भी नहीं जानते, तथापि उनका सामाम्यरूपसे स्वरुप पहिचानशर 
श्रद्धान करते हैं, इसलिये उनके सम्यकत्वकी प्राप्ति होती है । जेसे--कोई टियब 
अपना तथा ओरोंका नामादिक तो नहीं जानता परन्तु आपदीमें अपनत्य मानता है, 
ओऔरोंको पर सानता है। उठी प्रकार तुन्छशानी जोव-अजीवका भाम नहों जानता, 
परन्तु जो ज्ञानादित्वरुप आत्मा है उसमें तो अपनत्द्‌ मानता है और जो थरीराद हैं 
उनको पर मानता है--ऐसा श्रद्ान उसके होता है वही झोव-अमीबका श्रद्धान है । 
तथा जैसे वही तिर्यंच सुसादिकके नामादिक नहीं जानता है, तथापि सुस्त अयस्पारों 
एह्चानकर उसके बर्य भागामी दुःसफ्रे कारणकों पहिचानकर उत्तका दंयाग करना 
चाहता है; तथा जो दुःखका कारण वन रहा है, उसके अमायरा। उपाय करता है 
उसी प्रकार तुच्छज्ानी मोध्ादिकका नाम नहीं जावठा, ठपापि सर्येवा सुधरर गोल" 
अवस्थाका श्रद्धान करता हुआ उसके अर्थ आगामी बन्पढग कारण जो रागादिक खासा 
उसके त्यागरूप संवर करना चाहता है, तया जो संधार दुःराका ढारण है, उमरी 
शुद्धभावसे निर्जरा करना चाहता है। दसप्रकार आसयादिकशा उसके क्षदाव है। इस- 
प्रकार उसके भी सप्ततखका श्रदान पाया जाता है। यदि ऐसा श्रदानग हो, को 
शागादि त्यागकर शुद्धभाव करनेकी चाह मं हो। वहीं बहते हैं:-- 
यदि जोव-अजीवको जाति व शानरूर आप-यरडो मे पद्विपादे तो परमें रागादिक 
कैसे न करे ? रागादिकफो वे पहिचाने सो उतरा त्याग गे करवा षाहे ? ये रागादिर हो 
४ 


श्र ] _[ मोश्नमापणेप्रकाश' 


बास्तव हैं। रागादिकका फल बुरा न जाने तो किसलिये रागादिक छोड़ना चाहें ? उन 
रागादिकका फल दही बंध है। तथा रागादिरहित परिणामको पहिचावता है. त्तो उसरूप 
होना चाहता है। उस रागादिरहित परिणोमहीका वाम संवर है। तथा पूर्वे संवर अब- 
स्थाके कारणकी हानिको पहिचानता है तो उसके अर्थ तपश्चरणादिसे शुद्धभाव करना 
चाहता है। उस पूर्व संसार अवस्थाका कारण कर्म है उसको हाति वहो निजंरा है। 
तथा संसार अवस्थाके अभावकों त पेहिचानें तो संवर-निजेरारूप किसलिये प्रवर्तें ? 
उस संसार अवस्थाका अभाव वहीं मोक्ष है। इसलिये सातों तत्वोंका श्रद्धान होनेपर 
ही रागादिक छोड़कर शुद्धभाव होनेकी इच्छा उत्पन्त होती है। यदि इनमें एक भो 
तत्वका श्रद्धान न हो तो ऐसी चाह उत्पन्न नहों होती | तथा ऐसी चाह तुच्छज्ञानी 
दिय॑चादि सम्यन्दश्टिके होतो ही है; इसलिये उसके सात तत्वोंका श्रद्धान पाया जाता है 
ऐसा निश्चय करता। ज्ञानावरणका क्षयोपशम थोडा होनेसे विशेषरूपसे चत्वोंका ज्ञान 
न हो, तथापि दर्शतमोहके उपशमादिकसे सामान्यरूपसे तत्वश्रद्धानकी शक्ति प्रगट होती 
है। इस प्रकार इस रक्षणमें अव्याप्ति दृषण चहीं है। ः 
फिर प्रइद:--जिस काहमें सम्यस्दृष्टि विषयकंषायोंके कार्यमें प्रवततता है उस 
कालमें सात तत्वोंका विचार ही नहीं है, वहाँ श्रद्धात कैसे सम्भवित है? ओर 
सम्यक्त्व रहता ही है, इसलिये उस लक्षणमें बव्याप्ति दृषण बाता है । | 
समाधान:--विचार हे बहू तो उंपयोवके आधोन हैं। जहाँ उष्योग लगे 
उसीका विचार होता है । तथा श्रद्धान है सो प्रतोतिरूप है; इसलिये अन्य ज्ेयका विचार 
होनेपर व सोता बादि क्रिया होगेपर तत्वोंका विचार नहीं है, तथापि उनकी 
प्रतोति बनी रहती है, नष्ट नहों होती; इसलिये उसके सम्पर्वत्वका सदुभाव हैं। जैसे- 
किसी रोगी भनुष्यको ऐसो प्रततोति है झि-.मैं मनुष्य हूँ, तिर्यंचादि नहीं हूँ, मुझे इस 
कारणसे रोय हुआ है, सो जब कारण सिटाकर रोगको घटाकर निरोग होना । तथा 
वही भनुष्य बन्य विचारादिरुप प्रवर्तता है, तव उसको ऐसा विचार नहीं होता, परन्तु 
आम रा ही रहा करता है। उत्ती प्रकार इस बात्माक़ो ऐसो प्रतीति है कि--मैं 
हक अर हू, हक सर दच्च हुआ है, सो जब संवर करके, निजेरा 
रे हे पा। तथा वही आत्मा अन्य विंचारादिरूप प्रवर्तता है, तब उसके 
ऐसा विचार नहीं होता, परन्तु श्रद्धान ऐसा हो रहा करता हैं । 


हे 2 पर्व है कि-ऐसा श्रद्धान रहता है तो वंध होनेके कारणोंमें कैसे 
प्रवतता है ? डा मु 


सवा अधिकार ].. सा 


हि उत्तरः-अैसे वही भनृप्य कियो कारघक्े वश्च रोग बढ़नेके फारधोंडं भर 
प्रवत्तता है, व्यापारादिक कार्य व क्रोधादिक कार्य शरता है, तथारि उस ग्रद्ानरा 
उसके नाश नहीं होता; उसी प्रकार यहो आत्मा झुमें उदय विमिसके बश बग्प होतेड़े 
कारपोंम भी श्रवर्तता है, विषम सेवनादि कार्य व कोपादि कार्य करता है, हपापि 
उ्प्त श्रद्धावका उम्के नाश नहीं होता | इसका -विश्वेष निर्णय आगे करेंगे । इप्त प्रहार 
सप्त तत्वका विचार न होने पर भो श्रद्धानका धदुमाव पाया जाता है, इसलिये 
वहाँ अव्याप्तिपना नहीं है। 
किर प्रइव:--उच्च दश्ामें जहाँ निविकत्प बात्मानुमव होता है वहाँ तो सप्द 
तत्वादिकके विकल्पका भी नियेघ किया है। सो सम्पकत्वफे लक्षणका नियेष करना हंस 
सम्भव हैं ?' और वहाँ निषेध सम्भव है तो अव्याप्ति टृषण बाया। 


उत्तर:--निचली दशामें सप्त तत्त्वोंके विकत्पोंमें उपयोग छगाया, उससे 
प्रतीतिको हृढ़ किया और विषयादिकसे उपयोग छुट्टाकर रागादि घटाये। तथा कार्य 
सिद्ध होनेपर कारणोंका भी निपेध करते हैं। इसलिये जहाँ प्रतोधि भो हट हुई ओर 
सगादिक दूर हुए, वहाँ उपयोग भ्रमानेका सेद डिसलिये करें? इसलिये वहां उन 
विकल्पोंका निषेध किया है। तथा सम्यवत्वका छक्षण तो प्रत्तीति ही है; सो प्रतोतिशा 
तो निषेध नहीं किया । यदि प्रतोति छुड़ायी हो तो 'इप्त छट्नणका मियेष किया कहा 
जाये, सो तो है नहीं । सातों तत्त्वोंकी प्रतोति वहाँ भी बनी रहती है; इसहिये महा 
अ्व्याप्तिपना वहीं है। 

फिर प्रदव है कि--हपद्मस्पके तो प्रतोति-अप्तोति कहना सम्भव है, इसलिये 
वहाँ सप्त तत्त्वोंकी प्तोति उम्पवत्वका सक्षण कहा सो हमने माना, परस्तु शेवलो- 
सिद्ध भगवानके तो सर्वेका जानपना धमानरूप है, यहाँ सप्त तप्तोंडी प्रतोति कहता 
सम्भव नहीं है और उनके सम्पक्त्वगृण पाया ही जाता है, इसलिये वा उस सप्नणड़ा 
अच्याप्तिपना आया ? बी है 

समाधानः--जैसे छप्नस्पके श्रुतश्ञानके अनुसार प्रतोठि पायी जाती हैं, उ्ो 
प्रदार केवेंडी-सिद्धभगवानके बेवलजञानके अनुसार .प्रतीति पायो जाती है। हक 
तत्वोंका स्वरूप पहुछे ठोड़ा किया था, बहो केवलशान द्वारा कक हक 
दरमायगाढुपना हुआ; इससे परमादगाढ़ सम्यरद रहा। मो हल पा 
.उसको झूठ जाना होता तो बह! अप्रतोंहि होतो; सो वो जेहा धप्त "५, 


है [ मोक्षमार्ंप्रकाशक 
३२६ ) ह 


प्रयोजनके अर्थ ऐसा उपाय करता दे ? .संवर-नि्जराके श्रद्धान- बिना रागादिकरहित 

कर स्वरूपमें उपयोग लगानेका किसलिये उद्यम रखता है ? आखव-बच्धके श्रद्धान 
विदा पूर्व अवस्थाको किसलिये छोड़ता है? इसलिये आख्रवादिकके श्रद्धानरहित आप- 
प्रका श्रद्धान करना संभवित नहीं है। तथा यदि आख़वादिकके -श्रद्धानसहित होता 
है, वो स्वयमेव हो सातों तत्त्वोंके श्रद्धानक्रा नियम हुआ | तथा केवल आत्माका निश्चय 
है, सो परका पररूप श्रद्धान हुए बिना आत्माका श्रद्धान नहीं होता, इसलिये अजीवका... - 
श्रद्धान होनेपर ही जीवका श्रद्धान होता है। तथा उसके पूर्ववत्‌ आाख़वादिकका भी श्रद्धान - 
होता ही होता है, इसलिये यहाँ भी सातों तत्त्वोंके हो श्रद्धानका तियम जानना । तथा 
आख्वादिकके श्रद्धान विधा आप-परका श्रद्धान व केवर् आत्माका श्रद्धाव सच्चा नहों 
होता; क्योंकि आत्मा द्रव्य है, सो तो शुद्ध-अशुद्ध पर्यायसहित है । जैसे-तन्तु अवलोकन 
बिना पटका अवलोकन नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध-अशुद्ध पर्याय पहिचाने बिना आत्म- 
द्रव्यका भ्रद्धान नहीं होता; उस शुद्ध-अंशुद्ध अवस्थाकी पहिचान आख़वादिककी पहि- 
चानसे होती है। तथा आख्वादिकके श्रद्धान बिना आप-परका श्रद्धान व केवल आत्माका 
श्रद्धाव कार्यकारी भी नहीं है; क्योंकि श्रद्धात करो या न करो, आप है सो आप है ही, 
पर है सो पर है। तथा आख़वादिकका श्रद्धान हो तो आख्रव-बंघका अभाव करके 
संवर-निरजेरारूप उपायसे मोक्षपदको प्राप्त करे। तथा जो आप-परका भी श्रद्धान कराते 


: ” १ उसी प्रयोजनके अर्थ कराते हैं; इसलिये आज्रवादिकके श्रद्धाचससहित आप-परका 
व आपका जानना कार्यकारी है। .. 


यहाँ प्रदव है कि--ऐसा है तो शाख्रोंमें आप-परके श्रद्धावकों व केवल 
आत्माके श्रद्धानहीकों सम्यवत्व कहा व कार्यकारी कहा; तथा चवतस्वकी संततति छोड़कर 
हसारे एक आत्मा ही होओ--ऐसा कहा, सो किस प्रकार कहा ? 


समाधातव:--जिसके सच्चा आप-परका 


५ श्रद्धात व आत्तमाका हश्रद्धान हो, उसके 
सातों तत्चोंका 


श्रद्धान होतां ही होता है। तथा जिसके सच्चा सात तखोंका श्रद्धान हो 


उसके आप-परका व आत्तमाका श्रद्धान होता ही होता है--ऐसा परस्पर अविनाभावी- 
वा जानकर आप-परके श्रद्धावको या आत्मथ्रद्धावहीको सम्पवत्व कहा है। तथा इस । 
छलसे कोई सामान्यरूपसे आप-परको जानकर व आत्माकी जानकर कृतकृत्यपना माने 
तो उसके भ्रम है; वयोंकि ऐसा कहा है-- 


#पिविशेष॑ हि सामान्य णवत्‌”! 


लपथों अधिकार | | ३१२७ 
प्रयोगनमुत आज्नवादिक विश्वेयों- सहित आप-परका व आत्माका खद्धान करना योग्य 
है; अथवा सातों तत्त्वाथोंके श्रद्धाससे रागादिक मिटानेके अर्थ परटव्पोंकों भिल्‍् माता 
है व अपने आत्माहोकों भावा है, उसके प्रयोजनकों व्िद्धि होती है; इवलिये मुस्यतासे 
भेदविज्ञानको व आत्मन्ञानकों कार्यकारों झहा है! तथा तसायेश्रद्धान डिये विदा सर्व 
जानता कार्यकारी नहीं है; वर्योकि प्रयोजन तो राग्रादिक मिटानेझा है, सो आसवादिश- 
फे श्रद्धान बिना यह प्रयोजन भाषित नहीं होता, तव केवल जाननेहोमे मानकों बढ़ाता है, 
रागादिक नहों छोड़ता, तव उसका कार्य फंसे सिद्ध होगा ? तथा नवतक्त संततिशा 
छोड़ना यहा है; सो पूर्वर्मे नवतत्त्वके विचारसे सम्यग्दशन हुआ, पश्चात्‌ तिविकत्य दशा 
हीनेके अर्थ नवत्तस्वोके भो विकल्प छोड़मेकी चाह की । तथा जिध्के पहले हो नयतरतरो 
का विचार नहीं है, उत्को वहू विकल्प छोड़नेका कया प्रयोजन है ? अन्य अनेक विकल्प 
जापके पाये जाते हैं उन्हींक। त्याग करो ॥ इस प्रकार आप-परके श्रद्धानमें व आत्मश्रद्धानमें 
सातत्तत्त्वोके थद्धानकी सापेक्षता पायी जातो है, इस लिये तछ्ायं धद्धात सम्पवरय का लय है। 

फिर भ्रशइन है कि--कहीं द्ासोंमें अरिहृतदेव, निग्रं्य मुस, ट्ितारहित परे 
श्रद्धानकीं सम्पवत्व कहा है, सो किस प्रकार है? 

समाधान:--अरहन्त देवादिकके श्रद्धानसे कुदेदादिकदा श्रद्धान दर होनेके 
कारण गृहोतमिध्यास्दका अमाव होता है; उस अपेक्षा इसको सम्पवत्व कहा है। 
सर्वेया सम्यवस्वका क्षण यह नहीं है; क्योंकि द्रव्यलछिंगी मुनि आदि व्यवद्दारपर्मके 
धारक मिथ्याहट्टियोंके मी ऐसा श्रदान होता हैं। अथवा जँसे अणुब्त, महाद्रत होनेयर 
तो देशचारित्र, सकेलचारित्र हो या न हो परन्तु अणुद्रत, महांद्रत हुए बिना देशधार्ित, 
सकलवचारित कदाबदिए्‌ नहों होता; इसलिये इन प्रतोंको अन्‍्वपरूप कारण आनदर 
कारणमें कार्पदाा उपधार करके इनको चारित्र कहा है । उसी प्रदार अरहस्त देशदिक- 
का थद्धान होमैपर तो सम्यवरद हो या ने हो, परन्तु अरहस्तादिशका भ्रद्धात हुए शिना 
तत्वार्यश्रद्ानसूप सम्यरंत्थ कदाचित्‌ नहीं होता; इसलिये अरहस्तादिगके भदावरशो 
अस्वयरूप कारण जामकर कारणमें वर्यका उपचार ररके एस मद्धानशों सम्पादत बड़ा 
है। इसोसे इसका नाम व्यवहार सम्पपत्व है। अपना जिसके तल्वापंश्रदधान हो, उमशे 
सच्चे अरहसतादिकके स्वरूपरा अद्धान होता हो ह्ोवा है। उत्दापंपडात बिया पश्चत 
अरहन्तादिकका श्रद्धान करे, परन्तु यधावत्‌ स्वरूपकों पहिचाद सहित श्द्धान नही 
होता । तथा जिसके सच्चे अरहस्तादिवके स्वरूरका भद्भान हो, दसरे तलण्दान होए . 
हो होता है; पर्योकि ऑरिहस्तादिकरा स्वरूप परहिघाननेस सोकअशेब आप शहर 


शा 


८] . [ मोक्षमा्गप्रकष्ाक 


हिचान होती है। इस प्रकार इनको परस्पर अविनाभावी जावकर कहीं अरहन्तादिकके 


द्वावकों सम्यक्स कहां है । ह 
यहाँ प्रश्न है कि--तारकादि जीवॉके देव-कुदेवादिकका व्यवहार नहीं है ओर 
उनके सम्यवत्व पाया जाता ६; इसलिये सम्यक् होनेपर अरहन्तादिकका श्रद्धान होता 
ही होता हैं ऐसा नियम सम्भव नहीं है ? ह ह ं 
समाधावः--सप्ततत्त्वोंके श्रद्धानमें अरहन्तादिकका श्रद्धाव गर्भित है; क्योंकि 
तत्त्वश्रद्धानमें मोक्षतत्त्वको सर्वोत्किषट मानते हैं, वह मीक्षतत्त तो अरहन्त-सिर्धका लक्षण 
है। जो लक्षणको उत्कृष्ट माने वह उसके लक्ष्यकों उत्केष्ट मानें ही मानें; इसलिये उ्नें- 
को भी सर्वोत्कष्ट मादा, औरको तहीं माता, वही देवका श्रद्धान हुआ। तथा मोक्षके 
कारण संवर-निजरा हैं, इसलिये इनको भी उर्त्कष्ट मानता है; और संवर-निजेराके 
घारक मुख्यत: मुन्रि हैं, इसलिये सुदिको उत्तम माना, औरको नहीं माला, वहीं गुरुका 
श्रद्धान हुआ । तथा रागादिक रहित भावका तास अहिसा हैं, उसीकों उपादेय मानते हैं, 
औरको नहीं मानते, वही धर्मका श्रद्धात हुआ। इस प्रकार . तत््वश्रद्धानमें गर्मित 
अरहन्तदेवादिकका भ्रद्धान होता है । अथवा जिस चिमित्तसे इसके तस्वार्थश्रद्धाव 
. होता है, उस विशित्तसे अरहन्तदेवादिकका भी श्रद्धा होता हैं। इसलिये सम्यवत्वमें 
देवादिकके श्रद्धानका नियम है । ४० 


फिर प्रदन हैं कि--किंतवें ही जीव अरहन्तादिकका श्रद्धान करते हैं, उनके 
गूण पहिंचानते हैं और, उनके तत्त्वश्रद्धानहप सस्येव नहीं होता; इसलिये जिसके सा 
अरहन्तादिकका भद्धान हो, उसके तत्त्वश्रद्धान होता ही होता है-ऐसा नियम सम्भव 
वहीँ है? 
समाधाव:--तत्वश्नद्धात बिना अरहन्तादिकके छियालीस आदि गण जानता 
है वह पर्यायाशित गुण जानठहा है; परन्तु भिन्न-भिल्न जीव-पुदुगल में जिसप्रकार सम्भवें 
हैं उस प्रकार यथाये नहीं पहिचानता, इसलिये सब्या श्रद्धात भी नहीं होता; क्योंकि 
जी व-अजीव जाति पहिचावने बिना बरहच्तादिकके आत्माश्चित गणोंकों व शरीराश्ित 
गुणोंकों भिन्न-भिन्न नहीं जानता । यदि जाने तो अपने आत्माको परद्रव्यसे मिं' 
इसे न माे ? इसलिये प्रवचनसारमें ऐसा कहा है:ः-- | 
जो जाणदि अरहन्त॑ दव्वत्तगुणत्तपज्जयत्तेहिं । 
सो जाणदि अप्पाणं मोहो खड जादि ठस्स लय ॥ ८० 


नवयाँ अधिकार) + ह  हुइरर 


इसका अब यह है कि--जो अरहन्तको द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्वसे जानता 
है वह आत्माकों जानता है; उसका मोह विजयकों प्राप्त होता है। इसलिये जिसके 
जीवादिक तत्वोंका श्रद्धान नहीं है, उसके मरहन्तादिकका भी सपा श्रद्धाल नहीं है! 
तथा भीक्षादिक तखके श्रद्धान विना थरहन्तादिकका माहात्म्प गया नहों जानता । 
छोविक अतिदयादिसे अरहन्तका, तपश्चरणादिसे गुदका मौर पर योबोंगों महियादिये 
. धर्मको पहिमा जानता है, सो भह पराधितभाव हैं। दया आत्मात्रित भावंतति 
अरहन्तादिकका स्वरुप तत््वश्नद्धाव होमेपर ही जाना जाता है; इसलिये जिसके सभा 
अरहंतादिकका श्रद्धान हो उप_्तके त्श्रद्धान होता ही होता है--ऐसा नियम जानना । 
इत प्रकार सम्यकक्‍त्वका लक्षणनिर्देश किया । 
यहाँ प्रश्न है कि--सच्चा तत्वायेश्रद्ान व ध्व-परका श्रद्धाव 4 आत्मप्द्धान 
वे देव-गुर-पर्मंका श्रद्धार सम्यक्‍त्वका लक्षण कहां। तथा इन एर्व श््षणोरों परस्पर 
एकता भी दिखायी सो जानो; परन्तु अन्य-अन्य प्रकार छक्षण कहवैशा प्रयोजन गया ? 
उत्तरः--यह' चार छक्षण कहे, उनमें सच्ची दृष्टिसि एक लक्षण ग्रहण करनेपर 
चारों छक्षणींका प्रहण होता है। तथावि मुख्य प्रयोजव भिन्‍न-मिन्र विचारफर अस्य- 
अन्य प्रकार लक्षण बहे हैं। जहां तत्वायंश्रद्धाव लक्षण कहां है, यहाँ तो यह प्रयोशन 
है कि--इन तर्वोंकों पहचाने तो मयार्थ वल्तुके स्वरूपका व अपने हिंत-अहितका 
श्रेधार करे तब मोक्षमार्गमें प्रवर्ते। तथा जहाँ स्व-परका भिन्‍ने श्रद्धान छक्षण कहां 
है, हाँ तच्वार्थश्रद्धान प्रयोजन जिससे छिद्ध हो उठ श्रद्ानकों मुस्य छक्षण कहा है। 
जीव-अजीवके श्रद्धानका प्रयोजन स्व-परका मिसन श्रद्धान करना है। तथा आरवा 
दिकके श्रद्धानका प्रयोषन रागादिक छोड़ना है, सो स्व-परका मिल श्रटाव द्ोवेपर 
परद्रव्ययें रागादि न करदैका श्रद्धान होता है। इस प्रकार तत्वायंश्रदावका प्रयोश्व 
स्थ-परके भिन्न श्रद्धानसे द्विद्ध होता जानकर इस लक्षगकों रद्मा है। तया जदाँ आत्र- 
श्रद्धान लक्षण याहा है यहाँ स्व-परके मिन्‍न श्रद्धानका प्रयोजन इतना ही है कि--सशशो 
स्थ जानना। स्पक्ो स्व जानमे पर परका भो विकत्य कार्यकारी नहोँ है। पैसे 
मूलपघूत प्रयोचननकों प्रधानता जानकर आत्मश्द्धानफ़ों मुस्प छक्षण गद्धा है। दया 
जहाँ देवनगुरुपर्मका श्रद्धात लक्षण रहा है, यहाँ बाह्य छापरफ़ो लि 5 है; 
क्योंकि रहस्तदेयादिकका खद्घान सच्चे तत्वार्य श्द्ानक्ा गरम है और हुरे वाट: 
का श्रद्धार फत्पिब तत्श्रद्धानका कारण है। सो बाह्य गारपरी प्रयागठात हुच्तार 
हन हि हि है 
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दिकका श्रद्धान छुड़ाकर सुदेवादिकका श्रद्धान करानेके अर्थ देव-गुरु-धर्मके श्रद्धावको 
मुख्य लक्षण कहा है। इसप्रकार भिन्‍्त-भिन्‍व प्रयोजनोंकी मुख्यतासे भिन्‍्व-भिन्‍न छक्षण 


कहे हैं । 


यहाँ प्रइन है कि--यह चार लक्षण कहे, उनमें यह जीव किस लक्षणकों 
अंगीकार करे ? ह । 
समाधान:--मिथ्यात्वकर्मके उपशमादि होनेपर विपरीताभितिवेशका अभाव 
होता है। वहाँ चारों छक्षण य्रुगपत्‌ पाये जाते हैं। तथा विचार अपेक्षा मुख्यरूपसे 
तखार्थोंका विचार करता है या स्व-परका भेदविज्ञान करता है, या: आत्मस्वरूपहीका 
स्मरण करता है, या देवादिकका स्वरूप विचारता है। इस प्रकार ज्ञायमें तो नाना- 
प्रकार विचार होते हैं: परन्तु श्रद्धानम सर्वत्र परस्पर सापेक्षपना पाया जाता है। 
तत्वविचार करता है तो भेदविज्ञानादिके अभिप्रायसहित करता है। और भेदविज्ञान 
करता है तो तत्त्व विचारादिके अभिप्राय सहित करता है। इसी प्रकार अन्यत्र भो 
परस्पर सापेक्षपना है; इसलिये सम्यस्हृष्टिके श्रद्धानमें चारों हो लक्षणोंका अंगीकार 
है। तथा जिसके मिथ्यास्वका उदय है उसके विपरोताभिनिवेश पाया जाता है; उसके 
:.. यह लक्षण आभासमात्र होते हैं, सच्चे वहीं होते। जिनमतके जीवादिक तत्तोंको मानता 
है, अन्यकोी नहीं मानता, उसके नाम-भेदादिकको सीखता है,--ऐसा तत्त्वश्रद्धान होता 
है. परन्तु उनके यथार्थभावका श्रद्धान नहीं होता | तथा स्व-परके भिन्‍नपनेकी बातें 
करे, चितवत करे, परन्तु जेसे पर्यायमें अहंबुद्धि है और वद्लादिकमें परबुद्धि है, वैसे 
आस्मामें अहंबुद्धि ओर शरोरादिमें परवुद्धि नहीं होतो । तथा बात्माका जिनवचनान- 
यार चितवन करे, परन्तु प्रतीतिरूप स्वका स्वरूप श्रद्धान नहीं . करता है । तथा 
अरहन्तदेवादिकके सिवा अन्य कुदेवादिकको चहीं मानता, परन्तु उनके स्वरूपको यथार्थ 
पहिचावकर श्रद्धान वहीं करता;--इस प्रकार यह लक्षणाभास मिथ्याहशिके होते ह हैं । 
इनमें हक है ३ से होता, वहाँ इनके भिन्नपना भी सम्भवित है। तथा इच 
लक्षणाभासोंमें इतवा विशेष कि--पहले तो देवा श्र तत्वों 
विचार हो, फिर स्व-परका चितवन करे, फिर जनक पक के 
अनूक्मसे साथन कदे तो परम्परा सच्चे मोक्षमागंको पाकर कोई जीव सिद्धपदकों भी 
शाप्त कर हे । तथा इस अनुक्रमका उल्लंघन करके जिसके देवादिककी मान्यताका तो कुछ 
ठिकाना नहीं है ओर वुद्धिकी तीव्रतासे तत्वविचारादियें प्रवत्तंता है इसलिये अपनेको 
धानों जानता है; अथवा तल्वविचारमें भी उपयोग नहीं लगाता, स्व-परका भेद- 
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विज्ञानी हुआ रहता है; अथवा स्व-परका भो ठीक नहीं फरता और अपनेको आत्म- 
शावी मानता है। सो यह सब्र चहुराईडी बातें हैं, मानादिक कपायके साधन हैं; गुछ 
'भी कार्यकारी नहीं हैं। इसलिये जो जीव अपना मछा फरना घाहे, उस्ते जयतक सच्चे 
सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति न हो, तवतक इनको भो अनुक्रमहीसे अंगोकार करमा। यही 
कहते हैं-- 
पहले तो आज्ञादिसे व किसी परोक्षासे कुदेवादिककी मान्यता छोड़फर अरहन्त- 
देवादिकका श्रद्धाव करना; क्‍योंकि यह श्रद्धान होनेपर गरहीतमिथ्यात्वका तो अमाप 
होता है, तथा मोक्षमार्गके विध्व करनेवाले कुदेवादिकका निमित्त दूर होंता है। मोद- 
मार्गंफा सहायक अरहन्तदेवादिकका निमित्त मिलता है। इसलिये पहुले देवादिकरा 
श्रद्धान करना; फिर जिनमतमें कहे जीवादिक तत्त्वोंका विचार करना; मनाम-छक्षणादि 
सीखना; क्योंकि इस अम्याससे तत्त्वार्थ श्रद्धानकी प्राप्ति होती है। फिर स्व-परणा 
भिप्नपना जैसे भाँसत हो वैसे विचार करता रहे; वयोंकि इस अम्याससे भेदविशान 
होता है; फिर स्वमें स्वपता मानवेके अर्थ स्वरूपका विचार करता रहे; पर्योकि 
इस अभ्याससे आत्मानुभवकी प्राप्ति होती है | इसप्रकार अनुक्रपसे इनको अंग्रोफार 
फरके फिर इन्हीमें कभी देवादिकके विचारमे, फभी तत्त्वविचारमें, फभी स्प-परके 
विचारमें, कभी आत्मविचारमें उपयोग छगाये । ऐसे अभ्याससे दर्शनमोह मन्‍द होता 
जाये तब कदाचित्‌ सच्चे सम्यग्दशनको प्राप्ति होतो है। परन्तु ऐसा नियम तो है नहीं; 
किसी जीवफ़े कोई प्रवक् विपरीत कारण धोचमें हो जाये, तो सम्पस्दशंनकी प्राप्ति नहीं 
भी होतो, परन्तु मुस्यरूपसे बहुत जीवोके तो इस अनुक्रमसे फार्यस्िद्धि होती है; एसलिये 
इनकी इस प्रकार अंगोकार करना | जैसे पुश्रका अर्थी विवाह्दादि फारणोंशो मिएये, 
पदचात्‌ बहुत पुरुषकि तो पुश्रकी प्राप्ति होती ही है; किसीको न हो हो न हो। इसे 
तो उपाय करता | उसी प्रकार सम्यक्त्वका अर्थी इन कारणोंकों मिलाये, पश्चात बटुत 
जीवोंके तो सम्यवत्वकी प्राप्ति होती ही है; किसोको मे हो तो गहीं मी हो । परन्तु 
इसे तो अपनेसे बने यहू उपाय करता ।--४स प्रकार सम्यपत्यका छक्षमनिर्देश दिया। 
यहाँ प्रश्न है कि--सम्पक्त्वके क्षण तो अवैफ प्रदार कहै, उपमें तुमे 
तत्त्वाधंश्द्धाव छक्षणकों मुख्य किया सो झारण गया 
समाधानः--तुच्छबुद्धियोंकोी बन्य छद्मपर्म प्रयोजन प्रगट भागित महीं ऐश व 
अप उत्पस्त होता है। और इस तत्तवार्येशदान उक्षघमें प्रयट प्रयोजन मामित होता है, हुए 
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भ्रम उत्पन्व नहीं होता, इसलिये इस लक्षणकों मुख्य किया है । वही बतलाते हैं:-- 
देव-गुरु-पमंके श्रद्धार्म तुच्छबुद्धियोंको यह .भासित हो- कि--अरहन्तंदेवा- 

दिकको मानता, औरको चहीं साचवा, इतवाः ही सम्यक्त्व है। वहाँ जीव-अजीवकाः: व 
बंध-मोक्षके कारण-कार्यका स्वरूप भासित व हो, तब -मोक्षमार्ग प्रयोजव को सिद्धि.उ 
हो, व जीवादिकका श्रद्धाव हुए बिना इसी श्रद्धावमें सन्तुंश होकेर अपपैको- सम्यंक्‍्त्वी 
माने, एक कुदेवादिकसे द्वेष तो रखे, अन्य रागादि छोड़नेका उद्यम्न व. करे,--ऐसे भ्रम 
उत्पन्व हो। । की पिन लक न 
स्व-परके श्रद्धानमें तुच्छबुद्धियोंको यह भाषित-हो कि संव-परका ही जानवा 
कार्यकारी है; इसीसे सम्यकत्व होता है.। वहाँ आख्रवादिकका स्वरूप भासित व हो, तब 
पोक्षमा्ग प्रयोजवकी सिद्धि ने हो.व आख़वादिकका श्रद्धाचः हुए बिया इतचा. ही 
जाननेमें सन्तुद् होकर अपसेको सम्यक्टवी मारे, .स्वच्छन्द्र होकर रागादि छोड़नेका 
उद्यम व्‌ करे, हैसा भ्रम उत्पन्त हो। तथा आत्मश्रद्धानमें- तुच्छबुद्धियोंको... यह 
भासित हो कि आत्माहीका विचार कार्यकारी है, इस्नीसे सम्यक्त्व होता है। वहाँ जीव- 
अजीवादिका विशेष व आख्रवादिकका स्वरूप भासित न हो, तब पोक्षणार्ग प्रयोजवकी 
.. सिद्धि व हो, व जीबादिकके विशेष व आास्रवादिकके स्वरूपका श्रद्धाव हुए बिचा इतऔे 
: . ही विचारसे अपनेको सस्यकत्वी सादे, स्वच्छत्द होकर रागादि छोड़नेंका उद्यस व करे । 
:.. इसके भी ऐसा भ्रण उसन्‍्च होता है। ऐसा जावकर इब छक्षणोंको- मुख्य वहीं किया । 
तत्वाथंश्रद्धाद कक्षणमैँ जीव-अदीवादिकका थ॑ आंखेवादिकका: श्रद्धाब 

होता है, वह सर्वका स्वरूप सलीभाँति भासित होता है, तब मोक्षमा्गके प्रयोजवको 
सिद्धि हो। यह श्रद्धा होनेपर सम्यक्ती होता है, परन्तु यह सस्तुष्ट .नहीं 
होता । आल्वादिकका श्रद्धान होनेसे रागादि छोड़कर मोक्षका उद्यम रखता है । 
इसके अम उतन्त नहीं होता। इसलिये तच्वाश्रद्धान लक्षणको मुख्य किया है। अथवा 
तत्वाथश्रद्धान लक्षणमें तो देवादिकका श्रद्धान व स्व-परका श्रद्धाव व्‌ आत्मश्रद्धान 
गभित होता है, वह तो तुच्छबुद्धियोंको भी भासित होता है,..तथा अन्य छक्षणमें 
नहीं भावित होता, इवाठ्ये व हों उन्हींको भावित होता है, तुच्छब॒द्धियोंकी 

है। भासत होता, इसलिये तत्वार्थश्रद्धान मुख्य ० 

दृष्टिके आभासमात्र के हो, 2 पर 8222 पा 
न अमन कह तासे विपरोतापिविवेश दूर 
'य होता है, अन्य लक्षण शोन्न कारण न हों, व विपरोताशिधिवेदके भी 

कारण हो जायें। इसलिये यहाँ सर्वप्रकार प्रसिद्ध जानकर विपरीताभिनिवेश रहित जीवादि 
तत्वायोका 'शरद्धान सो ही सम्वब्सका लक्षण है, ऐसा निर्देश किया। ऐसे छाण- 
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विदेशका विरूपण किया । ऐसा छक्षण जिए आत्माफ्ले स्वमायमें पाया जाता है वही 
सम्यक्त्वी जावबा | 
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भव, इस सम्यक्त्वके भेद बतछाते हैं। यहाँ प्रथम निश्चय-व्यवहारफा गेंद 
बतलाते हैं--विपरीतामिनिवेशरहित श्रद्धानरुप आत्माक़ा परिषाम यह तो निशयय 
सम्यकत्व है, क्योंकि यह सत्याथथे सम्यवत्वका स्वरूप है। सत्यायंहीरण नाम निशयय है। 
तथा विपरीतामिनिवेश रहित श्रद्धातकों कारणभूत श्रद्धाव सो व्यवहारसम्यपत्व है । 
पर्योकि कारणमें कार्यका उपचार किया है, सो उपचारदीका नाम ब्याह) यहाँ 
हम्यर्हृष्टि जीवफ़े देव-गृरु-पर्मादकका सच्चा थद्धान है, उधी विमित्ततें इसके शद्धानमें 
विपरीताभिनिवेशका अभाव है। यहाँ विपरीतामिनिवेशरद्दित अद्धान सो यो विश्यय- 
सम्पवत्व है और देव-गुरु-पर्मादिकका श्रद्धान है सो व्यवहार सम्पक्व है। इस प्रकार 
एक ही कादयें दोनों सम्यक्त्व पाये जाते हैं। तपा मिध्याहष्टि जोबगेः देव-गुर-पर्मा- 
दिकका श्रद्धाब ब्रामासमात्र होता है और इसके श्रद्धानमें विपरीतामिवियेशका अभाव 
बह्टीं होता; इसलिये यहाँ विदच्यसम्यकत्व वो है बहीं और व्यवहार्सम्यकव भी 
आशबाश्मात है; क्योंकि इसके देव-गुर-धर्मादिकका श्रद्धान है सो विपरीतामिनियेशरे 
लभावको साक्षात्‌ कारण नहीं हुआ । कारण हुआ बिना उपचार सम्मय नहीं है; इप- 
छिये ब्ाक्षात्‌ फारण अपेक्षा व्यवहारसम्यक्त्व भी इसके घम्मम नहों है। बपया इसके 
दैव-गुर-धर्मादिकका श्रद्धाव नियमरूप होता दे सो विपरीतमिनिवेश रहित श्रद्धावको 
परम्परा फारणभूत है। यधपि तियमरूप कारण नहीं है, वयापि मुस्यरूपरें कारण 
है। तथा फारणमें कार्यो उपचार सम्भव है; इसलिये मुस्यरूप परम्परा कारण 
धपेक्षा मिथ्याहटिके भी व्यवहार सम्यक्त्व कहा जाता है। 


यहाँ प्रश्न है कि--कितरे ही शास्घोमिं देव-गुरूपमंफे थद्धानफ्रों यं हरप- 
श्रद्धाचफो हो व्यवहारसम्यवत्व फहा है भौर स्वन्यरके शद्धानक्रों ये वे बट आरमारे 
थद्धावकों विदचयम्यक्त्य कहा है सो किस प्रकार है? 

समाधाव:-दैव-गुरूपमंफे श्रद्धावमें हो प्रवृतिरी मुस्यठा है । थो अवृ्तियें 
बरहस्तादिफफो देदादिक भाने और को मं माने. उसे 8240 घदानी पढ़ा 
जाता है, और तर्श्रद्धानमें उनके विचारशी मुस्यठा है। जो शानमें यीवादिग तर र्श- 
का विचार फरे उसे शत्त्वश्नद्धाती कहते हैं । एस प्रकार मुस्यवा पायो बाठ़ी है। धो 


का [ मोक्षमांर्गप्रकाशक 


यह दोनों किसी जीवकों सम्यक्त्वके कारण तो होते हैं, परन्तु इनका सदुभाव सिथ्या- 
हृश्फि भी सम्भव है; इसलिये इनको व्यवहारसम्यवस्व कहा है। तथा स्व-परके 
श्रद्धानमें व आत्मश्रद्धातमें विपरोताभिनिवेशरहितपनेकी मुख्यता है। जो स्व-परका 
श्वेदविज्ञान करे व अपने आत्माका अनुभव करे उनके सुख्यकपसे विपरीताभिविवेश 
नहीं होता; इसलिये भेदविज्ञानीकों व आत्मज्ञानीकों सम्यग्हृष्टि कहते हैं। इस प्रकार 
मुख्यतासे स्व-परका श्रद्धाव व आत्मश्रद्धान सम्यस््ृष्टिकि ही पाया जाता है; इसलिये 
इनको निश्चय सम्यक्त्व कहा । ऐसा कथन मुख्यताकी अपेक्षा है। तारतम्यरूपसे यह 
चारों आभासमात्र मिथ्यादृष्टिके होते हैं, सम्प्हृष्टिक सच्चे होते हैं। वहाँ आभास- 
सात्र हैं वे तो विना नियम (सम्यक्तवके) परम्परा कारण हैं और सच्चे हैं सो नियमरूप 
साक्षात्‌ कारण हैं; इसलिये इनको व्यवहाररूप कहते हैं। इनके निमित्तसे जो 
विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ सो निम्चयसम्पवत्व है--ऐसा जानना । 


फिर प्रइन:--कितने ही शा्नोंमें लिखा है कि--आत्मा है वही निश्चय- 
सम्यक्त्व है और सर्व व्यवहार है, सो किस प्रकार है? ा 


हु समाघान:--विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान हुआ सो आत्माहीका स्वरूप 

/ पेंहाँ अभेदवुद्धिसे आत्मा और सम्यवत्वमें भिन्नता नहीं है; इसलिये -नि३चयसे 
आत्माहीको सम्यकत्व कहा । अन्य सर्व सम्यक्त्वकों निमित्तमात्र हैं व भेद कल्पना 
करने पर आत्मा और सम्पक्त्वके भिनश्नता कही जाती है इसलिये अन्य सर्व व्यवहार 
कहे हैं--ऐसा जानना। इस प्रकार निश्चयसम्यक्व और -व्यवहारसम्पक्त्वसे 
सम्पक्त्वके दो भेद होते हैं। 


तथा अन्य निमित्तादि कपेक्षा आाज्ञासम्यक्त्वादि सम्यक्त्वके दस भेद किये हैं, 
वहू आत्मानुशासनमें कहा हैः--- 


आज्ञामागेसमुद्धउपरुपदेशात्तजबी जसंक्षेपात्‌ । . 
विस्तारार्थाभ्यांभवमव परमादादिगाई च ॥ ११ ॥ 


7 गति तत्त्वश्रद्धाव हुआ हो सो आज्ञासम्यक्त्व है । यहाँ इतना 
जानवा--“मुझ्तको जिनक्षाज्ञा प्रमाण है,” इतना ही श्रद्धान सम्यक्त्व नहीं है। आज्ञा 
साचदा तो कारणभूत है । इसोसे यहाँ आज्ञासे उत्पन्न कहा है। इसलिये पहले: जिन- 


प्रवाँ संघिफार | ( घ+ 


गशा सानवेसे पदचात्‌ जो वत्त्वश्नद्धान हुआ सो आध्ासम्पकत्ल है। इसी प्रगार निग्रंध- 
एके अवकोकनसे तख्थद्धान हो सो मारगे्रम्यसत्य है. 


इस प्रकार भाठ भेद तो कारण अपेक्षा किये | तया श्रुवक्ेवडोक्रे जो तरइ- 
बद्धान है उसे अपगाइसम्पवत्न कहते हैं। केवछक्ञानीके जो तावथ्रद्धात है. उप्रड़ो 
रमावगाह्त्तम्पकत् कहते हैं ।--ऐसे दो भेद ज्ञानके सहकारोवने क्री अपेक्षा किये। इस 
कार सम्पक्त्वके दस भेद किये। वहाँ सर्वत्र सम्पदवका स्वरूप त्यायंश्रदान ही 
बचना । 


तथा धम्यवत्वके तीन भेद किये हैं:-- १०औपशमिश, २-क्षायोपणमिक, ३० 
तायिक। सो यह तीन भेद दर्शनमोहकी अपेक्षा किये हैं! वहाँ औपशधिश सम्यक्तके 
दे भेद हैं--प्रथमोपशम सम्पक्‍त्व और द्वितोयोपशमत्तस्पवत्व | यहाँ मिय्याइहि गुण- 
प्यानर्मे करण द्वारा दर्शयमोहका उपशम करके जो सम्यसत्व उत्पन्न हो, उसे प्रयमोप- 
त्म सम्यवस्व कहते हैं। वहाँ इतना विशेष है -अनादि मिव्याहहिके तो एक मिख्पा- 
त्वप्रकृत्िकाही उपशम होता है, फ्रयोंचि इसके मिश्रमोड़नीप और सम्पकःय मोहनोपकी 
पत्ता है नहीं | जब जोव उपशमसम्धवत्वकों प्राप्त हो, वढ़ाँ उस सम्ययत्तके फालमें 
मिथ्याखके परमाणुओंकों मिश्रमोहनीयरूप व सम्पफत्वमोहनीयरूप परिणमित करता 
है तब तीच प्रकृतियोंकी सत्ता होती है; इसलिये अनादि मिथ्याहह्िके एक मिव्यात्व- 


१-पार्गे सम्यवत्यके बाद यहाँ पंडितजीकों स्वरस्त निधित प्रतिमें छह मम्पशशा यर्धन 
#एरमेके लिये ३ पंक्तियोंका स्थान छोड़ा गया है और फिर ये छिग नहीं पादे। यह यंग आई 
गन्‍्धोंके मनुस्तार दिया जाता हैः-- 





[वया उत्कृष्ट पुरुष ती्य॑द्धारादिक उनके पुराणोंके उपदेशते उस्न्न जो सग्यसात ड्गगै 
उत्पन्न आगम समुद्रमें प्रयोध पृरुणेडे उपदेशादिसे हुई जो उपरेशइरिद मो उपदेशसम्पकय है । 
प्ुनिकि आचरणके विधानकों प्रतिपादन करनेवाल्ा जो आधारगयूप्र, उसे सुनकर का परदान मे 
ही उसे भले प्रशार गुत्रहष्टि फटी है, यह खूप्रसम्धफ्च हैं। सपा दीज जो 2090५ के 
उनके द्वारा दर्शनमोहके अनुप्रम्म उपशमके बलसे, दृष्घार है जानैरी गति पा 
पमुद, उसको हुईं है उपलब्धि अयाद शद्धावेरूप परिगेति जिसके, ऐसा जो गुर रा 
भध्य, उसके दीजहप्टि होती है, यह पीजमसम्पफ्य तासना। सपा पद री सभेरणेते 2 
जो श्रद्धान हुआ सो भलो संश्षेरदपित है, बह संशपसस्परस्थ जता इखशादगदाशा तर 
गो मर्द जो रति-थ्रद्धान उसे है भन्य, दू किगग्रदष्टि जान, यह विशशरसशत्रय 9 ह: | 
अगशएणहे ययनहे शिव झिसों अयके निमित्ते हुई सा अपेईटस्टि है पहू सर्देतादरा/र मलता।]] 


६] | भोक्षमागप्रकांशक : 


प्रकृतिकी सत्ता है, उसीका उपशम -होता है। तथा सादिमिथ्यादृष्कि किसीके तीच 
प्रकृतियोंकी सत्ता है, किसीके एकहीकी सत्ता है। जिसके सम्यक्त्वकालमें  तीनकी 
सत्ता हुई थी वह सत्ता पायी जाये, उसके तीनकी सत्ता है और जिसके मिश्र मोहनीय, 
सम्यक्त्वमो हनीयकी उद्वेलना हो गई हो, उनके परमाणु मिथ्यात्वरूप परिणंमित होगये - 
हों, उसके एक मिथ्यात्वकी सत्ता है; इसलिये सादि मिथ्यादृष्टिके तीन प्रक्ृतियोंका व 
एक प्रकृतिका उपशम् होता है। 
उपशम क्या ? सो कहते हैं:-- ;' हि 
अनिवृत्तिकरणमें किये अन्तरकरणविधानसे जो सम्यक्त्वके काछमेँ उदय 

आने योग्य निपेक थे, उतका तो अभाव किया; उसके परमाणु अन्यकांछमे उदय आरे 
योग्य निषेकरूप किये । तथा अनिवृत्तिकरणमें ही किये उपदमविधानसे जो उसकाजके. 
पदचात्‌ उदय आचे योग्य निषेक थे वे उदीरणारूप होकर इसकाछमें उदय च आसकें 
ऐसे किये । इस भ्रकार जहाँ सत्ता तो पायी जाये और उदय व पाया.जाये--उद्धका 
नाम उपश्म है। यह मिथ्याखसे हुआ प्रथमोपशससम्यकत्व है, सो चतुर्थादि ,सप्तव 
गृणस्थानपर्यन्त पाया जाता है। तथा उपद्मश्रेणीके सन्‍्मुख होने पर सप्तमगुणस्थाबर्मे 
क्षयोपशमस्म्यवस्वसे जो उपशम सम्यवस्व हो, उसका चाम द्वितीयोपशमसम्यक़त्व है.।. 

| करण द्वारा ज्ञीन ही प्रकृतियोंका उपदम होता है, क्योंकि इसके तीवहीकी सत्ता 

"ने जाती है। यहाँ भी अन्तकरण विधादसे व उपश्षप्त विधाचसे उनके उदयका 
4५.१ करता है वही उपशम है। सो यह द्वितीयोपशमसम्यक्टव सप्तसादि ग्यारहवें . 
गणस्थात पर्यन्‍्त होता है। गिरते हुए किसीके छट्ट, पाँचवें और चौथे थी रहता 
है“ ऐसा जानना । इस प्रकार उपशमसम्पक्त दो प्रकारका है। सो यह सम्यक्त्व 
वर्तमानकालमें क्षायिकवत्‌ निर्मेल है; इसके प्रतिपक्षी कर्मकी सत्ता पायी जाती है 
इसलिये अन्तर्मूह्॒त काछ मात्र यह सम्यक् रहता है। पदचातु दर्शदमोहकाः उदय 
जाता ह--ऐसा जानना । इस प्रकार उपशमसम्यक्त्वका स्वरूप कहा | 


तथा जहाँ दर्शवमोहकी तोन प्रकृृतियोंमें सम्यक्त्वमोहचीयका उदय हो, अन्य .. 
दो का उदय न हो, वहाँ क्षयोपशपसम्पक्त्व होता है। उपदाससम्यकत्वका, काल पृणे 


होने पर यह सम्यकतव होता है व सादिमिथ्याहष्टिके मिथ्यास्वगणस्थाचसे व विश्र- 
गुणस्थानसे भी इसको प्राप्ति होतो है । 


क्षयोपदाम क्या ? सो कहते हैं:--- । 
: दर्शनमोहकी तीन प्रकृतियोंमिं जो मिथ्यात्वका अनुभाग है, उसके अनन्तवें:- 


भैय्षाँ शोधिकार ] [ १३५ 


भाग मिश्रमोहदीयका है; उध्के अनन्त्वें भाग सम्पवत्वमोहनीयका है। इनमें सम्दसरब- 
घोहनीय प्रकृति देशघाती है; इसका उदय होनेपर भी सम्यक्‍त्वका घात नहीं होता। 
किचितु मलिदता करे, मूछधात न कर सके, उसीका नाम देशपाति है। सो जहां 
मिथ्यात्व व मिश्रमिथ्यात्वके वर्तमान कालमें उदय बाने योग्य निपेक्षींश उदय हुए 
विना ही निजरा होती है वह तो क्षय जानना, ओर इन्हींके आगामीकाठमे उदय बाने 
योग्य निर्षेकोंकी सत्ता पायो जाये वहो उपद्यम है, और सम्परत्वमोहनीयका उदम पाया 
जाता है, ऐसी दशा जहां हो सो क्षयोपशम हैं; इसलिये समछवत्तवार्पश्रद्धान हो वह 
क्षयोपद्षमसम्यवस्व है । यहाँ जो मल लगता है, उसका तारतम्य स्वरूप तो करेदठी 
जानते हैं; उदाहरण बतलानेके अर्थ चलमलिन अगाढ़पना कहा है। वहाँ व्यवद्वारमात्र 
देवादिककी प्रतीत तो हो, परन्तु अरहन्तदेवादिमें--यह मेरा है, यह धन्पदा है, 
इत्यादि भाव सो चछपना है। शंकादि मछ छगें सो मडिनपना है। यह चान्तिनाप 
धान्तिकर्ता हैं इत्यादि भाव सो अगराढ़पना है। ऐसे उदाहरण व्यवह्वारमात्र बताये, 
परन्तु वियमरूप नहों हैं। क्षयोपश्मसम्पक्त्वमें जो वियमरूप कोई मछ छगता है सो 
हेवली जानते हैं। इतना जानता कि--एसके तत््वापंश्रद्धार्म किसी प्रकारसे सपल- 
पवा होता है, इसलिये यह सम्यवत्व निर्मल नहीं है। इस क्षयोपद्ञ घं सम्पकावक्रा एक 
ही प्रकार है, इसमें कुछ भेद नहीं हैं। इतना विशेष है कि-- छा पिकसम्यवतवके सन्‍्मुसा 
होने पर अन्तमृछृत्तंकालमात्र जहाँ मिथ्यात्डको प्रकृतिका क्षय करता है; यहाँ दो ही 
प्रक्ृतियोंकी उत्ता रहती है। पश्चात मिश्रमोहनीयका भी क्षय करता है यहाँ सम्पराव- 
मोहवीयकी ही सत्ता रहती है। पश्चात सम्परत्वमोट्नीयछी फाग्डकपातादि रिया 
पहीं करता, वहाँ कृतक्ृत्य वेदकसम्पस्हट नाम पाता है--ऐसा जानवा। तथा इप 
क्षयोपश्यसम्पवत्वहीका माम वेदक सम्पात्व है। जहाँ विष्यह पवन 
मुख्यतासे कहां जाये वहाँ क्षपोपश्यम नाम पाता द्दै। सम्पात्वमोहनीयरी 5360४ 
कहा जाये, वहाँ वेदक नाप पाता है। सो कपनमात्र दो नाम हैं, स्वहपमें भेद गहं 

है। तथा यह क्षयोपद्य मसम्यवत्व चतुर्यादि सप्तमगुणस्याव पर्यन्द्र पाया णाता है। इश 


प्रकार क्षयोपध्य मसम्यवत्वका स्वरूप कही । हे हिल मम 
ठया तीनों प्रकृतियोंके सर्वेधा सर्व लिपेकारा मा होनेपर झत्यस्त निर्मः 


शि गुधस्पा मं रहो 
पे मिकसम्यकत्य है। सो पतुर्षादि घार ग्रुसाधद तल 
तष्वायंत्रद्ान द्वो सो क्षा दे की 20058 


क्षपीपश्म सम्यग्हटिको इसकी प्रास्ठि होती है ६ व 4 शम्परएमौ तीर: 
होव करण द्वारा यहाँ मिप्यात्वक्रे परमाषुर्योको भश्नघोहुनोप व रश्मो ही ६ 
डे 


३३८ ] । [ भोक्षमागप्रकाशक 


रूप परिणमित करे व नि्जरा करे,--इस प्रकार मिथ्यात्वकी सत्ता चाश करे। तथा 
मिश्रगोहनीयके परमाणुओंकों सम्यक्वमोहनीयरूप परिणस्रित करे व निर्जरा करे,--. 
इस प्रकार मिश्रयोहनीयका वाद्य करे। तथा सम्गक्त्व मोहनीयके निषेक उदयमें आकर 
खिरे, उसकी बहुत स्थिति आदि हो तो उसे स्थितिकाण्डकादि द्वारा घटाये।- जहाँ 
अन्तमु हूर्त स्थिति रहे तब कृतक्ृत्य वैदकसम्यग्हष्टि हो । तथा अनुक्रमसे इन निषेकोंका 
नाश करके क्षायिकसम्परृष्टि होता है। सो यह प्रतिपक्षी कर्मके अभावसे विर्मल है व 
सिथ्यात्वझृप रंजनाके अभावसे वीतराग है; इसका नाश नहीं होता । जबसे उत्पन्न हो 
तवसे सिद्धअवस्था पर्यन्त इसका सदृभाव है। इस प्रकार क्षायिकसम्पक्त्वका स्वरूप 
कहा । ऐसे तीच भेद सम्यक्त्वफे हैं। 
तथा अचन्तानुवन्धी कषायकी सम्यक्त्व होने पर दो अवस्थाएँ होती हैं। या 
तो अप्रशस्त उपश्षम होता है, या विसंयोजन होता है। वहाँ जो करण द्वारा 'उपशम- 
विधानसे उपश्षम हो, उसका धाम प्रश्स्त उपशम है। उदयका अभाव उसका नाम 
अप्रशस्त उपक्षम है। सो अनन्तानुबन्धीका प्रश्वस्त उपशम तो होता हो नहीं, अन्य मोहकी 
प्रकृतियोंका होता है। तथा इसका अमग्रशवस्त उपशय होता है। तथा जो तीन 
फरण द्वारा अचन्तानुवन्धीके परमाणुओंको अन्य चारित्रमोहकी प्रकृतिरूप ' 
. परिणमित करके उत्तकी सत्ता बाश करें, उसका नाम विसंयोजन है। सो 
इनमें प्रथमोगद्यम सम्यकक्‍्तवमें तो अवन्तानुवंधीका अप्रशस्त उपशम ही है। तथा 
हितीयोपशम उम्यकत्वकी प्राप्ति पहछे अनन्तानुवंधीका विसंयोजन होनैपर ही होती 
हं/“ऐसा नियम कोई आचाये छिखते हैं, कोई वियम नहीं छिखते। तथा क्षयोप- 
हक 3 बा होता है व किसोके विसंयोजच होता है। ु 
जा *> अनन्तानुवंधोका विसंयोजन होवैपर ही होता है ऐसा 
..।। यहाँ यह विशेष है कि--उपशम्त तथा क्षयोपशम सम्यक्त्वीके अनन्तानुबंधीके 
का के, यह हि उसी शक बहा बे ले जलता 
मिथ्यात्वमें बाता नहीं है, इसलिये उम्रके अप हे ५5 गा ज्टि 
 प्रव है कि-.-नस्तागदवी जी की सत्ता कदाचित्‌ चहीं होती । 
धात करे, हल सम्यक्त्वका बाद कि । 5 333 
पमाधान:--अनस्तानुवंदीके उदयसे पे हे डा 
घतत््पधद्धाव पही होता; हि 8 बता का जा परिणाम होते हैं, कुछ | 
त्रहीका घात करती है, सम्यक्त्वका नम 


मववाँ अधिकार ! [७९ 


घात नहीं करती । शो परमार्यसे है तो ऐसा ही, परतु बनम्तानुवन्‍्धीके उदयसे ऐसे पोषा- 
दिक होते हैं वैसे क्रोघादिक सम्यवत्व होनेपर नहीं होते--ऐ सा निमितत-मैमितिकाना 
पाया जाता है। जैसे--प्रसपनेकी घातक तो स्थावर प्रकृति हो है, परन्तु भ्सपता होगेरर 
एफेन्द्रिय जाति प्रकृतिका मो उदय नहीं होता, इसलिये उपचारस एकेम्टिय प्रकृतिशों भी 
भसपनेका घातकपता कहा जाये तो दोय नहीं है । उसी प्रकार सम्परत्वकी पातक सो 
दर्शनमोह है, परन्तु सम्यकत्व होनेपर अनन्तानुकन्धी कृपायोंका भी उदय नहों होता, 
इसलिये उपचारसे अनन्तानुवन्धीके भी सम्यक्तवका घातकपना बहा जाये तो दोय 
नहीं है । 


यहाँ फिर प्रधन है कि:--अनन्तानुवन्धी भी घारिषहीका घात करता है, तो 
इसके जानेपर कुछ चारित्र हुआ कहो । असंयत गुणस्थानमें असंयम किसलिये वहूते हो ? 


समाधान:--भअनन्तानुवन्धी आदि भेद हैं वे तीव्र-मन्‍्द कपायकी अपेक्षा नहीं हैं। 
पर्योकि मिथ्याहष्टिके तोऩ कपाय होनेपर व मंदकूपाय होनेपर अनन्तानुचन्धो बादि घार्रोरा 
उदय घुगपत्‌ होता है। वह! चारोंके उत्कृष्ट स्पद्धंक समान कह्दे हैं। इतना विशेष है कि-- 
अनन्तानुवन्धीके साथ जैसा तीम्र उदय अप्रत्याल्यानादियका हो, बैसा उसके जानैपर नहीं 
होता । इसी प्रकार अप्रत्यास्यानके साथ जैसा प्रत्याश्याव संज्वछवदा उदय प्लो, 
वैसा उसके जामैपर नहीं होता। तथा जेसा प्रत्यास्यावके साथ संज्यलनका उदय हो, 
वैसा केवछ संज्वलनका उदय नहीं होता । इसलिये अनन्तानुबन्धीके जानेपर छुए फषा- 
योंकी मन्दत्ता तो होतो है, परन्तु ऐसी मन्दता नहीं होती जिससे कोई घारित्र वाम प्राप्त 
करे। पर्योक्षि कपायोंके असंस्यात छोकप्रमाण स्थान हैं; उसमें धर्यत्र पूर्वेस्वानसे उत्तर- 
स्थानमें मन्दता पायी जाती है; परन्तु व्यवहारसे उसे स्थानो्म सोने मर्यादाएँ की । 
आादिके बहुत स्थान तो असंपमरूप कहे, फिर बिलने हो देशसंयमरूप गहे, फिर वितने 
ही सकलसंयमरूप कहे। उनमें प्रथम गृणस्पानसे लेकर घतुर्थ गृधत्पाव परयन्त जो 
कपायके स्थान होते हैं वे सर्वे असंगमद्दीके होते हैं। इमलिये कपायोंशी मद्या दोशपर 
भी चारित्र नाम नहीं पाते हैं। यद्यवि परमार्यसे कपामका पदचा हक 2288 है, 
तथापि व्यवहारसे जहाँ ऐसा कपामोंका पटना हो, जिससे श्रावकपम या मुलिपकात 
धंगीकार हो, पहीं घारिश्र नाम पाता है। सो असंगतमें ऐसे कपाय पटरे महीं हैं. इस- 
छिये यहाँ असंयम कहा है। कपायोंका अधिक-द्ीमपना होनेपर छी, दिए प्रार ४९- 
सादि गुणस्थानोंमे सर्वत्र सकणसंयम हो दाग पराहा है, ही प्रकार विच्यारशार 


[ मोक्षमा्गप्रकाशक 


रूप परिणमित करे व निजेरा करे,--इस प्रकार मिथ्यात्वकी सत्ता चाश करे। तथा 
मिश्रगोहनीयके परमाणुओंको सम्यक्वमोहनीयरूप परिणस्ित करे व नि्जेरा करै,-- 
इस प्रकार मिश्रमोहतीयका नाश करे। तथा सम्प्रक्त्व मोहनीयके निषेक उदयमें आकर 
खिरें, उसकी बहुत स्थिति आदि हो तो उसे स्थितिकाण्डकादि द्वारा घठाये। जहाँ 
अन्तमु ह॒त स्थिति रहे तब कृतकृ॒त्य वेदकसम्यग्हष्टि हो । तथा अनुक्रमसे इन निषेकोंका 
नाश करके क्षायिकसम्पर्दृष्टि होता है। सो यह प्रतिपक्षी कमेंके अभावसे विर्मेल है व 
मिथ्याखरूप रंजनाके अभावसे वीतराग है; इसका नाश नहीं होता । जबसे उत्पन्न हो 
तबसे पिद्धअवस्था पर्यन्त इसका सदृभाव है। इस प्रकार क्षायिकसम्यक्त्वका स्वरूप 
कहा । ऐसे तीच भेद सम्यक्त्वके हैं। ह ० 
तथा अचन्तानुवन्धी कषायकी सम्यक्ट्व होनें पर दो अवस्थाएँ होती हैं। या. 
तो अप्रशस्त उपक्षम होता है, या विसंयोजव होता है। वहाँ जो करण द्वारा उपदम- 
विधानसे उपशम हो, उसका धाम प्रद्मस्त उपशम है। उदयका अभाव उसका नाम 
अप्रशस्त उपशम है। सो अनन्तानुवन्धीका प्रश॒स्त उपशम तो होता हो नहीं, अन्य मोहकी 
प्रकृत्ियोंका होता है। तथा इसका अग्रशस्त उपशम् होता है। तथा जो तीन 
करण द्वारा अनस्तानुवन्धीके परसाणुओंको अन्य चारित्रमोहकी . प्रकृतिरूप 
हे परिणम्ित करके उत्की सत्ता वाश्ष करें, उसका नाम विसंयोजव है। सो 
इनमें प्रथमोपद्स सम्पक्सखमें तो अनम्तानुवंधोका अप्रशस्त उपशम ही है। तथा 
हितीयोपशम उम्यकत्वकी प्राप्ति पहडे अनन्तानुवंधीका विसंगयोजन होनैपर हो होती 
हैं,--ऐसा नियम कोई आचार्य लिखते हैं, कोई वियस नहीं लिखते । तथा क्षयोप- 
दस सम्यकतमें किसी जीवके अप्रशस्त उपशम होतां है व किसीके विसंयोजच होता है। 
तया क्षाभिकसम्यक्त्व है सो पहले अनन्तानुवंधोका विसंयोजन होवैपर ही होता है ऐसा 
05 । यहाँ यह विशेष है कि--उपश्म्त तथा क्षयोपशम सम्बक्त्वीके अचन्तानुबंधी के 
न 
सिथ्यात्वमें बाता नहीं है, इसलिये उसके अपर न्‌ 8 3 हक 
यहाँ प्रश्व है कि--अनन्तानवंबी तो चारित्रमो हो ता दा | 
घात करे, इससे सम्पकत्वका घात किस प्रकार बस है ? हम जम ह 
08 मल ॥ _उदयते क्रोवादिस्व परिणाम होते हैं, कुछ 
४ इसडिये अप्स्तानुवंधी चारिषरहीका घात करती है, सम्यक्त्वका .. 
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| 


घात नहीं करती । सो परमार्यसे है तो ऐसा हो, परतु अनन्‍्तानुवन्धीके उदयमे घैसे प्रोषय- 
दिक होते हैं वैसे क्रीधादिक सम्यवत्व होनेपर नहीं होठे--ऐसा निित्त-मैंमितिक्पना 
पाया जाता है। जैसे--श्रसपनेकी घातक तो स्थावर प्रकृति ही है, परन्तु भसपना होगेपर 
एकेन्द्रिय जाति प्रकृतिका भी उदय नहीं होता, इसलिये उपचारसे एकेन्ट्रिय प्रकृतिरों भी 
श्रसपनिका घातकपना कह्ठा जाये तो दोष नहीं है । उसी प्रकार सम्पक्त्यका पातक हो 
दर्घोनमोह है, परन्तु सम्यकत्व होमेपर अनन्तानुवन्धी कपार्योका भी उदय नहीं होता, 
इसलिये उपचारसे अनन्‍्तानुवन्धीके भी सम्यक्त्वका घातकपना कहा जाये तो दोष 
नहीं है। ५ 

यहाँ फिर प्रइन है किः--अनन्तानुवन्धी भी चारिभ्रह्वीका घात करता है, तो 
इसके जानेपर कुछ चारिश्न हुआ कही । असंयत गुणस्थानमें असंयम किसलिये कद्दते हो ? 


समाधान:--अनन्तानुबन्धो आदि भैद हैं वे तीव्र-मन्द कपायको अपेक्षा गहीं हैं; 
पर्योकि मिथ्याहरिके तोब कपाय होने२र व मंदरूपाय होमैपर अनन्तानुयन्‍्धी आदि चारोंडा 
उदय युगपत्‌ होता है। वह चारोंके उत्कृष्ट स्पद्धक समान बह्दे हैं। इतना विशेष है कि-- 
अनन्तानुवन्धीके साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्यास्यानादिकका हो, वैसा उसके जानैपर नहीं 
होता । इसी प्रकार अप्रत्याख्यानफे साथ जैसा प्रत्यास्यान संज्वलनका उदय हो, 
वैसा उसके जामैपर नहीं होता। तथा जैसा प्रत्यास्पानके साथ संज्वलनका उदय हो, 
बैसा केवछ संज्वलनका उदय नहों होता | इसछिये अनन्तानुबन्धीफे जाेपर फुछ कपा- 
योंकी मन्दता तो होतो है, परन्तु ऐसी मन्दता नहीं होती जिससे कोई घारिश्र नाम प्राप्त 
करे। क्योकि कपायोंके असंस्यात छोकप्रमाण स्थान हैं; उनमें सर्वत्र पूर्वेस्थानसे उत्तर- 
स्थानमें मन्‍्दता पायो जातो है; परन्तु व्यवद्वारसे उन स्थानोंमें तीन मर्यादाएँ कीं। 
मादिफे बहुत स्थान तो असंयमरूप कहे, फिर कितने हो देशसंयमल्‍्प फहे, फिर क्तिने 
ही सकलसंयमरूप कहे। उनमें प्रथम गृणस्थानसे लेकर चतुर्थ गुणस्पाव पमन्त जो 
फपायके स्थान होते हैं वे सर्व असंयमहीके होते हैं। इसलिये कपायोंकी मन्‍्दता द्ोपपर 
भी घारित्त नाम सहों पाते हैं। यद्यवि परमार्थसे कपायका घढना घारिवका अंय है, 
तथापि व्यवहारसे जहाँ ऐसा कपायोंका धटना हो, जिससे श्रायकधर्म या मुनिपर्मत 
मंगीकार हो, पहीं चारित्र नाम पादा है । सो असंयतमें ऐसे कपाय धटते महों हैं, एस- 
लिये यहाँ असंयम कहा है। कपायोंका अधिक-हीवपना होनेपर भी, जिप प्रकार प्रघ- 
ततादि गुणस्थावोमे सर्वेत्ष सकछसंयम हो दाम पाता है, उस्ती प्रकार मिप्यारवादि 
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असंयत पर्यन्त गुणस्थानोंमें असंगण चाम पाता है। सर्वत्र असंयसकी समानता नहीं 


जानना । 
यहाँ फिर प्रइव है कि--अनस्तानुबन्धी सम्यवत्वका घात चहीं करता है तो 
इसका उदय होनेपर सम्यवलसे भ्रष्ट होकर सासादन गुणस्थानको कैसे प्राप्त करता है ! 


समाधान:--जैसे किसी मनुष्यके सनुष्यपर्याय ताशका कारण तीक् रोग प्रगट 
हुआ हो, उसको मनुष्यपर्याय का छोड़नेवाछा कहते हैं। तथा मनुष्यपना दूर होनेंपर 
दैवादि पर्याय हो, वह तो रोग अवस्थामे नहीं हुई। यहाँ मनृष्यहीका आयु है। उस्री 
प्रकार सम्पक्त्वीके सम्यवस्वके लाशका कारण अनन्तानुवन्धीका उदय प्रगट हुआ, उसे 
सम्यवत्वका विरोधक सासादन कहा। तथा सम्यकक्‍्वका अभाव हीनेपर सिथ्यात्व होता 
है वह तो सासादनमें नहीं हुआ । यहाँ उपदशम सम्पकक्‍्त्वहीका काल है--शसा जावबा। 
इस प्रकार अचन्तानुवन्धी चतुष्टयकी सम्पकक्‍्त्व होनेपर अवस्था होती है, इसलिये सात 
प्रकृतियोंके उपदामादिकसे भी सम्यक्त्वकी प्राप्ति कही जातो है । 


फिर प्रश्न:--सम्यक्त्वमार्गंणाके छह भेद किये हैं, सो किस प्रकार हैं? . 


सम्ाधाव:--सम्पक्त्वके तो भेद तीच ही हैं। तथा सम्यक्त्वके अभावरूप 
मिथ्यात्व है। दोनोंका मिश्रभाव सो मिश्र है। सम्पक्त्वका घातक भाव सो सासादव 
है। इस प्रकार सम्पक्स्वमार्गगासे जीवका विचार करने पर छह भेद कहे हैं । यहाँ 
फोई कहे कि सम्यवत्वसे भ्रष्ट होकर मिथ्यात्वमें आया हो उसे सिथ्यात्वसम्यक्त्व कहां 
जाये । परन्तु यह असत्य है; क्योंकि अभव्यके भी उसका सद्भाव पाया जाता है। तथा 
मिथ्यातसम्ययस्॒ कहदना ही अशुद्ध है। जैसे संयममागेणा्ें असंगण कहा, भव्यमार्गेणा- 
में अभव्य कहा, उसी प्रकार सम्यक्समार्गणार्में मिथ्यात्व कहा है । मिथ्यात्वकी सम्य- 
पत्वका भेद नहीं जानता। सम्यवत्व अपेक्षा विचार करवेपर कितने ही जोवोंके 
सम्यकत्वका अभाव भाषित हो, वहाँ मिथ्यात्व पाया जाता है,--ऐसा अर्थ प्रगट करनेके 
अथ सम्पकव सार्गणामें मिथ्यात्व कहा है। इसी प्रकार सासादन, मिश्र भी सम्यक्‍त्वके 
भेद नहीं हैं। सम्पक्तवकें भेद तीन हो हैं ऐसा जानना। यहां कर्मके उपशमादिकसे 
उपशमादि सम्यवत्य कहे, सो कर्मके उपशमोदिक इसके करनेसे नहीं होते। यह तो 
तत्यश्नद्धान करनेका उद्यम्र करे, उसके निमित्तसे स्वयमेव कर्मके उपशमादिक होते हैं, 
तब इसके तत्वश्रद्धानकी प्राप्ति होती है--ऐसा जानना | ऐसे सम्पकत्वके भेंद जोनेवा ) 
इस प्रकार सम्यग्दर्शनका स्वरूप कहा। हो 738. ४५ 
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सम्पग्दशनके आठ अंग 

तथा सम्यग्दर्धंनके आठ अंग कहे हैं:--वि:शंकितत्व, निःकांक्षितत्व, विवि- 
चिकित्सत्व, अमूढ्हृष्टित्व, उपवृंहूण, स्थितिकरण, प्रमावतरा और चात्सल्य। वहाँ भयका 
अमाव अथवा तत्त्वोंमें संशयका अमाव सो ति:शंकितत्व हैं। तथा परद्रव्यादिमें रागरूप 
वाछाका अभाव सो निःकांक्षितत्व है । तथा परद्रव्यादिमें द्वेघरप ग्लानिका अभाव सो 
निविचिकित्सत्व है। तथा तत्त्वोर्मे व देवादिकमें अन्यथा प्रतीतिझूप मोहका अभाव सो 
अमूढ्दृश्त्व है । तथा आत्मघर्मका व जिनधर्मका बढ़ाना उसका माम॑ उपवृंहृण है; 
इसी अंगका साम उपगृूहन भी कहा जाता है। वहाँ घर्मात्मा जीवॉके दोष ढेंकवा--- 
ऐसा उसका अर्थ जानना। तथा अपने स्वभावमें व जिनधर्ममें अपनेको घ परको 
स्थापित करना, सो स्थितिकरण है। तथा अपने स्वरूपकी व जिनधर्मकी महिमा प्रगट 
करता, सो प्रंभावना है। तथा स्वरूपमें व जिनधर्ममें व धर्मात्मा जीवोंमें अति प्रीतिभाव, 
सो वात्सल्य है ।--ऐसे यह आठ अंग जानना। जैसे मनुष्य शरीरके हस्त-पादादिक 
अंग हैं, उसी प्रकार यह सम्यवत्वके अंग हैं । 

यहाँ प्रइदन है कि--कितने ही सम्यक्त्वी जीवोंके भी भय, इच्छा, ग्लानि आदि 
पाये जाते हैं, और कितने हो मिथ्याहियोंके वहीं पाये जाते, इसलिये नि:शंकितादिक 
अंग सम्यवत्वके फंसे कहते हो ? 

समाधान:--जैसे मन्नुष्य शरीरके हस्त-पादादिक अंग कहे जाते हैं; वहाँ कोई 
संनुष्यं ऐसा भी हो जिसके हस्त-पादादिमें कोई अंग व हो | वहाँ उसफे पनुप्य शरीर 
तो कहा जाता है, परन्तु उन अंगों बिना वह शोभायमान सकल कार्यकारी नहीं 
होता, उसी प्रकार सम्यवत्वके नि:शंकितादि अंग कह्दे जाते हैं, वहाँ कोई सम्यक्त्वी 
ऐसा भी हो, जिसके नि:शंकितत्वादिमें कोई अंग न हो; वहाँ उसके सम्यवत्व तो कहा 
जाता है, परन्तु उन अंगोंके बिना वह निर्मेठ सकल कार्यकारी नहों होता । तथा जिस 
प्रकार बन्दरके भी हस्त-पादादि अंग होते हैं, परन्तु णैसे मनुष्यके होते हैं बसे नहीं 

हे होते ॥ उसी प्रकार मिध्याहष्टियोंके मी व्यवहाररूप निःशंकितादिक अंग होते हैं, परन्तु 
घैसे निएचयकी सापेक्षता सहित सम्यवत्वीके होते हैं वैसे नहीं होते । तथा सम्यक्त्वमें 
पच्चीस मऊ कहे हैं--आठ घंकादिक, आठ मद, तोन मूढ़ता, पट भनायतन, सो यह 
संम्यकवी नहीं होते। कदाचितु किसोको कोई मल छगे, परन्तु सम्यवस्वका सर्वथा 
वा नहीं होता, वहाँ सम्पवत्व भलिन हो होता है--ऐसा जानना | बहु. . 
० लेक: 


० टौडरमडलीक सृपुत्र श्री पं० गुमानीरामजी द्वारी रचित॑ 


650 
हू कप व्‌ ठ् 
सम्राध-भ्रण स्वरूप 

[ बात्रायकल्प श्री पं० टोडरमछजीके सहपाठी और घर्म-प्रभावनामें उत्साह प्रेरक 
ब्र. राजमलजी कृत “ज्ञानानस्द निर्भर निजरस श्रावकाचार ” नामक ग्रन्थमेंसे यह अधिकार बहुत 
सुन्दर जानकर आत्मबर्म अंक २५३-५४में दिया था उसीमेंसे शुरूका अंदर यहाँ दिया जाता है। ] 














भव्य ! तृ सुन! अब समाधिमरण का छक्षण चर्णन किया जाता है। समाधि नाम 
निःकपायका' है, शाग्त परिणामोक्ता है; मेदविक्ञषान सहित, कपाय रहित शान्त परिणामोसे 
मरण होना समाधिमरण £। संक्षिप्त झूपसे समाधिमरणका यही वर्णन है विशेष रूपसे कथन 
आगे किया जा रहा €। 


सम्बकूणानी पुरुषका यह सहज स्वभाव ही है कि चह समाधिमरण.ही की इच्छा करता है, 
उसकी हमेशा यही भावना रहती है, अन्तमें मरण समय निकट आने पर वह इस प्रकार सावधान 
होता है जिसप्रकार वह सोया हुआ सिंद सावधान होता है जिसको कोई पुरुष ललकारे कि है सिंह ! 
तुम्द्ारे पर वैरियोंकी फीज आकऋमण कर रही है, तुम पुरुषार्थ करो और शफासे चाहर निकलो ! 
ज्ञय तक वरियोंका समृद्द दूर दे तव तक तुम तैयार हो ज्ञाओं और चैरियोंकी फौजको जीत छो। 
मद्दान्‌ पुरषोकी यद्दी रीति &े कि थे शबुके ज्ञागृत होनेसे पहले तैयार होते हैं। 


...._ डस्त्र पुरुषक्रे पैसे बचन सुनकर शाईल तत्क्षण ही उठा और उससे पंसी गजना की कि 
&  » आपाढ़ मासमें इन्द्रने ही गर्जना की हो! 


सत्युकों निकट ज्ञानकर सम्यकुजञानी पुरुष सिंदक्ी तरह सावधान 
अप का तरद्द सावधान होता - 
पनेको दूर ही से छोड़ देता दे । होता है और कायर 


सम्यग्दह्ठि कैसा है ? 


हे उसके ददयम आात्माका स्वरूप देदीप्यमान ग्रकटरूपसे प्रतिभासता है। बह शानल्योतिकों 
थे आनन्दरससे परिपूर्ण £। बद्द *पनेको साक्षात्‌ पुरुषाकार अमूर्तिक, चेंतन्यघातुका पिंड 


उसके अतिशयसे 
रंचमात्र भी गागी नहीं होता । यसे ही बह परद्वव्यके प्रति 


परदष्टि रामी क्यों नहीं होता ? 


गण पर दठ्ब्यकों तथा रागादिकको शक्षणभंगर 
त द् 5. सद्याश्यत्त 
मोनता है। इसलिये सम्बस्यानी फैसे उरे ? «9 » * जमानत सलीम लि सिनन 
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१. भाव, मान, माया और छोम ये चार वायाय हूँ । 
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भाषा परिवर्तनकार : 
मगनलाल जैन 


पंडित प्रवर टोडरमलठजी की 


रह ८65 


रहस्यपछ८ चृ ट्ठा 


छः 
छ्श्रीछ 


सिद्ध श्रो मुटताननगर महा शुभम्तानमें साथर्मी भाई अनेक उपसा गोर्द 
जअध्यात्मसस रोचक भाई श्री खानचन्दजी, ममावरजी, श्रीपालजी, सिक्लारपदासजी, 
“अन्य सर्व साधर्मी योग्य लिखी टोडरमलके सी प्रमुस विनय धब्द अवधारण करना । 
। यहाँ यथासम्मव आनन्द है, तुम्हारे चिदानन्दघतके! अनुभव सहूजानन्शी पृद्धि 
चाहिये । 
अपरंच तुम्हारा एक पत्र भाई श्री रामसिहजी भुवानीदामजी पर आया 
था। उसके समाचार जहानाबादसे मुझको अन्य साधमियोंने छिये थ्रे। सो भाईजो, 
ऐसे प्रश्न तुम सरीसे ही लिखें | इस वर्तमानकालमें अध्यात्मरसके रसिक बहुत घोई 
हैं | धन्य हैं जो स्वात्मानुभवकी वात भी फरते हैँ। वही कहा है-- 
तम्प्रति प्रीविचित्तेन येन वार्तापि हि श्र । 
निश्वितं स भवेद्धल्यों भाविनिरवाणमाननम्‌ ॥ 
-पंमनन्दि पंचरयिधतिका ( एरश्याशोतिः २३ 8 
अर्थ:--जिस जीवने प्रसन्न चित्तसे दस चेतनस्वरूप आत्माकी बात भी मुनी 
है, वह निश्चयसे भव्य है। अल्पकालमें मोक्षका पात्र है ॥ 
सो भाईजी, तुमने प्रइनन छिसे उनके उत्तर अपनी बुद्धि अनुगार छुछ ग्पिते 
- हैं सो जानना और अध्यात्म आगमकी चर्चा गभित पत्र तो घोष्न भीच दिया परें, मिला 
स्तो कभी होगा तब होगा | और निरन्तर स्वरूपानुभवका अस्यास रसोफरजी । ीरसगु । 
अब, स्वानुभव दक्षामें प्रत्यक्ू-परोभादिक प्रश्नक्ति उच्र स्‍त पृद्दधि अयुमार॒ 
“लिखते हैं। 


हज 
3, जाननेके मि मित्त दिस | आन 
वहाँ प्रथमही स्वानुमबका स्वरूप जाननेर्क मिमत्त ह | हा 


जीव पदार्थ अनादिसे मिध्याहृदि है । ब्ाँ स्वन्यरपे ५0७ विपरीह _ 
व्थद्वानका साम मिव्यात्व है। तथा निसका विद्मों जीयके दर्शनमोर्के घयणमज 
कप 
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प्षयोपशमसे स्व-परके यथार्थ श्रद्धानरूप तत्त्वा्थश्रद्धान हो तब जीव सम्यक्ती होता 
है; इसलिये ख-परके श्रद्धानमें शुद्धास्म श्रद्धानरूप नि३वयसम्यक्ल गर्भित है। तथा यदि 
स्व-परका श्रद्धान नहीं है और जिनमतमें कहे जो देव, गुरु, धर्म उन्हींकी मानता है 
वा सप्त तत्त्वोंकी मानता है, अन्यमतमें कहे देवादि व तत्त्वादिकों नहीं मानता है, तो 
इसप्रकार केवल व्यवहारसम्यक्त्से सम्यक्त्वी नाम नहीं पाता; इसलिये स्व-पर भेद- 
विज्ञाससहित जो तत्वार्थश्रद्यान हो उसीको सम्यक्व जानता । 


तथा ऐसा सम्यवत्वी होनेपर जो ज्ञान पंचेन्द्रिय व छट्ट मतके द्वारा क्षयोपशम- 
रूप मिथ्यात्वदशामें कुमति, कुश्ुतिरूप हो रहा था वही ज्ञान अब मति-शअुतरूप 
सम्यग्ज्ञान हुआ । सम्यवत्वी जितना कुछ जाने वह जानना सर्व सम्यस्शानरूप है। 

यदि कदाचित्‌ घट-पटादिक पदार्थोकों अयथार्थ भी जाने तो वह आवरण- 
जनित औदयिक अज्ञानभाव है। जो क्षयोपशमरूप प्रगट ज्ञान है वह तो सवे सम्यर- 
ज्ञान ही है; क्योंकि जाननेमें विपरीतरूप पदार्थोको नहीं साधता । सो यह सम्यग्ज्ञान 
फेवलज्ञानका अंश है; जैसे थोड़ा-सा मेघपटल विलय होनेपर कुछ प्रकाश प्रगट होता 
हैं वह सब प्रकाशका अंश है। 


जो ज्ञान मति-श्रुतरूप हो प्रवतंता है वही ज्ञान बढ़ते-बढ़ते केवलज्ञानरूप 

; हीता है; सम्बस्श्ञानकी अपेक्षा तो जाति एक है। तथा इस सम्यक्त्वीके परिणाम सविकल्प 

तथा निरविकल्पछूप होकर दो प्रकार प्रवत्तंते हैं। वहां जो परिणाम विषय-कपायादि- 
उप वे हजा, दान, शाद्घाभ्यासादिकछृुप प्रवत्तेता है उसे सविकल्परूप जानना । 


यहाँ भवत:--शभाशुभरूप परिणमित होते हुए सम्यक्त्वक्रा अस्तिल कैसे 

पाया जाय २ 
कि नल कप काम सा गुमाइता सेठके कार्ममें प्रवर्तता है, उस कार्यकों अपना 
हम हवा है दका भी प्राप्त होता है; उस कार्यमें प्रवर्तते हुए अपनी और 
जुदाइंका विचार नहीं करता, परन्तु अंतरंग श्रद्धान ऐसा है कि यह मेरा कार्य 
नहीं है। ऐसा कार्यकर्ता गमाइता साहकार है । यदि वह सेठके घनको चुराकर अपना 
माने तो भुमाइता चोर होगा। उसीप्रकार कर्मोदयजनित शुभाशुभ कार्यकों करता 
हआ तद्ूप परिणमित हो, तथापि अंत्रंगमें ऐसा श्रद्धान है कि यहं कार्य मेरा नहीं है । 
यदि शरीराक्षित प्रत-संयमको भी अपना माने तो मिथ्याहृष्टि होगा । सो ऐसे सविकल्प 


जान होते हूँ 


[३] 
अब सविकत्पहीके द्वारा निर्विकल्प परिणाम होनेका विधान करते हैं+-- 


ु वही सम्यक्त्वी कदाचित्‌ स्वरूपध्यान करनेको उद्यमी होता है, वहाँ प्रष 
भेदविज्ञान स्व-परका करे; नोकमं-द्रव्यकमं-भावकर्मरहित केवल चँतन्य-चमत्कार-माज 
अपना स्वरूप जाने; पश्चात्‌ परका भी विचार छूट जाय, केवल स्वात्मविचार ही रहता 
है; वहाँ अनेक प्रकार निजस्वरूपमें अहंबुद्धि धरता है। चिन्दानन्द है, शुद्ध हैं, सिद्ध हों, 
इत्यादिक विचार होनेपर सहज ही आनन्द तरंग उठती है, रोमांच हो जाता है, दाप- 
इचात्‌ ऐसा विचार तो छूट जाय केवल चिन्मात्रस्वरूप भासने छगे; यहाँ सर्वे परिषाम 
उस रूपमें एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं; दर्शन-ज्ञानादिकका व नय-प्रमाणादिकका भी 
विचार विलय हो जाता है। 


चैतन्यस्वरूप जो सविकल्पसे निश्चय किया था, उसहोमें व्याप्प-ब्यापफरूप 
होकर इसप्रकार प्रवर्त्तता है जहाँ ध्याता-घ्येयपना दूर हो गया। सो ऐसी दशाका नाम 
निविकत्प अनुभव है। बड़े नयचक्र ग्रन्थमें ऐसा हो कहा है-- 
तच्चाणेसणकाले समय घुम्सेहि जुशिमगेग । 
णो आराश्मसमये पच्चयेखों अणुद्बों जह्मा ॥ २६६॥ 


अर्थ:--तत्त्वके अवलोकन (अन्वेषण) का जो काछू उसमें समय आर्पाव्‌ 
शुद्धात्माको युक्ति अर्थात्‌ नय-प्रमाण द्वारा पहले जाने। पश्चात्‌ आरापन समय णो 
अनुभवकालर उसमें नय-प्रमाण नहीं हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव है। जेसे--रतनकों 
खरीदनेमें अनेक विकल्प करते हैं, जब प्रत्यक्ष उसे पहनते हैं तब विकल्प नहीं है-- 
पहिननेका सुख ही है । इसप्रकार सविकल्पके द्वारा निविकत्प अनुमव होता है । 
तथा जो ज्ञान पांच इन्द्रियाँ व छठवें मनके द्वारा प्रवर्तता पा, यहू शान सन 
ओरअसे सिमटकर इस निविकल्प अनुभवमें फेवल स्थरूपसन्मुस हुआ। वर्यौंकि वह ज्ञान 
क्षपोपशमरूप है इसलिये एक कालमें एक शेयहीको जानता है, यह शान स्वरूप जाननेकों 
प्रवरतित हुआ तब अन्यका जानना सहज दी रह गया। वहाँ ऐसी दण्मा हुए कि बाह्य 
अनेक दाब्दादिक विकार हों तो भी स्वरूपध्यानीफो कुछ खबर नहीं,--इसप्रकार 
मतिज्ञान भी स्वरूपसन्मुस हुआ। तथा नयादिकके विचार मिटने पर श्रुतश्ाव भी 
स्वरुपसन्भुस हुमा। ऐसा यर्णन समयसारफों टोफा आत्मस्यातिर्में है सथा याग्मा- 
बमवलोकनादियें है। इसीछिये निविरुल्प अपुमषको अतीम्ट्रिय पहुने हैं, क्योंकि इखियॉ- 


[२] 


क्षयौपशमसे स्व-परके यथार्थ श्रद्धानरूप तत्त्वाथ॑श्रद्धान हो तब जीव सम्यक्त्वी होता 
है; इसलिये ख-परफे श्रद्धानमें शुद्धार्म भ्रद्धानरूप निश्चयसम्यक्ख गृश्ित है। तथा यदि 
स्व-परका श्रद्धान नहीं है और जितमतमें कहे जो देव, गुरु, धर्म उन्हींको मानता है 
वा सप्त तत्त्वोंको मानता है, अन्यमतमें कहे देवादि व तत्त्वादिकों नहीं मानता है, तो 
इसप्रकार केवल व्यवहारसम्यक्त्वसे सम्यक्त्वी नाम नहीं पाता; इसलिये स्व-पर भेद- 
विज्ञानसहित जो तत्त्वाथश्रद्धान हो उसीको सम्यक्व जानना । 


तथा ऐसा सम्यक्त्वी होनेपर जो ज्ञान पंचेन्द्रिय व छट्टु मनके द्वारा क्षयोपशम- 
रूप मिथ्यात्वदशामें कुमति, कुश्नुतिरृप हो रहा था वही ज्ञान अब मति-श्रुतरूप 
सम्यस्ज्ञान हुमा । सम्यवत्वी जितना कुछ जाने वह जानना सर्वे सम्यग्ज्ञानरूप है। 
ह यदि कदाचित्‌ घट-पटादिक पदार्थोकों अयथार्थ भी जाने तो वह आवरण- 
जनित ओदयिक अज्ञानभाव है। जो क्षयोपशमरूप प्रगट ज्ञान है वह तो सर्व सम्यर- 
ज्ञान ही है; क्योंकि जाननेमें विपरीतरूप पदार्थोकों नहीं साधता । सो यह सम्यग्श्ञान 
केवलज्ञानका अंश है; जैसे थोड़ा-सा मेघपटल विलय होनेपर कुछ प्रकाज्ञ प्रगट होता 
है वह सर्व प्रकाशका अंश है। ह 


है जो ज्ञान मति-भ्रुतहृप हो प्रवर्तता है वही ज्ञान बढ़ते-बढ़ते केवलज्ञानरूप 

: होता है; सम्यग्शानकी अपेक्षा तो जाति एक है। तथा इस सम्यक्त्वीके परिणाम सविकल्प 
तथा निविकल्परूप होकर दो प्रकार प्रवत्तेते हैं। वहां जो परिणाम विषय-कंषायादि- 
जप व दजा, दान, शाद्धाभ्यासादिकरुप प्रवत्तता है उसे सविकल्परूप जानना | 


यहाँ अदनः--'माशुभरूप परिणमित होते हुए सम्यकत्वका अस्तिख कैसे 
पाया जाय १ ु | हे 
भी आस्का शक हर गुमाइता सैठके कार्येमें प्रवत्तेता है, उस कार्यको अपना 

/हता है, हर्ष-वियादको भी प्राप्त होता है; उस कार्यमें प्रवर्तते हुए अपनी और 
रेठ्की जुदाईंका विचार नहीं करता, परन्तु अंतरंग श्रद्धान ऐसा है कि यह मेरा कार्य 
नहीं है। ऐसा कार्यकर्ता गुमादता साहुकार है। यदि वह सेठके धनको जरा अपना 
माने तो गुमाइता चोर होगा। उसीप्रकार कर्मोदयजनित शुभाशुभ कार्यको करता 
है ग तहूप परिणमित हो, तथापि अंतरंगमें ऐसा श्रद्धान है कि यहं कार्य मेरा नहीं है । 
यदि दरीराभ्रित ब्त-संयमको भी अपना माने तो मिथ्याहृष्टि होगा । सो ऐसे सविकल्प 


परिण 0० कम रे 
रिजान हे हूँ। 


(५) 


क्षायिक सम्यक्त्वीके शुभागुनरूप प्रवर्ती हुए ये स्वाहुमयरथ धनी! न्‍ह8 
न्सम्यकत्वमुण तो समान ही है, इसलिये सम्बपत्वके तो प्रत्यक्षसरों न भेद गरी मानना । 
तथा प्रमाणक प्रत्यक्ष-यराक्ष भद हूं, सो प्रमाण सम्बस्तान है, इसउ्सि मतिनन"दा 
ज्ञान ता परोक्ष प्रमाण हैँ, अवधि-मन:र्यय-करेयलमान प्रत्यक्ष प्रभाग हैं। / ये 
परोष्ष मत्यक्षमन्यत्‌ ”? ( तलवा्थशत्ञ अ5 १, छत ११-१३ ) ऐसा सूपझा सचन है कया 
-तर्वश्वासमें प्रत्यक्ष-परोक्षका ऐसा लक्षण कहा हैं 


# झ्पप्रप्रतिभामात्मक पत्यक्षमस्प्ट परोक्त । 






जी ज्ञान अपने विययका नमल्सार#ूप रपष्टणया भणेभाँति जाते मा प्रदायक 
-और जो स्पष्ट भलीभाँति न जाने सो पराक्ष | वर्ढ़ा मतिनान- मे विषय तो 
बहुत हैं, परन्तु एक भी जैेयकों सम्पूर्ण नहीं जान समता इसाछिः फयेक्ष यह शोर 
अवधि-मनःपर्ययज्ञानके थिपय थोट़े हैं तथापि अपने विपयका व भरीभावि 
जानता है इसलिये एकदेश प्रत्यक्ष है, और केबलश्ञान सर्व शैयर्गा थात स्थष्ट शामया 
:है इसलिये सर्च प्रत्यक्ष है । 
तथा प्रत्यक्षके दो भेद हैं: - एक परमार प्रत्यक्ष, दून ये साध्ययटारन प्रत्यक्ष 
यहाँ अवधि, मनःपर्यय और केवलज्ञान तो स्पष्ट प्रतिभायरुष है ही, इसलिये पारमावि// 
* भत्यक्ष हैं। तथा नेत्रादिकसे वर्णादिककों जानते है वहाँ व्यवद्वारम ऐसा गेट ०० 
* * इसमे वर्णादिक प्रत्यक्ष जाने, एकदेश निर्मठता भी पाई थाती है एसडिये एसरो 
सांव्यवहारिव प्रत्यक्ष बट्धते हैं; परन्तु यदि एक वस्नुमे अनेयः मिले वर्ण 
भरीभाँति नहीं ग्रहण किये जाते है, इसलिये इसको परमाये-पर्यक्ष 
जाता है। 





तथा परोक्ष प्रमाणके पाँच भेद हैं।+स्मृति, प्रत्यनिगान, मा, संडुधान, 
और आगम । 
वहाँ जो यू काठमें जो वस्तु जानी थी उसे यार करके शाननां 
स्स्मृति कहते हैं । 
हृषटान्त द्वारा बस्तुफा निश्यय किया जाये उसे प्ररयभिशत वर 
3.5 ६... #.... -+ सतत उसे तक महते हैं। 


पसे 


आओ 


[४] 


का धर्म तो यह है कि स्पश, रस, गंध, वर्ण शब्दको जानें, वह यहाँ वहीं है; और मवका” 
घर्म यह कि अनेक विकल्प करें, वह भी यहाँ नहीं है; इसलिये यद्यपि जो ज्ञान 

हस्द्रिय-मनमें प्रवर्तता था वही ज्ञान अत्र अनुसवर्मे प्रवर्तता हैं तथापि इस ज्ञानको” 
अतीन्द्रिय कहते हैं। तथा इस स्वाचुभवकों मन ह्वारा हुआ भी कहते हैं क्योंकि इसे 
अनभव में मतिज्ञान-श्रतज्ञान ही हैं, अन्य कोई ज्ञान नहीं है। 


मति-थतज्ञान इन्द्रिय-मनके अवलूम्बन विना नहीं होता, सो यहाँ इच्द्रियका 
तो अभाव ही है क्योंकि इन्द्रियका विपय मूर्तिक पदार्थ ही है। तथा यहाँ मनज्ञात हे 
वयोंकि मनका विपय असूर्तिक पदार्थ भी है, इसलिये यहाँ मन-सम्वन्धी परिणामः 
स्वरुपमें एकाग्र होकर अन्य चिन्‍्ताका निरोध करते हैं, इसलिये इसे मन ढारा कहते हैं। 
/ प़काग्न चिन्ता निरोधो ध्यानम्‌ ” ऐसा ध्यानका भी लक्षण ऐसे अनुभव दशासें सम्भव 
हैं। तथा [समयसार | नाटकके कवित्तमें कहा हे--' 
वस्तु विचारत ध्यायते, सन पाते विश्राप्त । 
रसखादत सुख ऊपन, अबुभव याकौ नाम ॥ 
इसप्रकार मन विना जुदे ही परिणाम स्वरूपमें प्रवर्तित वहीं हुए इसलिये 
. *वानुभवकों मनजनित भी कहते हैं; अतः अतीन्द्रिय कहनेमें और मदजनित कहनेमें कुछ 
: विरोध नहीं है, विवक्षाभेद है 


तथा तुमने लिखा कि--“ आत्मा अतीन्द्रिय है, इसलिये अतीन्द्रिय द्वारा ही 

भरहण किया जाता है; सो (भाईजी) मच अमूर्तिकका. भी ग्रहण करता है .क्योंकि 
प्रति-श्रुतज्ञानका विषय सर्वद्रव्य कहे हैँ। उक्त च तत्त्वार्थ सूच्रे-- 

“/ मतिथुतयोनिवन्धों द्रज्येषसबेपर्यायेपु ।१ (१-२६ ) 

तथा तुमने प्रत्यक्ष-परोक्षका प्रन्‍न लिखा सो भाईजी, प्रत्यक्ष-परोक्षके तो 

सम्यवत्वके भेद हैँ नहीं। चौथे गुणस्थानमें सिद्धसमान क्षायिक संम्यव्त्व हो जाता है, 

संलियि सम्यकत्व तो केवछ यथार्थ श्रद्धानह्पही है । वह (जीव) शुभाशुभकार्य करता भी 

रहता है। इसलिये तुमने जो लिखा था कि-..“ निरचयसम्पकक्‍्त्व प्रत्यक्ष है और व्यवहार- 

के वत्व परोक्ष & उसा नहीं है। सम्यक्तके तो तीच भेद हैं वहाँ उपशम- 

+ पत्व और क्षाबिकसम्धवत्व तो निर्मल हैं, क्योंकि वे मिथ्यात्वके उदयसे रहित हैं और 


3885 व समझ हूँ क्योंकि सम्यक्त्व मोहनीयके उदयसे सहित है । परन्तु इस. 
म्पकयम प्रत्यक्ष-परोक्षके कोई भेद तो नहीं हैं। 


[५] 


कषायिक सम्यक्त्वीके शुभागुभरूप प्रवर्तते हुए वे स्वानुभयरप्र प्रयेत हुझे 
पम्यक्त्वगुण तो समान ही है, इसलिये सम्यकक्‍तके तो गत्यक्ष-रों न थे नी मानना । 
तथा प्रमाणके पत्यक्ष-परोक्ष भेद हैं, सो प्रमाण सम्मग्भान है, इसदियि मसिद्यान-ध- 
गान तो परोक्ष प्रमाण हैं, अवधि-मनःपर्यय-केवलज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। * श्राये 
पोक्ष पत्यक्षमन्यत्‌ ” ( तत्वार्थय्त्र अ० १, श्र ११-१२ ) ऐसा सूप यचन है या 
वर्केशाद्षमें प्रत्यक्ष-परोक्षका ऐसा लक्षण कहा है-- 


# स्पष्ठपतिभागमात्मऊ म्त्यक्षम्पर्ध॑े परोक्ष । 7! 





जो ज्ञान अपने विपयका निमलसारूप स्पट्टया भलोभातरि झोसे सा प्रदयत्ष 
और जी स्पष्ट भलीमाँति न जाने सो पराक्ष | बहाँ मतिनान-श्रुतगावके विधय सो 
बहुत हैं, परन्तु एक भी ल्ेयकों सम्पूर्ण नहों जान सकता इसलिए परोक्ष गे मोर 
अवधि-मनः:पर्ययज्ञानके विषय थोड़े हैं तथापि अपने विधयका १४ भीभाक्ति 
जानता है इसलिये एकदेश प्रत्यक्ष है, और केवलज्ञान सर्व शेयर आप स्पष्ट जानता 
है इसलिये सर्व प्रत्यक्ष है। 

तथा प्रत्यक्षके दो भेद हैं: -- एक परमा< प्रत्यक्ष, दूसरा साव्यवंद्रागा अ्न्‍न्यक्ष । 
पहाँ अवधि, मन:पर्यय और केवलज्ञान तो स्पष्ट प्रतिभासरुप हैँ ही, टसलिये पारमादिया 
प्रत्यक्ष हैं। तथा नेमादिकसे वर्णादिकको जानते हैँ वहाँ व्यवहारसे ऐसा बढ़ने हैं - 
' इसने वर्णादिक प्रत्यक्ष जाने,' एकदेश निर्मेछता भी पाई जाती शनयो 
परंव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं; परन्तु बदि एक वस्लुमें अनेक मिश्र वर्ण हैं ये नेत्र द्वारा 
भठीभाँति नहीों ग्रहण किये जाते हैं, इसलिये इसको परमावं“प्रत्यक्ष गद्ी बहा 
त़्ाता है। 


तथा परीक्ष प्रमाणक्रे पाँच भेद हैं:--स्परृति, प्रत्यनिशान, सं, अनुमान, 
श्र आगम । 








वहाँ जो पूर्व कालमें जो वस्तु जानी थी उसे याद करने; जानना उसे 
मृति कहते हैं । 

दृष्टान्त द्वारा वस्तुका निश्चय किया जाये उसे प्रत्यभिजशान बटते हैं। 

हैतुके विचार युक्त जो ज्ञान उसे तर्क कहते हैं। 


[६] 
हेतुसे साध्य वस्तुका जो ज्ञान उसे अनुमान कहते हैं । 
आगमसे जो ज्ञान हो उसे आगम कहते हैं। 


ऐसे प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रमाणके भेद कहे हैं । वहाँ इस स्वानुभवदश्ामें जो आत्मा- 

जाना जाता है सो श्रुतज्ञान द्वारा जाना जाता है। श्रुतज्ञान है वह मतिज्ञानपूर्वक 

है, वे मतिज्ञान-श्रुतज्ञान परोक्ष कहे हैं, इसलिये यहाँ आत्माका जानना प्रत्यक्ष नहीं 
। तथा अवधि-मन:पर्ययका विषय रूपी पदार्थ ही है और केवलज्ञान छ््मस्थके है नहीं, 
लिये अनुभवमें अवधि-मनःपर्यय-केवल द्वारा आत्माका जानना नहीं है। तथा यहाँ 
त्माको स्पष्ट भलीभाँति नहीं जानता है, इसलिये पारमार्थिक प्रत्यक्षपना तो सम्भव नहीं 
। तथा जैसे नेन्नादिकसे वर्णादिक जानते हैं वैसे एकदेश निर्मेलता सहित भी आत्माके 
पंख्यात प्रदेशादिक नहीं जानते हैं। इसलिये सांव्यवहारिक ग्रत्यक्षपना भी संम्भव नहीं है। 


यहाँ पर तो आगम-अचनुमानादिक परोक्ष ज्ञानसे आत्माका अनुभव होता है । 
नागममम जैसा आत्माका स्वरूप कहां है उसे वैसा जानकर उसमें परिणामोंकों मग्ल 
रता है इसलिये आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। अथवा “मैं आत्मा ही हूँ, क्योंकि 
ज्षमें ज्ञान है; जहाँ-जहाँ ज्ञान है वहाँ-वहाँ आत्मा है जैसे सिद्धादिक हैं; तथा जहाँ 
एष्मा नहीं है वहाँ ज्ञान भी नहीं है जैसे मृतक कलेवरादिक है । “---इसप्रकार अनुमान 
वस्तुका निश्चय करके उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिये अनुमान परोक्ष 
माण कहा जाता है। अथवा आग्रम-अनुमानादिक द्वारा जो वस्तु जाननेमें आयी 
उसीकी याद रखकर उसमें परिणाम मग्न करता है इसलिये स्मृति कही जाती है;-- 
त्यादि प्रकारसे स्वानुभवमें परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्माका जानना होता: है । 
हां पहले जानना होता है, पश्चात्‌ जो स्वरूप जाना उसीमें परिणाम मग्न होते हैं. 
रिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष जानपना होता नहीं है। ह 


यहां फिर प्रश्न:--यदि सविकरप--निर्विकस्पमें 
पिएं न पल होता है? करप--निर्विकल्पमें जाननेका विशेष नहीं है तो 


उसका समाधान:-सविकल्प दशामें ज्ञान अनेक ज्ञेयोंको जाननेरूप प्रवर्तता 


था निविकल्पददा न््ह्म में केवल आत्माका [ 5 
के कक गम केवल आत्माका हो जानना है। एक तो यह विशेषता है। दूसरी 
शैपता यह है कि जो परिणाम नाना विकल्पोंमें परिणमित होता था वह कंबल 


यरूपलीसे 


वरूपहीसे तादात्म्यरूप होकर ड्आ देता 
दिात्म्मह्य हाकर प्रृत्त हुआ, दूसरी यह विश्येपता हुई ) ऐसी विशेषताएँ 


[७१] 

होनेपर कोई वचनानीत ऐसा अपूर्व आनन्द होता है जोकि विपय सेयनमें उसकी जाति- 
का अंश भी नहीं है, इसलिये उस आनन्दको अतीछििय कहते हैं। 

हे यहाँ फिर भ्इन:--अनुभव्मे मी आत्मा परोक्ष ही है, तो ग्रन्पोर्मे अतुमवरो 
प्रत्यक्ष कैसे कहते हैँ? ऊपरकी गायामें ही कहा है “ पच्चपों अणुद्यो जम्हा ” सो पैसे 
है? 

उसका समाधान:--अनुभवमें आत्मा तो परोद्ष ही है, कुछ आत्माफे प्रदेश 

आकार तो भासित होते नहीं हैं; परन्तु स्वरूपमें परिणाम मग्न होनेसे जो स्वानुभंव 
हुआ वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। स्वानुभवका स्वाद कुछ आगम-अनुमानादिक परोक्ष 
प्रमाण द्वारा नहीं जानता है, आप ही अनुभवके रप्तस्वादको वेदता है। जैसे कोई अंध 
पुरुष मिश्रीको आस्वादता है; वहाँ मिश्रीके आकारादि तो परोक्ष हैं, जो जिहासे स्वाद 
लिया है वह स्वाद प्रत्यक्ष है--वैसे स्वानुभवमें आत्मा परोक्ष है, जो परिणामसे स्वाद 
आया वह स्वाद प्रत्यक्ष है;--ऐसा जानना । 


अथवा जो प्रत्यक्षकी ही भाँति हो उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे छोकमें 
कहते हैं कि--“हमने स्वप्नमें अयवा ध्यानमें अमुक पुरुषकों प्रत्यक्ष देखा,” वहाँ कुछ 
प्रत्यक्ष देखा नहीं है, परन्तु प्रत्यक्षकी ही भांति प्रत्यक्षवत्‌ यथार्थ देखा इसलिये उसे 
प्रत्यक्ष कहा जाता है। उसीप्रकार अनुभवमें आत्मा प्रत्यश्षकी भाँति ययार्य प्रतिमासित 
होता है, इसलिये इस न्यायसे आत्माका मी प्रत्यक्ष जानना होता है-ऐसा कहे तो 
दोष नहीं है। कथन तो अनेकप्रकारसे है; वह सर्व आगम-अब्यात्म शात्रोंसे जैसे विरोध 
न हो वैसे विवक्षाभेदसे कथन जानना । 


यहाँ प्रधन:--ऐसा अनुभव कौन गुणस्पानमें होता है ? 
उसका समाधान:--चौथेहीसे होता है, परन्तु चौयेमें तो बहुत कालके अन्त- 
राल्से होता है और ऊपरके गुणस्थानमें शीघ्र-श्रीत्र होता है। 


, ._ फिर यहाँ प्रश्न:--अलयुभव तो निर्विक्प कै। वहाँ ऊपरके और नीचेके 
गुणरपानमें भेद क्‍या ? 

उसका समाधान:--परिणामोंकी मग्नतामें विशेष है। जैसे दो पुरुष नाम 
हैते हैं और दोनोंहीके परिणाम नाममें हैं; वहां एकको तो मग्नता विशेष है और एक 
को थोड़ो है--उसीप्रकार जानना । 


[4 | 


फिर प्रशन:--बदि निर्विकल्प अनुभवर्म कोई विकत्प नहीं है तो शुकलूध्यानका: 

९ + श्रतका: 

प्रथम भेद पृथक्रमविदर्संशीचार कहां वहाँ “पृथक्लवितके “--लाना प्रकारके ः 
“वीचार ““-अथ-व्यंद्रन-योगसंक्रमण-एसा क्‍यों कहा ? 

समाधान:--कंथन दो प्रकार है-- एक स्थुरूरूप है एक सृक्ष्मरूप है। जैसे 


चल + 


तो छ८वें ही गुणस्थानमें सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य ब्रत कहा और सूक्ष्मतासे लंबवें 


“3 
संज्ञा ह। 


न 


स्थूलतासे 
गुणस्थान तक मैथुन उंज्ञा कही, उसीघ्रकार यहाँ अनुभवमें निविकल्पता स्थूलरूप कहते; 
हैं। तथा सृक्ष्मतासे पृथक्त्ववितर्क वीचारादिक भेद व कयायादिक दसवें ग्रुणस्थान तकः 
कहें हैँ। वहाँ अपने जाननेमें व अन्यके जाननेमें आये ऐसे भावका कथन स्थुल जानना: 
तथा जो आप भी न जाने और केवली भगवान ही जानें--ऐसे भावका कथन सूक्ष्म 
जादना । चरणानुय्रोगादिकमें स्थूछ कथनकी मुख्यता है और करणातुयोगमें सृक्ष्मः 
कथनकी मुख्यता हैं:--ऐसा भेद अन्यत्र भी जानना । इसप्रकार निविकल्प अनुभवका- 
स्वरूप जानना । ७7] 
तथा भाईजी, तुमने तोन हृष्टान्त लिखे व हष्टान्तमें प्रश्न लिखा, सो हृष्टान्त- 
सर्वांग मिलता नहीं है। हृष्टन्त है वह एक प्रयोजनको बतछाता है, सो यहाँ द्वितीयाका- 
विधु [(चन््रमा), जलबित्दु अग्निकणिका-यह तो एकदेश हैं, और पूर्णमासीका * 
.' “|, महासागर तथा अग्निकुण्ड-यह सर्वदेश् हैं। उसीप्रकार चौथे गुथस्थानमें आत्माके- 
72४ दैफदत प्र हुए हैं, तेरहवें गुणस्थानमें आत्माके ज्ञानादिक गुण सर्वथा- 
पगठ होते हैं; और जैसे हटान्तोंकी एक जाति है वैसे ही जितने गुग अव्रत-सम्यग्दृष्टि के - 


गा द््प ह उनको और तेरहवें गुणस्थानमें जो गुण प्रगट होते हैं उनकी एक. 
जाति है । 


तह तुमन प्रश्व लिखा कि-.- 
कफ ् 


हे एक जाति है तो जिसप्रकार केवली सर्व ज्ञेयोंको- 
त्यक्ष जानते हूं उद्ी पक्ार चंये 


शगस्ानवाल्य भो आत्ताक्ो प्त्यक्ष जानता होगा ? ' 
उत्तर: भारजी, प्रत्यकताकी अपेब्ध एक जाति नहीं है, सम्यस्ज्ञानकी अपेक्षा - 
35 के है। चोद 37 न्वानवाडेको मति-श्रुतरूप सम्यस्ज्ञान है और तेरहवें गुणस्थान - 
मति | उवेडरूप संम्ब्जान है। तथा एकदेश सर्वदेशका अन्तर तो इतना ही है कि- 
चचनजझ्ानबाल छा अमृत लता दर के 2 त्यक्ष 
किचित, अनकयरे, ..,उको अप्रत्यक्ष और मू्तिक वस्तुको भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, 
 अपुरुनत जानता है तथा सर्वथा सर्वे वस्तुको केवलज्ञान ह 
५, दि हे हे अप गे एझर्‌ हू के 
परोक्ष जानता है *तुका केंवलज्ञान युगपत्‌ जानता है; वह्‌ 


वह प्रत्यक्ष जानता है इतना वेशेप > 
€ 57 भत्यज्ष जाना हू इतना ही विश्ञे ने ्धकक ससनतय कप पी 


5 पान जि> 
या जात 





कविवर पं० वमास्सीदायजी रचित 
परसाथव्च!ानकी 


एक जीवद्रव्य, उसके अनंत गुण, अनन्त पर्यायें, एक-एक गुणके असंख्यात- 
प्रदेश, एक-एक प्रदेशमें अनंत कर्मवर्गणाएँ, एक-एक कर्मवर्गणामें अनंत-अनंत 
पुदगलपरमाण, एक-एक पुद्गलपरमाणु अनंत गुण अनंत पर्यायसहित विराजमान । 
यह एक संसारावस्थित जीवपिण्डकी अवस्था | इसीश्रकार अनंत जीवद्रव्य सपिण्डरूप 
जानना । एक जीवद्रव्य अनंत-अनंत पुदुगलद्रव्यसे संयोगित (संयुक्त) मानता। उसका 
विवरण-- 


अन्य अच्यरूप जीवद्रव्यकी परिणति, अन्य अन्यह्ृप पुद्गलद्रव्यकी पंरिणति । 
उसका विवरण-- 


एक जीवद्रव्य जिसप्रकारकी अवस्था सहित नाना आकाररूप परिणमित 

होता है वह प्रकार अन्य जीवसे नहीं मिलता, उसका और प्रकार है। इसी प्रकार अनं- 

तानंतस्वरूप जीवद्रव्य अनंतानंतस्वरूप अवस्थासहित वर्त रहे हैं। किसी जीवद्रव्यके परि- 

णाम किसी अन्य जीवद्रव्यसे नहीं मिलते । इसीप्रकार एक पुद्गलपरमाणु एकसमयर्मे 

जिसप्रकारकी अवस्था धारण करता है, वह अवस्था अन्य पुदुगंछपरमाणु द्रव्यसे नहीं 
: मिलती । इसलिए पुदुगल (परमाणु) द्रव्यकी भी अन्य-अन्यता जानना । 


अब, जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्य एकक्षेत्रागगाही अनादिकालके हैं, उनमें विशेष इतना 
कि जीवद्रव्य एक, उद्गलपरमाणुद्रव्य अनंतानंत, चछाचलरूप, आगमनगमनरूप, अने- 
ताकार परिणमनरूप, वंधमुक्ति शक्तिसहित व्तते हैं । 


अव, जीवद्रव्यकी अनंती अवस्थाएँ, उनमें तीन अवस्थाएँ मुख्य स्थापित-कीं -: 
पक अगुद्ध अवस्था, एक शुद्धाशुद्धछप मिश्र अवस्था, एक शुद्ध अवस्था--यह तीन अब- 
का संत्तारी जीवद्रव्यकी । संसारातीत सिद्ध अनवस्थितरूप कहे जाते हैं । 

अब तीनों अवस्थाओंका विचार-- एक अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक शुद्ध 
निश्चयात्मक द्रव्य, एक मिश्रनिश्रयात्मक द्रव्य । अबुद्ध निम्वयद्रव्यको सहकारी अशुद् 
व्यवहार, मि्नद्नन्यको सहकारी मिश्व्यवहर, शुद्ध द्रव्यको सहकारी शुद्ध व्यवहार । 


[ए] 


अब निश्रय-व्यत्रध्रक्का विवरण डिखते ६:-- 
निश्चय तो अभेदरुप द्रव्य, व्यवहार द्रब्पके बधास्यित भाव। परनत पविनेष 
इतना कि--जितनेकाछ संसारावस्था उतनेबगल व्यवहार कहा जाता है, मिद स्पवहारा- 
तींत कहे जाते हैं, क्योंकि संसार व्यवहार एकरूप बतलाया हूैँ। संसारो सो व्ययह्ारी, 
व्यवहारी सो संसारी । हे 
अब तीनों अवम्थार्थोका वितरण लिखते है।-- 
जितने काल मिथ्यात्व अवस्था, उतने काल अशुद्ध निश्रयात्मक द्रव्य बगद- 
व्यवहारी । सम्यरृष्टि होते ही चतुर्थ गुणस्थानसे वारहवें गुणस्थानक पर्यंत मिश्रनि्नया- 
त्मक द्रव्य मिश्रव्यवहारी । कैवलज्ञानी शुद्धनिश्वयात्मक शुद्धव्यवहारी । 


अब निश्चय तो द्रव्यका स्वरूप, व्यवहार संस्तारावस्थित भाव, उसका विवरण पहते 4ै-- 
मिथ्यादहृष्टि जीव अपना स्वरूप नहीं जानता इसलिये परस्वरूपमें मग्न होकर [ पर- 
कार्यको अपना] कार्य मानता है; वह वार्य करता हुआ अशुद्ध व्यवहारी कहा जाता है। 
सम्यग्हष्टि अपने स्वरूपको परोक्ष प्रमाण द्वारा अनुभवता है; परसता-परस्वरूपसे अपना 
कार्य न मानता हुआ योगद्वारसे अपने स्वरूपके ध्यान-विचाररूप प्रिया करता है, वह कार्य 
फरते हुए मिश्रव्यवहारी कहा जाता है। केवलज्ञानी ययाग्यातचारित्रके बलसे शुदात्म- 
स्वरूपका रमणशील है इसलिये शुद्धव्यवहारों कहा जाता है । योगासठ अवस्था विद्यमान 
है इसलिये व्यवहारी नाम कहते हैं । शुद्धव्यवहारकी सरहद तेरट्वें ग्र॒ुणस्थानसे सेफर 
चौदहयें गुणस्थान पर्यत जानना । असिद्धत्वपरिणमनत्वातु व्यवहार: । 
अब तीनों व्यवद्याक्मा रुप कहते हैंः-- 
अशुद्ध व्यवहार शुभाशुभाचाररुप, शुद्धाशुदधव्यवहार घुमोपयोगमिश्रित स्थ- 
झपाचरणरूप, शुद्धव्यवहार शुद्धस्वरूपाचरणरूप । परन्तु विशेष इनका इतना कि कोई 
फहे कि--घुद्धस्वस्पाचरणात्म तो सिझ्में भी वियमान है. वर्दों भी व्यवद्वार संझा 
कहना चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं है. क्योतिः संमारीमवरया5यत व्यवहार महा 
जाता है। संसारावस्थाके मिटने पर व्यवद्धार भी मिटा काया जाया है । पट मर स्पाएसा 
की है। इसलिये सिद्धकों व्यवहारातीत वह जाते हूँ। इति व्ययहार विधार समाप्त । 


अब आगम अध्यात्म रासप इहते हैं 
आगम--वस्तुका जो स्वभाव उसे आगम महुसे है। आाह्माका जो अपिगगर 
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उसे अध्यात्म कहते हैं। आगम तथा अध्यात्मस्वरूप भाव आत्मद्रव्यके जानने । वे दोन 
भाव संसार अवस्थामें न्रिकालवर्ती मानने | उसका विवरण--आगमरूप कर्मंपद्धति 
अध्यात्मरुप शुद्धचेतनापद्धति। उसका विवरण-कर्मपद्धति पौद्गलिकद्रव्यरूप अथव 
भावरूप; द्वव्यरूप पुदूगलपरिणाम, भावरूप पुदूगलाकार आत्माकी अशुद्धपरिणतिरू 
प्रिणाम;--उन दोनों परिणामोंकी आगमरूप स्थापित किया | अब शुद्धचेतनापर्द्धा 
शुद्धात्मपरिणाम; वह भी द्रव्यरूप अथवा भावरूप | द्रव्यरूप तो जीवत्वपरिणाम 
भावरुप ज्ञान-दर्शन-सुख-वीर्य॑ आदि अनन्तग्ुणपरिणाम; वे दोनों परिणाः 
अध्यात्महप जानना । आगम अध्यात्म दोचों पद्धतियोंमें अनन्तता माननी । 
अनन्तता कही उपका विचार-- 
अनन्तताका स्वरूप दृश्टान्त द्वारा बतलाते हैं। जैसे वटवृक्षका एक बीज हाथरे 
लेकर उसका विचार दीर्घेदृष्टिसि करें तो उस बटके बीजमें एक वटका वृक्ष है; वह वृष 
जैसा कुछ भाविकालमें होनहार है वेसे विस्तारसहित विद्यमान उसमें वास्तवरूप 
मोजूद है, अनेक शाखा-प्रशाखा, पत्र, पुष्प; फल संयुक्त है। फछ-फलमें अनेक बीज 
होते हैं। इसप्रकारकी अवस्था एक वटके बीज सम्बन्धी विचारें। और भी सुक्ष्मदृष्टि दे 
तो जो-जो बीज उस ववृक्षमें हैं वे-वे अंतर्गेभित वटवृक्ष संयुक्त होते हैं। इसी भाँति एक 
बटमें अनेक-अनेक वीज, एक-एक वीजमें एक-एक वट, उसका विचार करें तो भाविनय- 
हज प्रमाणसे न वट्वृक्षोंकी भर्यादा पाई जाती है, न बीजोंकी मर्यादा पाई जाती है। इसी 
भकार अनन्तताका स्वरूप जानना। उस अन्तताके स्वरूपको केवलज्ञानी पुरुंष भी अनन्त 
ही देखते-जानते-कहते हैं; अनन्तका दूसरा अन्त है ही नहीं जो ज्ञानमें भाषित हो। 
इसलिये अनन्तता अनन्तरूप ही प्रतिभासित होती है। इसप्रकार आगम अध्यात्मकी 
अनन्तता जानना । उसमें विशेष इतना कि अध्यात्मका स्वरूप अनस्त, आगमका 
7 अनन्तानस्तरूप, यथापना-प्रमाणसे अध्यात्म एक दृव्याश्वित, आगम अनन्तानन्त 
पुदुगलद्रव्याश्रित । इन दोनोंका स्वरूप सववेथा प्रकार तो केवलज्ञानगोचर है, अंशमांत्र 
है थक हक है, इसलिये सर्वथाप्रकार आगमी अध्यात्मी तो कटी, अंशमात्र 
शुतजाना, वशमात्र ज्ञाता अवधिज्ञानी मनःपर्ययज्ञानी: -- गं 
शानप्रमाण च्यूनाधिकरूप जानना । मिथ्याटृष्टि जीव न बाग 2267 
क्यों? इसलिये कि कथनमात्र तो ग्रन्थपाठके बलसे आगम-अध्यात्मका स्वरूप 
उपदेशमात्र कहता है, परन्तु | 


“3 आगमअध्यए्मका स्वेझूप सम्यकृप्रकारसे नहीं जानता; 
इसलिये मूढ के ह 
इसलिये मृढ् जीव न आगमी, न अध्यात्मी, निर्वेदकत्वात्‌ ।. 
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अब मूह तथा घानी ज्ीवका विशेष्ना और भी सुनो-- 
..,.. नाता तो मोक्षमार्ग साधना जानता है, मूढ मोक्षमा्गकों साथना नहों जानता; 
यों 7--इसलिये, सुनो-मुढ जीव आगमपद्धतिकों व्यवह्र कहता है, अध्यास्मपदति- 
ते निश्चय कहता है इसलिये आगम-अंग्रको एकान्तपने साथकर मोट्षमार्ग दिगझाता 
५ अध्यात्म-अंगकों व्यवह्वारसे नहों जानता,-- यह मूडहृष्टिका स्वभाव है; उमे इसो- 
कार सूझता हैं। क्‍यों ? इसलिये कि- आगम-अंग वाह्यक्रियारप प्रत्यक्ष प्रमाध है. 
सका स्वरूप साधना सुगम । वह वाह्मक्रिया करता हुआ मृूढ जीव अपनेक्ने मोध्या 
एघिकारी मानता है; अन्त्गंशित जो अध्यात्महूप भ्िया वह अन्तदधिग्राह्म है, महू 
क्रैया मूढ जीव नहीं जानता । अन्तर्दृष्टिके अभावसे अन्तर्रिया दृष्टिगायर नहीं होती, 
सलिये मिथ्याहष्टि जोब मोक्षमार्ग साधनेमें असमर्थ है। 
अब सम्प्दष्ठिफा दिचार छुनो-- 

सम्पम्दृष्टि कौन है सो सुनो--संशय, पिमोह, विध्रम-ये तीन भाव लिममें 
हीं सो सम्यग्हष्ट । संशय, विमोहू, विश्वम क्‍या है? उसका स्थेरूप हशन्त द्वारा 
देखलाते हूँ सो सुनो--जैसे चार पुरुष किसी एक स्थानमें सड़े थे । उन चारोंके पास 
प्कर किसी और युरुषने एक सीपका टुकड़ा दिखाया और प्रश्येक प्रत्येक भ्रश्त किया 
के यह क्या है ?--सीप है या चांदी है? प्रथम ही एक संशयवान पु बोला--फुछ 
प्र (समझ) नहीं पड़ती कि यह सीप है या चाँदी है ? मेरो दृष्टिमें इसका निरघार नहीं 
शैत्ता । दूसरा विभोहवान पुरुष बोला-मुझे यह बुछ समझ नहीं है कि तुम सीप शिमसे 
ते हो, चाँदी किससे कहते हो ? मेरी दृष्टि कुछ नहीं आता, इसलिये हम नहीं 
एनते कि तू कया कहता है। अथवा चुप हों रहता हूँ बोलता नहों गहतरझुपने । 
पैसरा विश्रमवाछा पुरुष भी बोछा कि- यह तो प्रत्य्प्रमाण थाँदी है, इसे रीप 
देन महेगा ? भेरी दृष्टिमें तो चांदी मुझती है, इसलिये सर्येया प्रकार ग्रह चाँदी है; -- 
(सप्रकार तीनों पुरुषोंने तो उस स्तीपका स्वरूप जाना नहीं; इसलिये कषीनों मिष्यायारी 
(। अब चौथा पुरुष दोला कि यह तो प्रत्यक्षम्माथ सीपफा टुकड़ा हैं, इसते बडा 
गैणा ? सीप सीए सोप, निरधार सोप, इसकों जो कोई और यह्नु पह्े यह फ्रदशप्रयाव 


प्रामक अथवा अंध। उसी प्रकार सम्पग््धिको स्वन्चर स्व्हुपमें न 8 मा ज्नेह, 
; विश्वम, ययापें दृष्टि है; इसलिये सम्पस्हटि जीय अंते£ हिसे मोक्षपदतिर . ९.८ 
जानता है । बाह्ममाव याह्मतिमिनझूए मानता है. बह शिम्रित्त सानाहए है, 


बज 5 


(९२ | 


उसे अध्यात्म कहते हैं। आगम तथा अध्यात्मस्वहप भाव आत्मद्रव्यके जानने । वे दोनों 
भाव संसार अवस्थामें त्रिकालवर्ती मानने । उसका विवरण--आगमरूप कर्मपद्धति, 
अध्यात्मरूप शुद्धचेतनापद्धति। उसका विवरण-कर्मपद्धति पौद्गलिकद्रव्यकूप अथवा 
भावरुप; द्रव्यरूप पुदूगलपरिणाम, भावरूप पुदुगलाकार आत्माकी अशुद्धपरिणतिरूप 
परिणाम ;--उन दोनों परिणामोंकों आगमरूप स्थापित किया | अब शुद्धचेतनापद्धति 
शुद्धात्मपरिणाम; वह भी द्रव्यरूप अथवा भावरूप । ब्रव्यरूप तो जीवत्वपरिणाम, 
भावरूप ज्ञान-दशन-सुख-वीर्य॑ आदि अनन्तग्रुणपरिणाम; वे दोनों परिणाम 
अध्यात्महूप जानना । आगम अध्यात्म दोनों पद्धतियोंमें अनन्तता माननी । 
अनन्तता कही उप्तका विचार-- ह 
अनन्तताका स्वरूप हृष्टान्त द्वारा बतलाते हैं। जैसे वटवृक्षकां एक बीज हाथमें 
लेकर उसका विचार दीर्घहष्टिसे करें तो उस वटके बीजमें एक वठका वृक्ष है; वह वृक्ष 
जैसा कुछ भाविकालमें होनहार है वैसे विस्तारसहित विद्यमान उसमें वास्तवरूप 
मौजूद है, अनेक शाखा-प्रशाखा, पत्र, पुष्प; फल संयुक्त है। फछ-फलमें अनेक बीज 
होते हैं। इसप्रकारकी अवस्था एक वटके बीज सम्बन्धी विचारें। और भी सुक्ष्मदृष्टि दें 
तो जो-जो वीज उस वट्ृक्षमें हैं वे-वे अंतर्गभित वृक्ष संयुक्त होते हैं। इसी भाँति एक 
बटमें अनेक-अनेक वीज, एक-एक वीजमें एक-एक वट, उसका विचार करें तो भाविनय- 
प्रमाणसे न वटवृक्षोंकी भर्यादा पाई जाती है, न बीजोंकी मर्यादा पाई जाती है। इसी 
* अकार अनन्तताका स्वरूप जानना । उस अनन्तताके स्वरूपको केवलज्ञानी पुरुंष भी अनन्त 
ही देखते-जानते-कहते हैं; अनन्तका दूसरा अन्त है ही नहीं जो ज्ञानमें भाषित हो। 
इसलिये अनन्तता अनन्तरूप ही प्रतिभासित होती है। इसप्रकार आगम अध्यात्मकी 
अनन्तता जानना । उसमें विशेष इतना कि अध्यात्मका स्वरूप अनन्त, आगमका 
स्वज्प अनन्तानन्तरूप, यथापना-प्रमाणसे अध्यात्म एक द्रव्याश्रित, आगम अनन्तानन्‍्त 
पुदुगलद्रव्याश्रित | इन दोनोंका स्वरूप सर्वेथा प्रकार तो केवलज्ञानगोचर है, अंशमांत्र 
मति-श्रुतज्ञान ग्राह्म है, इसलिये सर्वथाप्रकार आगमी अध्यात्मी तो केबेंडी, अंशमात्र 
मतिशुतज्ञानी, देशमात्र ज्ञाता अवधिज्ञानी मनःपर्ययज्ञानी:-- यह तीनों यथावस्थित 
000 न्यूनाधिकरूप जानना । मिथ्याहृष्टि जीव न आग, न अध्यात्मी है। 
क्यू! इ कि कथनमात्र तो ग्रन्यपाठके बछसे आगम-अध्यात्मका स्वरूप 


उपदेशमा 


हर कल कहता हैँ, परन्तु आगमअध्यात्मका स्वरूप सम्यकप्रकारसे नहीं जानता; 
इसलिये मृढ जीव न आगमी, न अध्यात्मी, निर्वेदकत्वात्‌ । 


| 


अब मूढ् तथा छाती लीवझा विशेषपना और भी सुनो-- 

ज्ञातों तो मोक्षमार्ग साथना जानता है, मूढ मोक्षमार्गको साधना नद्ठी जानता; 
क्यों ?---इसलिये, सुनो-मूढ जीव आागमपद्धतिको व्यवहार कहता है, अध्यान्मपदति- 
की निशचय कहता है इसलिये आगम-अंगको एकान्तपने साधथकर मोद्षममार्ग दिसझाता 
है, अध्यात्म-अंगको व्यवहारस नहीं जानता,- यह मूटहष्टिका स्वभाव है; उसे प्रसो- 
“प्रकार सूझता है। क्यों? इसलिये कि- आयम-अंग वाह्मक्रियारुप प्रत्यक्ष प्रमाण है 
उसका स्वरूप साधना सुगम । बह बाह्मक्रिया करता हुआ मूढ जीव अपनेको मोक्षका 
अधिकारी मानता है; अन्तर्मगित जो अध्यात्मरूप क्रिया वह अन्तर्दृष्प्राद्य है, यह 
क्रिया मृढ्व जीव नहीं जानता । अन्तदृष्टिके अभावसे अन्तर्‌त्रिया दृष्टिगोचर नहीं होती, 
इसलिये मिथ्याहष्टि जीव मोक्षमार्ग साथनेमें अप्तमर्थ है ! 

अब सम्यग्टपष्टिका विचार छुनो-- 

सम्यग्हष्टि कौन है सो मुनो--संशय, विमोह, विज्रम--में तोन भाव जिसमें 
नहीं सो सम्यग्हष्टि । संशय, विमोह, विभ्रेम क्या है ? उसका स्वरुप दृष्टान्त द्वारा 
दिखलाते हैं सो सुनी--जैसे चार पुरुष किसी एक स्थानमें सड़े थे । उन चारोंके पास 
आकर किसी और पुरुषने एक सीपका टुकड़ा दिसामा और प्रश्मेक प्रत्येक प्रश्ण किपा 
कि यह क्‍या है ?--सीप है या चांदी है? प्रथम हो एक संघगयान पुरुष बोला--फुछ 
सुध (-समझ) नहीं पड़ती कि यह सीप है या चाँदी है ? मेरी दृष्टिमं इसका तिरघार नहीं 
होता । दूसरा विमोहवान पुरुष घोछा-मुझे यह कुछ समझ नहीं है कि तुम सोप किससे 
फहते हो, चाँदी किससे कहते हो ? मेरी दृष्टिमें कुछ नहीं आता, इराहिये हम नही 
जानते कि तू क्‍या कहता है। अथवा चुप हो रहता है बोलता नद्दीं गददलझुपसे || 
तीसरा विश्वमवाला पुरुष भी बोछा कि-यह तो प्रत्यक्षप्रमाण धांदी है, हक सोप 
प्रौन कहेगा ? मेरी हृष्टिपें को चांदी सूसती है, इसलिये सर्वेया प्रकार यह * है; -- 
इसप्रकार तीनों पुरुषोंने तो उस सीपका स्वरूप जाना नहीं; इसलिये तीनों मिष्यावादी 
हैं। अब चौथा पुरुष बोला कि यह तो प्रत्यक्षप्रमाण सीपका ढुडड़ा है, इसमें गया 
घोसा ? सीप सीप सोप, निरधार सोप, इसको जो कोई ओर वस्तु पद वह प्रत्यक्षप्रमाण 
आमक अयवा अंप। उसी प्रकार सम्पग्ह्टियो स्व-पर स्वरूपमें न संशय, ने विमोह, 
न विश्रम, यथाये दृष्टि है; इसलिये सम्पग्ह्टि जीय अंतर धिसि मोक्षपद्धतिकों सापना 
जानता है । बाह्मभाव याह्यनिमित्तस्प मानहा है. दहु निमिस शाताटप है, एशहप 
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उसे अध्यात्म कहते हैं। आगम तथा अध्यात्मस्वरूप भाव आत्मद्रव्यके जानने । वे दोनों 
भाव संसार अवस्थामें त्रिकालवर्ती मानने । उसका विवरण--आगमरूप कर्मपद्धति, 
अध्यात्मरूप शुद्धचेततापद्धति। उसका विवरण-कर्मपद्धति पौद्गलिकद्रव्यरूप अथवा 
भावरूप; द्रव्यरूप पुदुगलपरिणाम, भावरूप पुदूगलाकार आत्माकी अशुद्धपरिणतिरूप क्‍ 
परिणाम; ---उन दोनों परिणामोंको आगमरूप स्थापित किया । अब शुद्धचेतनापद्धति 
शुद्धात्मपरिणाम; वह भी द्रव्यरूप अथवा भावरूप । द्रव्यरूप तो जीवत्वपरिणाम, 
भावरुप ज्ञान-दर्शन-सुख-वीर्य॑ आदि अनसन्तग्रणपरिणाम; वे दोनों परिणाम 
अध्यात्महप जानना । आग्म अध्यात्म दोनों पद्धतियोंमें अनन्तता माननी । 
अनन्तता कही उप्तका विचार-- 
अनन्तताका स्वरूप हृष्टान्त द्वारा बतछाते हैं। जैसे वटवृक्षका एक बीज हाथमें 
लेकर उसका विचार दीघंदृष्टिसे करें तो उस वठके बीजमें एक वटका वृक्ष है; वह वृक्ष 
जैसा कुछ भाविकालमें होनहार है वैसे विस्तारसहित विद्यमान उसमें वास्तवरूप 
मोजूद है, अनेक शाखा-प्रशाखा, पत्र, पुष्प; फल संयुक्त है। फल-फलमें अनेक बीज 
होते हैं। इसप्रकारकी अवस्था एक वटके बीज सम्बन्धी विचारें। और भी सृक्ष्मदृषि दें 
तो जो-जो वीज उस वटवृक्षमें हैं वे-वे अंतर्गत वटवृक्ष संयुक्त होते हैं। इसी भाँति एक 
वटमें अनेक-अनेक बीज, एक-एक बीजमें एक-एक वट, उसका विचार करें तो भाविनय- 
प्रमाणसे न वलवृक्षोंकी भर्यादा पाई जाती है, न बीजोंकी मर्यादा पाई जाती है। इसी 
/गर अनन्तताका स्वरूप जानना । उस अनन्तताके स्वरूपको केवलज्ञानी पुरुंष भी अनन्त 
अनन्तता जानना । उसमें विशेष 32305 30% के । इसप्रकार आगम अध्यात्मकी 
स्वरुप अनन्तानन्तरुप, यधापनाओमापर कि अध्यात्मका स्वरूप अनन्त, आग्रमका 
न कक । द् पलक अध्यात्म एक द्रव्याश्चित, आगम अनन्तानन्त 
अति आन आह आजा 008 अकार तो केवलज्ञानगोचर है, अंशमात्र 
मतिश्तजानी, देशमात्र ज्ञाता अवधिज्ञानी अ नयी तो पे मा 
शानममाण न्यूनाधिकरूप जानना । मिथ्याहृष्ट दि 
क्यों ? इसलिये कि कथनमात्र तो मे गयी आगामी 6 
प्रन्थपाठके बछसे आगम-अध्यात्मका स्वरूप 


हा “हता है, परन्तु आगमअध्याध्मका स्वरूप सम्यक्‌प्रकारसे नहीं जानता; 
इश्याजऊ़ छ जीव त्त आमगमी, न अध्यात्मी, निर्वेदकत्वात + त्वात । 5 |] 


[रे 


अब मूढ तथा झ्वानी जीवझा विशेष॒पना और भी सुनो-- 


ज्ञातों तो मोक्षमार्ग साधना जानता है, मूद मोक्षमागंकों साधना नहों जानता; 
क्यों ?--इसलिये, सुनो-मूढ जीव आग्रमपद्धतिको व्यवहार पाहता है, अध्यान्मपदति- 
को निश्चय कहता है इसलिये आम्म-अंग्रको एकान्तपने साधकर मोझामार्म दिसझाता 
है, अध्यात्म-अंगको व्यवहारसे नहीं जानता,- यह मूड॒हृष्टिका स्वभाव है; उसे पसी- 
' प्रकार सूझता है। क्यों ? इसलिये कि- आगम-अंग वाद्मत्रियारुप प्रत्यक्ष प्रमाण है, 
उसका स्वरूप साधना सुगम । वह वाह्मत्रिया करता हुआ मूढ जीव अपनेको मोश्षका 
अधिकारी मानता है; अन्तर्गभित जो अध्यात्मरूप क्रिया वह अन्तर्दृष्टिग्राह्म है, यह 
क्रिया मृढ़ जीव नहीं जानता । अन्तदृष्टिके अभावसे अन्तरुफ्रिया दृष्टिगोचर नहीं होती, 
इसलिये मिथ्याहृष्टि जीव मोक्षमार्ग साथनेमें असमर्थ है । 
अब सम्पर्दष्ठिका विचार छुनो-- 


सम्पग्दष्टि कौन है सो सुनो-संशय, विमोह, विभ्रम-ये तीन भाव जिनमें 
नहीं सो सम्पग्हृष्टि । संशय, विमोह, विश्रम क्‍या है ? उसका स्वूप हृष्टान्त द्वारा 
दिखलाते हैं सो सुनो--जैसे चार पुरुष किसी एक स्थानमें सड़े थे । उन चारोंके पास 
आकर किसी और पुरुषने एक सीपका टुकड़ा दिलाया और प्रश्येक प्रत्येकसे प्रश्श किया 
कि यह क्‍या है ?7--सीप है या चांदी है? प्रथम ही एक संशयवान पुर्ष बोछा--मुछ 
सुध (-समझ) नहीं पड़ती कि यह सीप है या चाँदी है ? मेरी दृष्टिमें इसका निरधार नहीं 
होता । दूसरा विमोहवान पुरुष बोला-मुझे यह कुछ समझ नही है कि तुम सीप किससे 
कहते हो, चाँदी किससे कहते हो ? मेरी दृष्टिमें कुछ नहीं आता, इसलिये हम नहीं 
जानते कि तू क्या कहता है। अथवा चुप हो रहता है बोलता नहीं गद्वलझपम। 
तीसरा विश्वमवाल्ला पुरुष भी बोला कि- यह तो प्रत्यक्षप्रमाण धांदी है, 'एसे सोप 
कौन कहेगा ? मेरी दृष्टिमें तो चांदी मूझती है, इसलिये सर्वेया प्रकार मा है; -- 
इसप्रकार तीनों प्ुरुषोंने तो उस सीपका स्वरूप जाना नहीं; इसलिये तोनों मिख्यायादी 
हैं। अब चौथा पुरुष बोला कि यह तो प्रत्यक्षप्रमाण सीपका ड्कड़ा है, इसमें गया 
घोसा ? सीप सीप सोप, निरधार सोप, इसको जो कोई और वस्तु कहे यह प्रत्यक्षप्रमाण 
आमक अयवा अंघ। उसी प्रकार सम्यग्हष्टिको स्वन्यर स्वरुपमें न संशय, मन विमोह, 
ने विश्रम, यथार्थ दृष्टि है; इसलिये सम्पग्ह्टि जीव अतहं हि मोक्षपद्तिकों साधना 
जानता है ।' बाह्यभाव वाह्यनिमिन्तरूप मानता है, वह निमित्त गानाटप है, एशहूप 
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नहीं है । अंतहं शटिके प्रमाणमें मोक्षमार्ग साधे और सम्यग्शञान स्वरूपाचरणकी कणिका 
जागनेपर मोक्षमार्ग सब्चा । मोक्षमार्गकोी सावथना यह व्यवहार, शुद्धद्वव्य अक्रियारूप सो 
निश्चय । इसप्रकार निश्चय-व्यवहारका स्वछ्प सम्यग्हष्टि जानता है, मूढ जीव न जानता 
है, न मानता हैँ । मूंढ जीव वंधपद्धतिकों साथकर मोक्ष कहता है, वह बात ज्ञाता नहीं 
मानते । क्‍यों ? इसलिये कि वंधके साधनेसे बंध सधता है, मोक्ष नहीं सघता । ज्ञाता 
जब कदाचित्‌ वंधपद्धतिका विचार करता हैं तब जानता है कि इस पद्धतिसे मेंरा 
द्रव्य अनादिका वस्धरूप चला आया है; अब इस पद्धतिसे मोह तोड़कर प्रवर्ते; इस 
पद्धतिका राग पूर्वकी भाँति हे नर ! किंसलिये करते हो ? क्षणमात्र भी बन्धपद्धतिमें 
मस्त नहीं होता वह ज्ञाता अपने स्वरूपकों विचारता है, अनुभव करता है, ध्याता 
है, गाता है, श्रवण करता है, तवधाभक्ति, तप, क्रिया, अपने शुद्धस्वरूपके सन्मुखे 
होकर करता है। यह ज्ञाताका आचार, इसीका नाम मिश्रव्यवहार । 


गज 


अब हेय-क्षेय-उपादेयरूप ज्ञाताकी चाल उसका विचार लिखते हैं।-- 


हेय--त्यागरूप तो अपने द्रव्यकी अशुद्धता, जेय--विचाररूप अन्य पद्ढ्॒व्योंका 
स्वरूप, उपादेय--आचरणरूप अपने द्रव्यकी शुद्धत; उसका विवरण--गृणस्थात 
प्रमाण हेय-जैय-उपादेयरूप शक्ति ज्ञाताकी होती है। ज्यों ज्यों ज्ञाताकी हेय-शैय- 
उपादेयरूप शक्ति वर्धमान हो त्यों त्यों गुणस्थानकी बढ़वारी कही है। गृणस्थानप्रमाण 
शान, गुणस्थानभ्रमाण क्रिया । उसमें विशेष इतना कि एक गुणस्थानवर्ती अनेकजीव 
हों तो अनेकरूपका ज्ञान कहा जाता है, अनेकरूपकी क्रिया कही जाती है। भिन्न-भिन्न 
सत्ताके प्रमाणसे एकता नहीं मिलूती। एक-एक जीवद्रव्यमें अन्य-अच्यरूप औदबिक 
भाव होते हैँ, उन ओदयिक भावानुसार ज्ञानकी अन्य-अन्यता जानना । परच्तु' विशेष 
ज्तना कि किसी जातिका ज्ञान ऐसा नहीं होता कि परसत्तावलंबनशीली होकर. मौंक्ष- 
मार्ग साक्षात्‌ कह । क्‍यों ? अवस्थाप्रमाण परसत्तावलंवक है । (परच्तु) परसत्तावलंबी 
ज्ञानको परमार्थता नहीं कहता । जो ज्ञान हो वह स्वसत्तावलंबनशील होता है, उसका 
नाम गा ञ्स ज्ञानको सहकारभूत निमित्तरूप नानाप्रकारके औदबिकभाव होते हैं, 
उन औदबिकनाबोंदा ज्ञाता तमाझगीर है, न कर्ता है, न भोक्ता है गी है 
इसलिये कोई ऐसा कहे कि दबा विन गत हो मा ; 
पा हि हों तो फलाना गुंणस्थान 
का ता छूठ है। उन्हान द्रव्यका स्वरूप सर्वथा प्रकार नहीं जाना है। क्यों !- 
इसलिये कि ओर गुणस्थानोंकी कौन वात चलाये? केवलीके भी औदयिकभाबोंकी 
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नानाप्रकारता जानना | केवडोके भी औदबिकनाव एक-से नहीं होते । किसो कैबलीको 
दण्डकपाटरूप क्रियाका उदय होता है, किसी केवलीको नहीं होता | जब केवलीमें भी 
उदयकी नानाप्रकारता है तव ओर गुणधयानकी कौन बात चलाये ? इसल्यि औदयिक 
भावोंके भरोसे ज्ञान नहीं है, ज्ञान स्वश्क्तिप्रमाण है। स्व-पर प्रकाशक ज्ञानकी 
शक्ति,- ज्ञायकप्रमाण ज्ञान, स्वरूपाचरणरूप चारित्र यथानुभव प्रमाण-यह ज्ञाताका 
सामर्थ्यपना हैं। इन वातोंका विवरण कहाँ तक लिखें, कहाँ तक कहें ? बचनातीत, 
इन्द्रियातीत, ज्ञानातीत है, इसलिये यह विचार बहुत फ्या लिखें ? जो ञ्ञाता होगा वह 
थोड़ा ही लिखा बहुत करके पमझेगा, जो अज्नानी होगा वह यह चिट्टी सुनेगा सही 
परन्तु समझेगा नहीं । यह वचनिका ज्योंकी त्यों सुमतिप्रमाण केवलीवचनानुसारी 
है। जो इसे सुनेगा, समझेगा, श्रद्धेगा उसे कल्याणकारी हे--भाग्यप्रमाण | 


इति परमार्थवचनिका | 





कविवर पं० बनास्सीदासजी लिखित 

(6 6 6 

उपादान-निमित्तका चिट्ठा 
प्रथम ही कोई पूछता है कि निमित्त क्या, उपादान क्या ? उसका विवरण- 
निभित्त तो संयोगरूप कारण, उपादात वस्तुकी सहजशक्ति । उसका विवरण-एक 
द्रव्याथिक निमित्त-उपादान, एक पर्यायाथिक निमित्त-डपादान | उसका विवरण-- 
द्रव्याधिक निमित्त-उपादान गुणभेदकल्पना, पर्यायाथिक निमित्त-उपादान प्रयोगकल्पना। . 
उसकी चौभंगी । प्रथम ही ग्रुणभेदकल्पताकी चौभंगीका विस्तार कहता : हूँ सो 


किसप्रकार ? इसप्रकार, सुनो-जीवद्वव्य, उसके अनंतगुण, सब ग्रुण असहाय स्वाधीन 
सदाकाछ । उसमें दो गुण प्रधान-मुख्य स्थापित किये; उसपर चौमंगीका विचार-- 


एक तो जीवका ज्ञानगुण, दूसरा जीवका चारित्रगुण । ये दोनों गुण शुद्ध रुप 
भाव जानते, अशुद्धरूप भी जानने, यथायोग्य स्थानक मानने । उसका विवरण-इन 
दोनोंकी गति न्यारी-स्थारी, शक्ति न्‍्यारी-न्यारी, जाति च्यारी-त्यारी, सत्ता च्यारी- 
स्थारी । उसका विवरण-ज्ञानगुणकी तो ज्ञान-अज्ञानरूप गति, स्व-पर प्रकाशक शक्ति, 
ज्ञानहप तथा मिथ्यात्वरूप जाति, द्र॒व्यप्रमाण सत्ता; परन्तु एक विशेष इतना कि- 
ज्ञानरूप जातिका नाश नहीं है, मिथ्यात्वह्षप जातिका नाश सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति होने 
पर;--यह तो ज्ञानगुणका निर्णय हुआ । अव चारित्रगुणका विवरण कहते हैं-- 
संक्लेश विशुद्धछप गति, थिरता-अस्थिरता शक्ति, मंद-तीत्ररूप जाति, द्रव्यप्रमाण सत्ता; 
परन्तु पक विशेष कि मन्दताकी स्थिति चौदहवें गुणस्थान पर्यत है, तीव्रताकी स्थिति 
पाँचवें गुणस्थान पर्यंतत है । यह तो दोनोंका गुणभेद न्यारा-त्यारा किया । अब इनकी 


व्यवस्था-- चारित्रके आधीन 
व्यवस्था--नत ज्ञान चारित्रके आबी है, न चारित्र ज्ञानके आधीन है; दोनों असहायरूप 
हैं । यह तो मर्यादावंध है। 


अब, चौमग्रीका विचार--ज्ञान गुण निर्मित, चारित्रगुण उपादानरूप-उसका विवरण“ 


दि 32, अघुद्ध निमित्त, अगुद्ध उपादान दूसरा अशुद्ध निमित्त, शुद्ध उपादान; 

तीसरा शुद्ध निमित्त, अशद्ध उपादान; शुद्ध कि 2०0 

मम हे "रह का चौथा शुद्ध निमित्त, शुद्ध उपादान । उसकी 
“ हृध्महष्टि इंकर एक समयकी अवस्था दृब्यकी लेता, समुच्चयरूप मिथ्याःव- 


[१७] 


सम्यवत्वकी बात-नहीं चछाना । क्िसी समय जीवकी अवस्था इस, प्रकार होती है कि 
जानहझूप ज्ञात, विशुद्ध चारित्र; किसी/समय अजानरूप शान, विशुद्ध चारित्र; किसो समय 
जानरूप ज्ञान, संक्लेशरूप चारित्र; किसी समय अजातुरूप ज्ञान, संकडेश चारित्र ) जिस 
समय अजानरूप यति ज्ञानवी, संबलेशरूप गति चारित्रकी, उस समय निमित्त-ठपादान 
दोनों अशुद्ध। किसी संमंये धंजानंख्प शान, विशुद्धरूप चारित्र; उस समय अशुद 
निमित्त। शुद्ध उपादोत । किसी सेमये जानरूपे ज्ञान, संक्छेशरूप घारित्र, उस समय शुद्ध 
निमित्त, अंशुद्ध उपादान | फिंसी' समय जानरूंप ज्ञान, विशुदरूप' घारित्र, उस समय 
शुद्ध निर्मित्त, शुद्ध उपादाने ।--ईस प्रेकौर जीबकी अन्य-अन्य दशा सदाकाऊझ अनाशिरप 
है। उसका विंवरणें--जानहंप ज्ञानकी शुद्धता फही जाय, विशुद्धरप चारित्रकीं घुद्धता 
कही जाये ।'अशानरूंप.ज्ञानयी' अंशुद्धती कही जाय, संक्लेशरूप चारित्रकी अशुद्धता कही 
जाग अब उसका विचार सुनो--* 


5५०* भणमिश्यात्व अवस्थामें' किसी समय जीवका'ज्ञानगुथ जानरूप होता है तब गया 
जानता! है ?. ऐसा जानता है कि-छक्ष्मी, पुत्र, कलूत्न इत्यादि मुझसे न्यारे हैं, प्रत्यक्रप्रमाण। 
मैं मरूगा।ये यहाँ ही रहेंगे--ऐसा जानता है। अथवा ये जायेंगे, मैं रुँगा, किसी काल 
इनसे भेरा एक दिन वियोग है ऐसा जानपना मिय्याहष्टिकों होता है स्लो तो घुदता 
दही जाय, परन्तु सम्यक्‌-शुद्धता नहीं, गर्णित शुद्धता; जब यस्‍्तुका स्थरूप जाने तथ 
सम्यकशुद्धता; वह ग्रन्पिभिदके बिना नहीं होतो; परन्तु गभित शुद्धता सो भी भकाम- 
निर्जया है. उसी जीवको किसी स्रमय शञानगुण अजानरूप है गहऊुझूप, उससे केवल बंध 
है ।. इसी. प्रकार मिथ्यात््य-अवस्थामें किसी समय चारिभगुण विशुद्धरूप है, इसलिये 
पारिभावरण कर्म मन्द है, उस मन्दतासे निर्जरा है। किसी समय घारित्रगुण संवलेश- 
रूप है, इसलिये केवल तीत्रयंध है ! इस प्रकार मिथ्या-मवस्‍्थामें जिस समय जानरूप 
शान है और विशुद्धतारूप चारित्र है उतत समय नि्जेरा है। जिस समय अजानरूप ज्ञान 
है, संवफ़ेशरूप चारित्र है, उस समय बंध है। उसमें विशेष इतना कि अल्प नि्जरा 
बहुत बंध, इसलिये मिश्पात्व:अवस्थामें केवल बंध कहा; क््वकी अपेक्षा। जैसे किसी 
पुरुषकों नफा थोड़ा ठोठा बहुत, उस पुरेषफों डोटावाछु ही कहा जाय। परल्तु बंब- 

निर्जराके बिता जीव किसी अवस्पामें नहीं है। दृषन्त यह क्ि-विशुद्धताते विजेरा 

ते होती तो, एकेन्द्रिय जोव निगोद नवस्पासे व्यवद्वारराओञ्िमें किसके बल बाठा? 

वह तो, जशञानुगुण अुजानहप गहदुसूप है--अवुद्धसप है, इसलिये ज्ञानयुपका ठो इंच 


[९४] 
हीं है । विशुद्धरूप आास्त्रिके बलसे जीव व्यवहारराशिमें चढ़ता है, जीवद्रव्यमें 


ध्छ 


करपायकी मन्दता होती हैं. उससे. लिजेंस होती है। उसी मन्दताके प्रमांणमें शुद्धता 
जानना । अंग और भी विस्तार सुनो: हा 2. 


&. के» हे 


- जानपता ज्ञानका और विशुद्धता, चारित्रकी दोनों मोक्षमार्गावुसारी हैं, इसलिये. 
दोनोंमें विशुद्धता मानना ;. परन्‍्तु-विशेष इतना कि गर्भित शुद्धता प्रगठ शुद्धता नहीं है।॥ 
इन दोनों गुणोंकी गर्भितः शुद्धता जबतक ग्रन्थभिद न हो तबतक', मोक्षमार्गे :- नहीं: 
साधती; परल्तु ऊष््वेताको करे,.अवश्य करे ही । इन दोनों ग्रुणोंकी गभित शुद्धता जब 
ग्रन्यिभिद होता. है तब- इन दोनोंकी शिखा फूटती है, तब दोनों गुण : धाराप्रवाहरूपसे: 
मोक्षमार्गको चलते हैं; ज्ञानगुणकी शुद्धतासे ज्ञानगुण निर्मल होता है, , चारित्रगुणकी, 
शुद्धतासे चारित्रगुण निर्मेल होता है। वह केवलज्ञानका अंकुर, वह यथाख्यात॒चारित्र- 
का अंकुर। ह 

: यहाँ कोई प्रदने केरंता हैं कि-तुमनें कहां कि--शॉनका जानपना और 
चारित्रिकी विशुद्धता-+दोनोंसे निजेरा है; वहाँ ज्ञानका जानपनासे निर्जेरा, यह: हमने 
माना; चारित्रकी विशुद्धतोसे निजेरों केसे यह हम नहीं समझे । उसका समाधान:-+ 

. सुन भैया ! विशुद्धतां स्थिरंतारूपं परिणामसे कहते हैं; वह स्थिरता यथोस्यात- 


का अंश है; इसलिये विशुद्धतामें शुद्धंता आग्री । वह प्रब्नकार बोला --तुमने विंशुद्धतासें 


निजरा कही हम “कहते हैं कि विशुद्धतासे निरजरा नहीं है, शुभवंघ है। उसका “समो- 
धान:--सुन भैया | यंह तो तू सच्चा; विंशुद्धतासे शुभवन्ध, संक्लेशतासे अशभव॑न्ध, यह्‌ 
तो हमने भी माना, परंन्तु और भ्लेद इसमें है.सो सुन--अशुभपद्धति अधोगतिका परिः 
णमन है, शुभपद्धति ऊध्वेगतिका पंरिणमन है; इसलिये अधोरूप संसार और ऊर्ध्व॑रूप 
3 पकड़ (स्वीकार कर), शुद्धता उसमें आयी मान, मान, इसमें धोखा नहीं 
है; विशुद्धता सदाकाल मोक्षका मार्ग है, परन्तु ग्रन्थिभिद बिना शुद्धताका जोर नहीं... 
चलता है न? जैसे---कोई पुरुष नदीमें डुबकी मारे, फिर जब _उछंले तब देवयोगसे 
उस पुरुपके ऊपर नौका आं जाये तो यद्यपि वह तैराक पुरुष है तथापि किस भाँति. 
निकले.? उसका जोर नहीं चलता; बहुत केवल करे परन्तु कुछ वश नहीं ंलता;, 
उसीप्रकार विशुद्धताकी भी ऊचध्वेता जाननी । इसलिये गंभितशद्धता कही । है। वह 
गरभितणुद्धता ग्रन्विभेद होतेपर मोक्षमा्गको चछी; अपने स्वभावसे वंड्धेमानरूप हुई तब 
पूर्ण यथाउ्यात- प्रगट कहा गया। विशुद्धता की जो ऊध्वृता वही उसकी शुद्धता) ह 
] हु: 


हट 


और सुन, जहाँ मोक्षमार्ग साथा वहाँ-कहा क्रि--/ सम्यग्द्शनशानभारिताणि 
मांक्षमा्गं:/ और ऐसा भी कहा कि-- ज्ञानक्रियाम्यां मोक्ष: / । उसका विंचार-- 
घतुर्य ग्रुणस्थानसे छेकर चौदहवें ग्रुणस्थानपर्यत मोक्षमार्गे कहा; उसका विषरण-- 
सम्पक्रूप ज्ञानधारा, विशुद्धस्प चारित्रघारा--दोनों घाराएँ मोक्षमार्गको भरढीं, वहाँ 
ज्ञानसे ज्ञानकी शुद्धता, क्रियासे क्रियाकी शुद्धता. है। यदि विशुद्धतामें शुद्धता है तो 
यथाख्यातरूप होती है। यदि विशुद्धतामें वह नहीं होती तो केवलीमें शानंगुष शुद्ध 
होता, त्रिया अशुद्ध रहती; परन्तु ऐसा तो नहीं है। उसमें शुद्धता थी उससे विशुद्धता 
हुई है। यहाँ कोई कहे कि-ज्ञानकी घुद्धतासे त्रिया शुद्ध हुई सो ऐसा नहीं है। कोई 
गुण किसी ग्रुणके सहोरे नहीं है, सव असहायरूप हैं। और भी सुन-यदि शिदार्दाउ 
सर्वथा अशुद्ध होती तो अशुद्धताकी इतनो शक्ति नहीं है कि मोक्षमार्यकों चे, 





विशुद्धतामें यथार्ुयातेका अंश है, इसलिये वह मं क्रम-कमसे पूर्ण हुआ 
प्रइंनवाछे, तूने विशुद्धतामें शुद्धता मानी या नहीं ? यदि तूने वह सादी, दी हुक 
कहनेका काम नहीं है; यदि तूने नहीं मानी तो तेरा द्रव्य इदीपझआई परिषद 
प्रव्याधिककी डरे 5|5 ह५द 

[0 प्र 5 का 


हम ज़या करें ? यदि मानी तो शाबाश ! यह दव्याथिककी तर 


विवारा।-+ 


का निममिच-उपादान शुद्धाशुद् रूप विचार: 






अज्ञानी। वहाँ तो निमित्त भी अशुद्ध, उपादात भी ब्युद्ध। ( 


ओता ज्ञानी; वहाँ निमित्त अशुद्ध और उपादाद इंद्धा (5/ दिया: 5 


अज्ञानी; वहाँ निमित्त शुद्ध, उपादान अभृद्ध। (2) 
वहाँ तो निमित्त भी शुद्ध, उपादान ही हुंद। बहू लनिडिक्की 


इति निमित्त-उपादाद झुद्माट्टकप दिद्ाद ददटिंदा! । 








[२१] 
ह््ण मनन ज्ञानगंयपिगो5पि 


ज्ञानिन्‌ कम्मे न जातु कठूँ। ४ ० ए०७:| मयमांसाशर्त रही 
णमो भरहँताणं १ | मरुदेवी थे नामिइ्य 





22५7 पर माणयक एप किंद्रो , ॥, 
तरादर्शनमुस्यशक्ति , (३५ | ये तु करतरमालाने 
ततम्रिसंगीदपिगमिंकि ईर६० कु आंतों न थे बदितो। 
तपसा निशा चें रर३० | दें शवाः समुपसते 
ते निणभाणपरेण १७ | संगजस्मनि निम्चिततां _ 
तच्चाणेतणकाले ३४५७ | बता मिनो नेमिः .. 

३४३ | होपम्मि रायणीद्‌ 
तथापि न|निरीले चरितु २०८ 
द्‌ वर गाईस्प्य मेवाघ 
दर्शनमात्मविनिश्चिति ३२५ |-वर्णाया वा रागमोदादयों वा 
दर्शयन्‌ वर्स बीराणा १४२ | बबद्ारोड्मूदत्यो. 
दश्षमिगों जि वि १४२ | व्यवदास्नयोनानुसर्तव्यः , 
दंसण मूमिद बादिरा २३८ । यथा एकादशी प्रोक्ा 
2 त्त 
22000 7० जले * सपर बाधासहियं 
घम्मम्मि गिव्ितासो १८२ | स्पाद्मदफेबरशने 
नपष सप्पुरिसार्ण दाम 
नाए रामो न में बांठा १३५९ | झ्प्पे दिद्े घासर 
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